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आये साहित्य में, चाहे वह संस्कृत साहित्य हो अथवा प्रान्तीय भाषाओं 
का, जितनी चर्चा भगवान्‌ रामचन्द्र और भगवान्‌ कऋृष्णचन्द्र की मिलती है 
उतनी और किसी की नहीं - और न अन्य क्रिसी विषय की । धार्मिक दृष्टि से 
भी अनेक अवतार माने गये हैं, पर किसी दूसरे अवतार को न तो वह 
महत्व मिला और न साहित्य में वह स्थान | भगवान्‌ रामचन्द्र को पुरुषोत्तम के 
नाम से व्यक्त क्रिया गया है, क्योंकि जन-साधारण के लिए उनका जीवन 
गहस्थ जीवन का आदर्श रूप है। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का माता और 
पिता के प्रति, भाई का भाई के प्रति, पति का पत्नी के प्रति आदर्श प्रेम, सत्य- 
_ निंडा, शोर्य, सौहाद इत्यादि सभी गुण रामचन्द्र में मिलते हैं, और मनुष्य 
उस जीवन के ढाँचे में अपने जीवन को ढाल सकता: है। भारतवर्ष की असंख्य 
पीढ़ियों ने उसी ढाँचे में अपने जीवन को ढालने का प्रयल भी किया है। 
श्रीकृष्णचन्द्र को पूर्णावतार कहा गया है जिनमें समी कलाओं का पूर्णरूपेण 
विकास हुआ है। यदि बचपन में ही उन्होंने गोपियों के प्रति अलौकिक, 
. असाधारण प्रेम का परिचय दिया है तो उसी अवस्था में दूसरी ओर कंस के 
भेजे हुए अनेकानेक असुरों का वध करके अलौकिक शक्ति और शोय॑ का भी 
दृष्टान्त उपस्थित किया है। यदि गीता का ज्ञान रण-स्थल में उन्होंने अजुन को 
दिया है तो समय-प्मय पर अपनी चातुरी और सांसारिक बुड्धिमत्ता से पाण्डवों 
को अथे-संकट और धर्म-संकट से भी बचाया है। यदि वह अनेक रानियों 
ओर पटरानियों के पति हुए हैं तो साथ ही स्थिरप्रज्ञ योगी भी रहे हैं| 
श्रीकृष्ण शास्त्र-शस्त्रविद्‌ हैं, कला-कोविद हैं, राजनीति-विशारद हैं, योगी हैं, 
दाशनिक हैं--सभी एक साथ हैं और सबमें महान हैं । 


:; रृष्णायन [ २ | .. आक्कथन : : 


संस्कृत और हिन्दी साहित्य में श्रीरामचन्द्र का पूर्ण चरित एकत्र मिलता 
है । आदि कवि वाल्मीकि ने उस चरित्र का चित्रण रामायण महाकाव्य में 
आदि में ही कर दिया, और तत्पश्चात्‌ अनेकानेक कवियों ने पूर्ण श्रथवा 
. आंशिक रूप से उनका अनुसरण करके पूर्ण जीवन की कथा कह डाली | हिन्दी 
साहित्य में भी तुलसीदास ने वही किया ओर श्राज 'रामचरित मानस” घर-घर की 
संपत्ति, जीवन का मार्म-दर्शक, शोक और वियोग में शांति-दायक और सर्वो- 
परि भक्ति-रस-वारिद बन रहा है। भ्रीकृष्णचन्र की जीवन-कथा इस प्रकार 
एकत्र कहीं नहीं मिलती । वह आंशिक रूप में संस्कृत साहित्य में बिखरी पड़ी 
है । महाभारत ओर श्रीमद्धागवत दो मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें कृष्णु-चरित का 
अधिक से अधिक मसाला मिलता है। पर इन दोनों में भी उसके हर पहलू पर 
न तो समान प्रकाश ही डाला गया है श्रौर न दोनों एक उद्देश्य श्रथवा दृष्टि 
से लिखे ही गये हैं | जब संस्कृत साहित्य में ही इस पूर्यावतार की पूर्ण कथा 
एकत्र नहीं मिलती तो हिन्दी साहित्य में उसका अभाव आश्चर्य-जनक नहीं 
- है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने हिन्दी साहित्य कौ इस कमी को 
. दूर करने का अत्यन्त विशद और सफल ग्रयक्ष किया है| क्ृष्णायन में जन्म 
“से स्वर्गारोहए तक की समी घटनाओं को क्रम-बद्ध करके दर्शाया गया है। 
_>यह.स्त॒त्य प्रयक्ष प्रबन्धकाव्य द्वारा ही सफल हो सकता था, और मिश्रजी ने 
 शीज्ष, सौन्दर्य और शक्ति तत्त्वों के चित्रण में असाधारण प्रतिभा प्रदर्शित कौ 
है। यदि बच्चे के प्रति माता और मातृ-सदश गोपियों के मदुल प्रेम के स्निग्ध 
 स्पश का हम एक स्थान पर अनुभव कर सकते हैं तो दूसरे स्थान पर बिकट, बिक- 
'सल युद्ध का भयावह ग्रदर्शन भी देखने को मिलता है। यदि बरंत का सुन्दर, 
, सुखद ओर मनोरंजक वर्णन हमें मिलता है तो अत्यन्त मयानकर जंगल से होकर 
' भी हमें गुज़रना पढ़ता है। गीतो के ज्ञान के साथ-साथ चार्बाक कौ चटपटी 
. फ़िल्लासफ़ी और उस मिस से आधुनिक प्रचलित भौतिकवाद का भी दिग्दशन 
हो जाता हैं। पर सर्वोपरि कृष्णायन कृष्ण-चरित को आज के जीवन और 
 श्राज कौ समस्याओं को सामने रखकर चित्रित करता है। उसमें हमें पीड़ित 
, अजा-द्वारा विप्लव का चित्र मिलता है। युद्ध से बचने के असफल प्रयक्ष और 
बाध्य होकर धर्म संस्थापन के लिए उसमें प्रवृत्त होने की मजबूरी और उसके 
_श्रन्त में जीवन की समस्याओं के हल करने में युद्ध की असफलता और ख्स- 
: मर्थता का प्रमाण मिलता है। भगवद्धक्तों को श्रीकृष्णचन्द्र की अनेक भाँकियाँ 
... मिलती हैं और देशभक्तों को अख़णड भारत का दर्शन मिलवा है। इमारी 
सभ्यता और संस्कृति में आस्था रखनेवालों को प्रोत्साहन मिलता है और कविता- 


: : कृष्णायन आई पी पाक्कथन : : 





: प्रेमियों को रसास्वादन । यह ग्रंथ युग-प्रवर्तक होने और 'रामचरित मानस” की 
भाँति घर-घर में प्रवेश करने की शक्ति रखता है। 

. भाषा अवधी है ओर इसलिए, “मानस” की भाँति मीठी । संस्कृत का 
प्रयोग मानस” से अधिक मात्रा में है ओर यदि प्रचार में कमी होगी तो इसी 
कारण से । पर यदि विषय और काव्य-कला की अनिवार्य आवश्यकताओं 
पर विचार किया जाय तो शायद मानना पड़ेगा कि यह अनिवार्य था। सारे 
अंथ में चोपाई, दोहा और सोरठा का ही प्रयोग किया गया है। 
ठुलसीदास ने जहाँ-तहाँ अन्य छुन्दों का भी प्रयोग किया है, और कहीं-कहीं 
दो दोहों के बीच में चोपाइयों की संख्या आठ से अधिक कर दी है। 
प्रस्तुत अंथ में मानस” की भाँति सात काणड हैं; पर दोहों के बीच में आठ 
चौपाइयों से अधिक का शायद कहीं मी समावेश नहीं किया गया है। “मानस 
की भाँति ही यह ग्रंथ भी गाया जा सकता है, ओर मुझे आशा है कि गाँवों के 
चोपालों में शिक्षित और निरक्षर एक साथ मिलकर “मानस” की तरह इसे भी 
गायेंगे । मिश्रजी की यह कृति अमर हो यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है । 


जीरादेई, ( सारन, विहार प्रान्त ) 
विजयादशसी, २००२ वि० 
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प्रस्तुत बृहद्‌ ग्रंथ कृष्णायन में श्रीकृष्ण भगवान्‌ के संपूर्ण चरित्र का चित्रण 

है। भारतीय गणना के अनुसार कृष्ण द्वापर युग में हुए। इनके ही समान 

पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी ज्रेता युग में हुए. थे। पर श्रीरामचन्द्रजी के अस्तित्व 

के बारे में कुछ मान्य मनीषियों को संदेह है और उनकी दृष्टि में रामायण 

आदि ग्रन्थों में वशित उनका चरित्र कवि-कल्पना मात्र की उपज है। श्रीकृष्ण- 

जी के विषय में ऐसी कोई बात किसी विद्वान ने उठायी नहीं ओर अब भविष्य 

में भी उठने कौ श्राशंका नहीं । हर देश और हर युगे में महापुरुषों का जन्म 

होता है। ये अपने अदम्य उत्साह और आदर्श चरित्र के द्वारा अत्याचार- 

पीड़ित प्रजा का उद्धार करके चले जाते हैं और क्ृतज्ञ प्रजाजन इनकी स्मृति 

को युग-युगान्तर तक अंतस्तल में रखकर स्वयं कृतकृत्य होते हैं तथा कविद्ृन्द 

उसे शब्दों में अंकित कर आगे की पीढ़ियों को आदर्श मार्ग का दर्शन कराया 

करते हैं | यह भगवती सरस्वती की कृपा से ही संभव होता है। आचाये दंशंडी 
ने कहा है-- 


;; कृष्णायन [ २ ] भूमिका : : 


हृदमन्धे तम:ः कृत्ने जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्म्ं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥ 
आदिरिाजयशोविम्बधादु्श आप्य वाद्मयस्र्‌ । 
तेषामसभिधानेठपि न रुवयं पश्य नश्यति ॥ 
“-काव्यादर्श प्र० ४-४ 
इस प्रकार ये वीर महापुरुष चिरकाल तक जीवित रहते हैं। इनका भौतिक 
शरीर नष्ट हो जाता है पर यशःशरीर भक्त जनता के द्वदय में सर्वदा विद्यमान 
रहता है | अपने देश में आदि काल से ही वीरों के चरित्र का चित्रण होता 
आया है। कालातिपात से ये हौ देव या अवतार की पददी प्राप्त कर लेते हैं । 
 बेंदिक ऋषि-कवियों के स्थीत्रों में देवत्व कौ प्रशंसा भरी पड़ी है। इन्द्र ने 
बृत्र का वध करके जन का चास और भय दूर किया | फल-स्वरूप वह अमानुष 
देव हो गये और वृत्र भी अमानुषिक शक्तिवाला असुर बन गया। श्राज हम 
उनके चरित्र का चित्रण ऋग्वेद के सूक्तों में देखते हैं तो उनके ऐहिक अस्तित्व 
की कल्पना भी नहीं कर पाते। कबि की कल्पना और अपने वीर पुरुष में 
अलोकिक चमत्कार के आरोप करने की भक्त प्रजाजन की शक्ति, वस्तुस्थिति 
से इतना भिन्न चित्र स्थापित कर देती हैं कि उस चित्र में अतिरागरंजन 
देखनेवाला अन्वेषक जनता द्वारा नास्तिक समझा जाता है और दूसरी शोर 
उस चित्र के विवरण पर ही दृष्टि रखनेवाला विद्वान्‌ उस चित्र के मूलरूप में 
ही अविश्वास कर बेठता है । । 

* वदिक सूक्तों के उपरान्त भारतीय वाहुमय में इस विषय की चिश्रण नाराशंसी 
गाथा के रूप में मिलता है। इन गाथाओं में नरों के चरित्र का वर्णन है। 
अनुमान है कि इनके ओर महाभारत और रामायण नाम के आ्रख्यान काव्यों 
के बीच में वीरों के यशःशरीरों के बहुतेरे चित्र अपने देश में कवि-चित्रकारों ने 
खींचे होंगे जो अब॑ मिलते नहीं। इनके न मिलने का एक कारण यह भी है कि 
इनमें सें जो महँत्वपूर्ण थें उनका महामारत में समावेश हों गया और उनके प्रथक 
अस्तित्व की ज़रूरत नें रहीं । महाभारत में इधर उधर की बहुत-सी सामग्री भरी 
पड़ौं है। तभी तो अंतिम संकलयिता ने अ्रधिकारपूर्वक घोषित कर दिया कि 

.. . यंदिहात्ति तदन्यत्र यश्नेद्ास्ति न तस्कचित । 

इसीलिए. उसमें नलोपाख्यान ऋंदि कितनी हीं बादरी सामग्री दिखायी 
पड़तो है। पेंर ऐसां जान पड़त्फ है कि जिन विवरणों का समावेश महामारंस 
आदि बृंह॒द्‌ ग्रन्थों में मी न हो सका वे ज॑नभ्रुति में सम्प्रदाय रूप से चलते रहे 
और उनंकी झलक बाद को बने हुए; पुराणों में दिखायी जा सकी। रामायण 
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मंहाभारत से कई बातों में मिन्न है। उसमें अधिक एकसूत्रत्व है । रामायण में 
महाभारत की अपेक्षा कवि-प्रतिभा की उपज काव्य-चमत्कार भी कहीं अधिक 
है । इसीलिए जहाँ महामारत आख्यान-मात्र रह गया, रामायण ,अपने देश का 
आदिकाव्य है और उसके स्वयिता महर्षि वाल्मीकि आदिकवि समझे जाते 
हैं। रामायण का विस्तार महामारंत से कम है, उसकी श्लोक संख्या २५००० 
के क़रीब है, महामारत के वर्तमान संस्करण कौ १००००० के ऊपर | महा- 
भारत में स्वयं उल्लेख मिलता है कि उसका पहला रूप २४००० श्लोकों का 
था। रामायण में भो भरती की गयी है, पर महाभारत की अपेक्षा बहुत 
कम । पंरवर्ती कवियों ने रामायण को ही सामने रखकर अपनी कवित्व-शक्ति 
का प्रदर्शन किया है। द 
... वाल्मीकीब रामायण - को आदणश मानकर रखे गये ग्ंथों को दो भागों में 

बाँट सकते हैं, एक चरित-काव्य, दूसरे महाकाव्य । प्रथम में चरित-चित्रण पर 
अधिक ज्ञोर मिलता है, दूसरे में कवित्व पर ।. कुमारसंभव, रघुवंश, किराता- 
जुनीय, शिशुपालवध, नेषध-चरित बहुमूल्य महत्वपूर्ण महाकाव्य हैं। पढ़िये 
ओर कविता समुद्र की हिलोरों में ड्रबिये और उतराइये | इनमें कथानक का 
उपयोग केवल साधन के रूप में हौ किया गया है। चरित-काव्यों में कथानक 
ही प्रमुख चीज़ है, काव्य गोण । चरित प्रचारार्थ लिखे गये, महाकाव्य केवल 
रसास्वादन के लिए। संस्कृत भाषा में अ्रश्वघोष-कृत बुद्ध-चरित आदि चरित 
काव्य समझा जाता है, कुमारसंभव आदि महाकाब्य । रघुवेंश में समस्त सूर्य- 
वंश के विस्तृत कथानक को उठाकर कालिदास ने सुश्लिष्ट सुन्दर चरित-काब्य 
रचने का उपक्रम किया | उनको कार्यगुरुता देखकर संदेह था-- 

क्व सूर्यप्रभवों चंशः क्‍्य चाल्पविषया मत्तिः । 
तितीष॑दुस्तरं मोहादुहुपेनास्प सागरम्‌ ॥ 

_ कि वह भार सँमाल भी सकेंगे कि नहीं और चरितशैली को ऊपर उठा 

सकेंगे या नहीं | पर महाकवि की इस चरित-रचना में कथानक का भाग गौण 
रह गया और कवित्व का प्रमुख हों गया । वह अपनी कवित्व-शक्ति को दबा- 
कर कथानक को प्रमुख नहीं कर पाये | फलस्वरूप रघुवंश की गणना -महाँ- 
काव्यों में करनी पड़ी, न कि चरितों में ओर इसी कारण महाकाव्य के प्रमुख 
लक्षण, एकनायकत्व, में मौ उत्तरकालीन साहित्य-शाज््री विश्वनाथ को इस 


अन्य का समावेश करने के लिए, महाकाव्य के नायक के बारे में इतना ओर - 


जोड़ना पड़ा-- 
एकर्वशमया भुपार कुछजा बहवोडपि है है । 
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. संस्कृत भाषा में महाकाव्य के आगे चरित-शैली नहीं ठहर सकी । इसने 
आश्रय “पाया प्राकृत और अपश्रंश में । अ्र्धभागधी प्राकृत का विमलसूरि-कृत 
पठमचरिठ ( पद्मचरित ) प्राकृत भाषा का आदि चरितकाव्य समझा जाता 
है। इसमें राम के ही चरित्र का वर्णन जैन धर्म की दृष्टि से किया गया है | 
... इस अन्थ में रविसेन को इतना कम कवित्व दिखायी पड़ा कि उन्होंने इसी के 

. आधार पर संस्कृत में पद्मचरित की रचना कर डाली । पर यह संस्कृत रचना 
भी महाकाव्य कौ पदवी को न पहुँच पायी | इसकी गणना पुराणच्छाया के 
. कारण ( जैन ) पुराणों में की जाती है और इसका नाम प्रपुराण भी पड़ 
गया है। इसके बाद बहुतेरे चरित बने | इनमें से कुमारपालचरित भविष्यदत्त- 
कथा, यशोधरचरित, नागकुमारचरित, करकरडुचरित प्रमुख हैं और प्रका- 
शित हो चुके हैं। प्राकृत और अपश्रंश भाषा में चरित लिखने की प्रथा 
वर्तमान आर्य भाषाओं (हिन्दी आदि) तथा द्वाविड़ भाषाओं (तामिल अादि) 
के साहित्यिक रूप घारण कर लेने के उपरान्त भी जारी रही | आज से 
 भ्रायः ढाई सौ वर्ष पूर्व शौरि नामक ग्रन्थ की रचना हुईं | इसकी हस्तलिखित 
प्रति मद्रास की गवर्नमेण्ट ओरियर्टल लाइब्रेरी में मौजूद है । 

. गोस्वामी ठुलसीदासजी ने जब रामचरितमानस की रचना की उस समय 
उनके ध्यान में यह संपूर्ण पूवंकालीन चरित साहित्य रहा होगा । उन्होंने विषय 
_ की सामग्री “नानापुराणनिगमागम” से ली, विभागों के नाम रामायण से 
लिये और एंक दोहा कहकर सात-आठ चौपाई और फिर एक दोहा और सात- 
आठ क्षौपाई- यह क्रम अपभ्रश के चरित-काष्यों से ऋण किया | मलिक 
उहम्भद जायसी की प्र्मावत में भी कुछ ऐसा ही क्रम है और वह भी चरित 
काव्य से ही लिया हुआ जान पड़ता है। फारसी में भी प्ररित-काव्य के हंग 
_ को मसनवी नाम कौ चनायें हैं पर उनमें यह क्रम नहीं. दिखायी देता। जो 
'कार्यमार महाकवि कालिदास ने रघुवंश का उपक्रम करते हुए. उठाया था और 
जिसमें कथानक और काव्य को बराबरी न दे सके बही गोस्वामीजी ने सफलता- 
पक निभा दिया दै। मानस में कथानक और काव्य-रस समकक्ष दिखायी 

पड़ते हैं | बह उत्तम महाकाव्य भी है और उससें श्र रामचन्द्रजी के संपूर्ण 
: चरित्र का विशद चित्रण भी मौजूद है | | 
.. इर दो ढाई हज़ार साल से भारतीय साहित्म को दो महापुरुषों, शाम 
ओर कृष्ण, के चरित बराबर सामग्री देते रहे हैं| दृश्य काव्य और अव्य काव्य 
दोनों का विषय ईन्हीं दो के चरित का कोई ने कोई अंश बना है। पतंजलि 
.... के महाभाष्य सें कंसवध और बलिबंध इन दो दृश्य काव्यों का उल्लेख मिलता 
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है। प्रथम का संबंध कृष्ण के चरित से है। माघ का शिशुपालवंध नाम का 
. महाकावज्य भी कृष्णचरित को हो एक अंश है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 
(६ २ ).: 
आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करने से कृष्ण-चरित के हमें तीन मुख्य 
. रूप दिखलायी पड़ते हैं-- क्‍ 
१. पधर्म-संस्थापक कर्मयोगी कृष्ण, 
. २, गोपीजनवल्लभ और राधाकृष्ण तथा 
३. बालगोपाल । 
ऐतिहासिक टृष्टि से कृष्णुचरित्र का प्रथम रूप सबसे अधिक प्राचीन तथा- 
कम से कम काल्पनिक है । यह रूप हमें महाभारत में सुरक्षित मिलता है | इन 
कृष्ण को हम आजकल के शब्दों में राजनीतिज्ञ तथा दाशंनिक कह सकते. 
ई--आउुरी प्रद्न॒त्तियों के प्रतीक कंस, जरासंध, जयद्रथ, दुर्योधन आदि का 
नाश करानेवाले तंथा आय॑-धर्म के प्रतिनिधि पाण्डवों के पत्न के समर्थक । धर्म- 
. संस्थापन में अपने-पराये का भेद व्यथ है, यह तो आदश की रक्षा का प्रश्न 
है; फलतः अजुन के मोह को दूर करने के लिये इन्होंने धर्मक्षेत्र-स्वरूप कुरुक्षेत्र 
में महाभारत के युद्ध के अवसर पर गीता का उपदेश दिया तथा अधमे-पक्ष के 
समर्थक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों का वध कराने में भी इन्हें 
लेशमात्र संकोच नहीं हुआ । आसुरी ग्रव्ृत्तियों को कुचलने के लिये आसुरी 
उपायों का अवलंबन भी अनुचित नहीं बल्कि आवश्यक हों सकता है--आर्य 
धर्म तो आरयों के आपस के व्यवहार के लिए है--यह भी एक अत्यंत महत्व- 
पूर्ण संदेश इनके अनेक॑ व्यवहारों और उपदेशों से स्पष्ट है। भविष्य के संबंध 
में भी आशा का संदेश यह सदा के लिये छोड़ गये हैं--- 
यदा यदा हि घमस्य ग्लवानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधघमंस्थ  तदात्मानं रुजास्यहम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ अधर्म के बहुत अधिक बढ़ जाने पर यह असंभव है कि किसी न 
किसी असाधारण आत्मा करा अवतार उसे नष्ट करने के लिये न हो । ् 
किन्तु इन कृष्ण को. और इनके सच्चे संदेश को भारतवासियों ने भुला 
दिया | फलतः आसुरी शक्तियों को कुचलने ओर आयंधर्म की रक्षा करने की 
शक्ति देश ने खो दी । पर श्रीकृष्णुजी को जनता केसे भुला सकती थीं ! उनके 
चरित्र का एक नया पहलू धीरे-धीरे कवियों, दार्शनिक्त परिडतों और पर्मान्नार्यों, 
ने विकसित किया । यह थे गोपीजन-वल्लम.क्रणए । अंत में इन्होंते ही,राषकृष्या 


(| जाकी 
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का रूप धारण कर लिया। क्ृष्णचरित का यह रूप हमें महाभारत में विशेष नहीं 
. मिलता, परंतु हृरिवेशपुराण, श्रीमद्धागवत, गीतगोविन्द, बिद्यापति पदावली और 
. गौड़ीय वेष्णवों द्वारा! प्रभावित साहित्य में निरंतर विकसित होता हुआ दिखलायी 
पड़ता है | हिन्दी का भक्ति तथा रीतिकाल का ब्रजमाषा साहित्य इस प्रवाह में 
पड़करं ऐसा बहा कि उसके पाँव ही एथ्वीतल से उखड़ गये । गोपीकृष्ण और 
राधाक्ृष्ण की संयोग-वियोग-लीलाओं के सामने महाभारत के राजनीतिश श्रीकृष्ण 
के चरित्रों और उपदेशों की जनता को बिलकुल सुध न रहीं | यह अवश्य है कि 
कृष्णचरित्र के इस नये रूप ने कवियों के दृदयों में अनमिनती कोमल कल्पनाश्रं 
. का सजन किया, रसराज श्ज्ञार की अ्न्ततम अनुभूतियों का चित्रण करने के 
. लिए उन्हें प्रेरिंत किया तथा भाषा के परिमार्जन और अलंकार विधान द्वारा 
काव्य को भूषित करने में उन्होंने अपनी ओर से कुछु उठा न रक्खा | धर्मा- 
चार्यों ने गोपीकृष्ण और राधाकृष्ण कौ भावना को लेकर एक नया दर्शनशास्र 
हो बना डाला जो अनेक सम्प्रदायों में उपनिषदों के समान गंभीर और रहस्य- 
मय माना जाने लगा और जिसकी ध्वनि को लेकर कवियों ने अपनी कल्पनाशं 
के लिए नये-नये मार्ग दृढ़ निकाले । कप 

.. कृष्ण-चरित्र का चरम विकास हम बल्लमाचार्य के पुष्टि मार्ग में ब्रालगोपाल 
के रूप में पाते हैं। इस भावना को काव्यमय रूप महाकवि सूरदास ने अपने 
बाललीला-सम्बन्धी पदों में दिया है । यद्यपि इन चरित्रनायक के चरित्र का 
यह एक अति सीमित अंग था तथापि साथ में ही इसमें एक व्यापक नित्य झाक- 
षण भी संनिहित था। इष्टदेव के सम्बन्ध में बालगोपाल की भावना भांबुकता 
की दृष्टि से मनुष्य को ममता की साकार मूर्ति माता के कोमल द्वदय के मिकट- 
तम पहुँचा देती है। असुर-संहारक कृष्ण राष्ट्र कौ कल्पना में एक बार फिर 
बालक हो गये और उंनके' साथसाथ जनता का हृदय भी इस कल्पना के 
लालन-पालन में व्यस्त हो गया | सूरसागर का बाललीला-सम्बन्धी अंश अपने 
सौमित क्षेत्र में बहुत ही ऊँचा और साथ ही बहुत ही गहरा है, किन्तु यह भी 
... कहनों पढ़ेग्व कि कृष्ण चरित का यह एक़ ऐसा रूप है' जो ऐतिहासिकता से 
ओर वास्तविकता से हमें इतनी दूर ले जाता है कि हम एक प्रकार से नये 
कांव्य॑मय काल्पनिक जगत में विचरण करने लगते हैं । 

. कष्णायन में श्रीकृष्णचन्द्रजी का संपूर्ण चरित्र हिन्दी जनता के सामने 
पचवद्ध; काव्य के रूप में आ रहा है और फलस्वरूप इस महान्‌ चरिश्रंनायक 


के आदंश तथा संदेश का सच्चा स्वरूप सर्वसाधारण को सुलभ हो सकेगा। 


42, रा 


की रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैंसी”<--यद्यपि- यह पंक्ति श्रीराम- 
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चन्द्रजी के विषय. में कही गयी है तथापि वास्तव में यह श्रीकृष्णजी के चरित्र 
पर अधिक उपयुक्त है ओर अक्षरशः घटित होती है। अपने देश में .किसी 
अन्य महापुरुष के चरित्र में इतने भिन्न ( और परस्पर विरोधी से ) रूप नहीं 
मिलते जितने इस चरित्र के। सेकढ़ों वर्षों. कीं बेंहुसुखी भावनाओं के विकास 
के फलस्वरूप कृष्णुचरित्र राष्ट्र की बहुमूल्य रहस्यमयी संपत्ति हों गया है जो. 
लाखों श्रोर करोड़ों व्यक्तियों के हृदयों को सेकड़ों और सहसों वर्षों से आनन्द- 
मग्न- करती रही है तथा नयी-नयी स्फूर्ति देती रही है। ईश्वर क्री कृपा से 
आज भी यह ज्यों कौ त्यों अक्षुण्ण है । प्रस्तुत महाकांव्य के रचयिता ने कृष्णु- 
चरित के उपयुक्त तीनों विकसित रूपों को संपूर्ण रूप से उपस्थित किया हैं। बाल- 
. गोपाल और गोपीजनवल्लम तथा राधाक्ृष्ण का स्वरूप सजीव भाषा में फिर” 
हमारे सामने आ गया है। यह उचित ही है। राष्ट्र की सेकड़ों वर्षों की साध- 
नाओं ओर प्रद्गत्तियों को सहसा ठुकरा नहीं सकते, यह संभव ही नहीं | पर उसंके 
साथ सुयोग्य ग्रन्थकार ने महामारत तथा भगवद्गीता के धर्म-संस्थापक और 
कर्मयोंग-प्रवतंक कृष्ण को सच्चे वास्तविक रूप में हिन्दी माषाभाषी जनता 
के सामने प्रथम बार उपस्थित किया है, ओर आर्य संस्कृति तथा धर्म की 
. ओर प्रेरित किया है। वर्षों से कृष्णचरित्र के चारों ओर जो कुहरा सा एकत्रित 
हो गया था उसे दूर करके इस महान्‌ चरित्रनायक के उज्ज्वल स्वरूप और 
तेज को अपने असली रूप में बीसवीं शताब्दी के इस महाकवि ने सफलतापूर्वक 
चित्रित किया है। यह इस युग और स्वदेश की वत्त॑मान परिस्थिति में आवश्यक 
था । इस क्ृति द्वारा ग्रन्थकार ने एक राष्ट्रीय आवश्यकता कौ पूर्ति कौ है। 
क्‍ क्‍ हि 2 
प्रस्तुत अन्थ गोस्वामौजी के मानस को आदर्श मानकर लिखा गया है| 
यह भी सात कारडों में विभाजित है, इसमें भी दोहा चोपाई का वही क्रम है, 
इसकी भी भाषा अवधी है। सामग्री के चयन, संनिवेश, विभिन्न काण्डों के मीतर 
का कथामाग इत्यादि कई बातों से पाठक को तुरन्त मानस और उसके. 
रचयिता की याद आ जाती है। भाषा . आदि के बारे में विचार करने के पूर्व 
इन सात काण्डों के विषय पर एक इष्टि डाल लेनी आवश्यक है । . : 
थम ( अवतरण ) कारुड में श्रीकृष्णजी के पूव कौ मथुरा की परिस्थिति, 
 असझुरों के श्रत्याचारों तथा उनके निवारण के लिए, कृष्णुजी के जन्म ओर उनकी. 
 बाल-लीलाओं तथा अलोकिक वौर कर्मों का प्रधान रूप से वन हैं।. 
ग्रन्थकार ने बाललीला संबंधी अंशथों में सूरदास कौ तत्सम्बन्धी ललितें मविनाओं : 
श्र शब्दावलौं का जान-बूस कर गु फने किया है.। औरमें का अंश “पढुँतें हीं * 
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पाठक की यह विश्वास हो जाता है कि चरितनायक उनके सुपरिचित भग- 
वान्‌ कृष्ण हैं, कोई भिन्न व्यक्ति नहीं। सूरदास का वर्णन एक ही वस्तु को 
बार-बार तरह-तरह से चित्रित करने के कारण कुछ पुनरात्रत्तिब्युक्त और 
बिखरा-सा है, कृष्णायन में प्रबन्धकाव्य के अनुरूप वह संगठित मिलता ्दै | 
कंस के भेजे हुए अनेक असुरों का वध कवि ने विस्तार से दिखाया है । 
उसे कृष्ण के चरित्र के इस पहलू को आगे चलकर विशेष रूप से विकसित करना 
है, इसलिए स्वाभाविक ही था कि इस पहलू पर ज़ोर दिया जाता | गोपी और 
कृष्ण के प्रेम को अक्ुण्ण रखकर भी उसकी कलुषता दूर कर दी है। गोपी- 
चीरहरण में समाजसुधारक कृष्ण का चित्र है, न कि व्यसनी विषयासक्त कृष्ण 
का, यह भी लेखक ने स्पष्ट कर दिया है। राधा को अवश्य ही लेखक ने कृष्ण 
की कान्‍्ता कामिनी माना है ओर भक्ति का अवतार। राबा को प्रथम बार 
- देखने पर कवि ने यह कहकर-- 

जनु कछु क्षीर-सिन्धु सुधि आयी, 
ओऔचक मोहित भये. कन्‍्हाईं। 

.. श्रीकृष्ण के मन में क्षीरसागर कौ यह पूर्व स्मृति जाग्रत कर राधा को परक्रीया 
होने से बचाया है| उनका विवाह कहीं नहीं हुआ (राधा का किसी से भी परिणय 
नहीं हुआ) तब भी दोनों की रासलीला और प्रेमलीला प्रति रात्रि वृन्दावन और 
. गोल में होती है, ऐसा मान कवि की प्रतिभा को हुआ है | सथुराकाण्ड में 
जब ब्रज से लोटकर उद्धव कृष्ण के पास पहुँचते हैं तब भी भगवान्‌ कहते हैं-- 
एकहि सें झरू राधिका, देव भाव भव-पआंति , 

त्रजजन समुक्ति रद्वस्य यह, लहिदें पुनि सुख-शंति | 
प्रथम काएड को छोड़कर गोपीजनवब्लम के रूप में और राधा के प्रेमी के रूप 
. में कृष्ण के चरित्र कौ कलक केवल एकबार फिर आगे चलकर गीताकारणड में 
कुरुक्षेत्र के मेले में मिलती है | इस प्रकार इस अंश को आनावश्यक और 
काल्पनिक विस्तार से दूर रखने की इस अन्ध में चेष्टा की गयी है । 

.. द्वितीय ( मथुरा ) कारुड का मुख्य विषय कंस-बध और वसुदेव-देवकी 
. तथा अन्य यदुवंशियों का कंस आदि असुरों से उद्धार है | परम्परागत कथा- 
. 'नक तथा वातावरण में लेखक ने जहाँ-तहाँ छोटे-मोटे ऐसे परिवर्तन किए: हैं 
जिन्हें जनता अनजाने ही ग्रहण कर सके और जो आधुनिक परिस्थितियों और 
 अधश्यकताओं के अनुरूप हैं । श्रीकृष्ण, के मथुरा में ग्रवेश करते समय मधुरा- 
. "बाली जनता के हार्दिक भावों और व्यक्त तथा अव्यक्त कार्यों के वर्णन से आधु- 
... निक राजनीतिक आन्दोलनों के समय की अपने नगरों की जनता की मनोड़त्त 
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की सहज ही याद आ जाती है। और अत्याचार-पीड़ित निरख्र निःश्त्र प्रजा- 
जन ऐसे अवसरों पर किस प्रकार आत्मपरित्राण ओर अत्याचार-निवारण में 
सहायक हो सकते हैं तथा केसे बल प्राप्त कर सकते हैं, इस सबका भी यथरेष्ठ 
निर्देश कवि ने कर दिया है। कंस के वध के पश्चात्‌ हीं बंदीणह टूटने की 
घटना फ्रान्स की क्रान्ति के समय 'बासील' के पतन से मिलती-जुलती है। कवि 
के ये शब्द मामिक हैं-- 
घरि पद राजद्रोह-पथ माही , 
सकत लोौटि पाछे कोउ नाहीं | 
भारत में चक्रवर्ती राज्य स्थापित करने के लिए सुद्दद केन्द्रीय शासन की 
आवश्यकता है, इस भावना को भी यथेष्ट रूप में कवि ने सामने खड़ा किया 
है | कृष्ण की अवन्ति-यात्रा के जनपदों के स्थलों, वनों और पवतों के बहुतिरे 
सुन्दर चित्र उपस्थित किये गये हैं जो पढ़ते ही बनते हैं। उज्जेन में सान्दीपनि 
गुरु के पास गुरुकुल में कृष्ण और बलराम के अध्ययन के वर्णन के सिलसिले 
में प्राचीन गुरुशिष्य-सम्बन्ध और ब्रह्मचर्य के आदर्शों का अच्छा वर्णन है । 
राजनीतिक सिद्धान्तों की चर्चा तो बराबर मिलती है। गुरु-दन्षिणा रूप कृष्ण 
: ने गुरुपक्की की इस इच्छा की पूर्ति, कि उसका एकलौता पुत्र जो कि कभी समुद्र- 
समान के समय लुप्त हो गया था लोटा लाया जाय, अपने अलौकिक चमत्कार से 
की है | इसी प्रकार का एक चमत्कार आगे चलकर आरोहशकाण्ड में मृत 
शिशु परीक्षित को फिर योग द्वारा जिला कर किया है । 
तृतीय ( द्वारका ) कार्ड में कृष्ण ओर यहुबंशियों का मथुरा छोड़कर 
द्वारका चले जाने ओर बहाँ असुरों के त्रास से बचकर धन, जन, शक्ति इकट्री 
करके भारतबष्र से असुरों के आतंक को हटाकर फिर आय॑-धर्म, संस्कृति और 
साम्राज्य के स्थापित करने के उद्योग का विशद वर्सन है । बम्बई को आधु- 
निक भारत का द्वारा समझे जाने की भावना को कवि ने द्वारका पर घटित 
किया है और द्वारका को भारत का द्वार मानकर उसकी अ्रत्यावश्यक्र रक्षा पर 
ज़ेर दिया है। कराँची और बम्बई की भाँति द्वारका को विदेशी यातायात का 
केन्द्र भी बताकर कबि ने द्वारका को वेभवशाली नगरी माना है। चारों ओर 
समुद्र से घिरी हुई द्वारका की प्राकृतिक ओर कृत्रिम सुन्दरता का वर्णन बढ़ा 
सजीव है। समुद्र के विविध दृश्यों का वर्शन कवि उसी आात्म-विश्वास से 
करता है जिससे कि स्थल का। समुद्र के अन्दर के दृश्यों की श्रत्यंत सुन्दर 
ओर वेशानिक कल्पना का समावेश लेखक ने कौशल से पिछले कार्ड में ही 
कर दिया है। युवा कृष्ण के रक्मिणी-परिणय, जाम्बवन्त कन्या का परिणय, 
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'स्थमंतक मणि की कथा, कालिन्दी-कृष्ण-विवाह, सुभद्रा-हरण आदि कितने ही 
- कथानक इस काण्ड में माला में मोतियों की भाँति पिरोये मिलते हैं। क्षत्रियों 
के विवाह में कन्या की योग्यता का एक मुख्य अंश सहाय-प्राप्ति और अरि- 
मर्दन मी होता है, यह भी कवि ने कई स्थलों पर स्पष्ट किया है। आगे चलकर 
महाभारत के दृश्य दिखाने हैं, इसलिए कौरव वंश में पाण्डु-पुत्रों की स्थिति आदि 
का भी आवश्यक कथानक द्वारकाकाण्ड से ही कवि ने आरंभ कर दिया है । 
चतुर्थ ( पूजा ) कार्ड का कथानक विशेष रूप से पाणडवों के सम्बन्ध 
का है। युधिष्ठटिर नायक हैं, पर कृष्णायन के रचयिता ने अपने प्रबन्धकाव्य 
के अनुकूल महानायक कृष्ण का कथानक इस कांड में तथा आगे के काणडों 
में भी अल्प होने पर भी स्वोपरि रक्खा है। इस विषय में कबि की सफलता 
देखकर साधुबाद किये बिना पाठक नहीं रह सकता। चहठुर्थ काशड का नाम 
पूजाकाए्ड इस कारण रक्खा गया है कि राजसूथ यंज्ञ में सर्व-पूज्य होने के 
कारण श्रीकृष्ण की प्रथम पूजा की गयी है। चेदिराज शिशुपाल के आपत्ति 
करने पर .कृष्ण ने उसका वध करके असुर-संघ के एक प्रबल समर्थक को मिटा 
दिया। जिस कोशल से जरासंघ-वध किया गया वह भी प्रशंसनीय है | राजसूय 
यज्ञ कराकर कृष्ण भगवान्‌ के द्वारका लौट आने पर दुर्योधन के कुटिल परा- 
मर्श से प्रेरित होकर धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को द्युत-क्रीड़ा के लिए. बुलाया, उन्होंने 
: पितृब्य कौ आज्ञा शिरोधार्य कर इस व्यसन में भाग लिया और शकुनि की 
कुटिलता से सर्वस्व गंवाकर वन की ओर प्रस्थान किया--यह सब कथानक भी 
इसी काण्ड में आ गया है । द्रोपदी-चीर-हरण और उसकी लाज की रुका 
का वर्णन बहुत चित्ताकषक है। 
पंचम ( गीता ) काण्ड का आरंभ दुर्योधन और अज॒न दोनों के द्वारा 
भगवान्‌ कृष्ण से युद्ध में मदद करने की प्रार्थना से होता है। कृष्ण दूत बन- 
कर हस्तिनापुर जाते हैं और उनकी इस अमिलाषा और उद्योग पर कि यह 
युद्ध यथासंभव न हो बार-बार ज़ोर दिया गया है । इस सम्बन्ध में वर्तमान भार- 
तीय राजनीतिक क्षेत्र में गाँधीजी के नेतृत्व और तत्कालीन कृष्ण के नेतृत्व में 
विशेष समता दिखायी पड़ती है। दुयोधन के हठ के कारण समझौता नहीं हो 
पाता और दोनों पक्ष युद्ध करके ही निर्शय करने का निश्चय करते हैं| इस 
बीच में कुर्तषेत्र में सूर्यग्रहण का मेला होने का समय आ जाता है और 
कृष्ण कौ अनुमति से दोनों पक्ष ऋषि-मुनियों के इस कथन का आदर करते 
. . हैं कि मेला होने के उपरान्त युद्ध लिड़ि । इसके द्वारा कष्णायन के रचयिता ने 
. शक उच्च आदर्श को कार्यरूप में परिणत करने का मार्ग सुझाया है और 
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इशारे से अभी कुछ साल पूर्व की उस जघन्य स्थिति कौ ओर हमारा ध्यान 
खींचा है जिसमें क्रिसमस ऐसे सर्वमान्य त्योहार पर भी जर्मनी और इंग्लेण्ड 
अपनी लड़ाई न रोक सके थे । कुरुक्षेत्र के मेले के बाद ही युद्ध करने की 
चुनोती दुर्योधन की ओर से आती है ओर दोनों पक्ष युद्ध-क्षेत्र में आ डठते 
हैं। अजुन को मोह हो जाता है और भगवान्‌ कृष्ण गीता का उपदेश करते 
हैं। गीताकाण्ड का अधिकांश उत्तर भाग मगवद्गीता के सरल, सुबोध तथा 
- संपूर्ण अनुवाद -के रूप में है। अनुवाद दोहा नंबर १०७ से प्रारंभ होता है, 
ओर गीता के प्रत्येक अध्याय के अंत का संकेत सोरठे के प्रयोग से किया गया 
है। इस अमूल्य ग्रन्थरत्ञ के सैकड़ों भाष्यों में से लोकमान्य तिलक के भाष्य की 
छाया लेखक के अनुवाद में स्पष्ट है। [[80%».. 
घष्ठ (जय ) काण्ड में महामारत के संपूर्ण युद्ध का वर्णन है। आरंभ 
के पूर्व युधिष्ठिर का भीष्म के पास जाकर आशीर्वाद पाने का वर्णन 
अद्भुत ओर हृदयद्रावक है। कर्ण के जन्म के सम्बन्ध में लेखक ने अंत तक 
रहस्य को कहीं प्रकट नहीं किया, पर साथ-हौ-साथ उनको पांड का ही कुन्ती 
से उत्पन्न कानीन पुत्र माना है। कुन्ती की लजा का कारण कर्य का कानीन 
होना था; न कि सूर्य का पुत्र होना। द्रौपदी के पंचपतित्व को लेखक ने पूर्व 
जन्म की घटना का प्रभाव माना है। इस प्रकार महाभारत में सदाचार के 
विरुद्ध जो कुछ जुड़ा मिलता है, उसका निराकरण करने का प्रयत्न ग्रन्थकार ने 
किया है। नायकों के चरित्र पर जो धब्बे थे उनको भी यथासंभव लेखक ने 
या तो अन्यथा रूप दे दिया है, या बिल्कुल उड़ा दिया है। इस प्रकार अश्व- 
स्थामा ( हाथी ) के मरण की सूचना विषयक युधिष्ठिर की सत्यवादिता के 
विरुद्ध जो आरोप किया जाता है उसका कृष्णायन में कहीं उल्लेख नहीं है। जय- 
काण्ड का सारा कथानक कौरवों के सम्बन्ध का है, पर इस अन्थ के रचयिता ने 
उसको ऐसा रूप दिया है कि महानायक कृष्ण का ही प्रभुत्व और प्रमुखत्व सब 
कहीं स्पष्ट हो रहता है। यह प्रबन्ध काव्य की रचना के सर्वथा अनुकूल है। 
सप्तम ( आरोहण ) काण्ड का आरम्भ युधिष्ठिर के विजयी होकर पुरी मेँ 
प्रवेश करने से होता है । चार्वाक शुधिष्ठिर के मन में आत्मग्लानि और वेराग्य 
पेदा कर देता है ओर कृष्णं भगवान्‌ को उनके मन को स्थिर 6 उदक द्द्क प्र 
श्रम करना पड़ता है। पर विजय में हष और उल्लास नहीं 2 2 


मम आष्म का 






उदासीनता सभी ओर जड़ पकड़ती जाती है। इसी काणडइ 
युधिष्ठिर को राजनीति का उपदेश है जो महाभारत से लिफभया है | पर दोनों 
में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि जहाँ महाभारत में पुरानँ वेरशन-पद्धति के श्रनु- 
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सार एक प्रकरण में उच्च कोटि कौ राजनीति है तो दूसरे में गोदान प्रशंसा आदि, 
वहाँ ऋष्णायन में केवल राजनीति से सम्बन्ध रखनेवाले बिखरे हुए अंशों को 
क्रम देकर वर्णन किया गया है। यह सामयिक श्रावश्यकताओं के सर्वथा 
अनुकूल हुआ है । कृष्णजी हस्तिनापुर से द्वारका पहुँचते हैं. और वहाँ की 
विलासप्रियता और ग्रहकलह देखकर स्वर्गारोहण का निश्चय करते हैं। अंत में 
युधिष्ठिर के अश्वमेघ का वर्णन भी आता है और इससे लोटकर कृष्ण, नारद 
की इच्छा के अनुकूल भौतिक शरीर के बारे में दुर्वासा के आशीर्वाद को. 
सच्चा करने के लिए वन में जाकर विश्राम करते हैं और वहीं एक व्याध के 
तीर से उनके पाँव में चोट लगती है। इसी समय मैत्रेय ऋषि उपस्थित होते 
हैं । मागवत पुराण में मी मेत्रेय की उपस्थिति का उल्लेख है, पर कृष्णायन 
में कृष्ण के मुख से ऋषि को उपदेश कराया गया है। इस उपदेश में भारतीय 
दाशनिक तत्वों का सार ललित सुबोध भाषा श्रौर समयानुकूल भावों में मिलता 
है । यह भाग कृष्णायन में बड़े महत्व का है। भेत्रेय को उपदेश करते करते 
कृष्ण योग द्वारा सदा के लिए आँखें मूद लेते हैं । 
( ४ 9? 

_ कृंष्णायन की माषा अवधी है। इधर प्रायः सौ वर्ष से खड़ी बोली ने 
पूवंकालौन साहित्यिक ब्रज और अवधी को विस्मृति ओर अवहेलना के गर्त में 
डाल रक्खा है। अवधी का साहित्यिक क्षेत्र में जीता-जागता रहना केबल 
रामचरित मानस के कारण संभव रहा है। यह नहीं कि अन्य रचनाएँ इस भाषा 
में उपलब्ध नहीं । मलिक मुहम्मद जायसी की पद्मावत मानस से भी तीस साल 

पहले ( १५४० ६० में ) लिखी गई थी। नूर मुहम्मद की ईद्रावती प्मावत 
से प्रायः दो सो साल पीछे ( १७४७ ई० में ) लिखी गयी और प्रकाशित है | 
_जायसी के ग्रन्थ के प्रायः सौ साल बाद लालदास गुप्त ने (१६४३ ई०मं) अ्वध- 
. विलास लिखी । कुतबन की मृगावती और शेम्न निसार की यूसुफ-जुलेगा 
अवधी में हैं। यह सभी ग्रन्थ दोहा चोपाई में हैं। इनके अतिरिक्त धरणीदास 
का प्रेम प्रगास और शिवनारायन का गुर अन्यास भी पुराने अ्रवधी अन्ध, दोहा 
_ चौपाई में, विद्यमान हैं। अवधी के और भी छोटे-मोठे अन्थ विकी इधर- 
उधर पड़े हैं। इस प्रकार यह सिद्ध है कि किसी समय अबधी एक सजीब 
साहित्यिक भाषा थी और यद्यवि संभवतः वह साहित्य में इतना महत्व और 
विस्तार न पा सकी जितना ब्रज भाषा को मिला, तब भी वास्तव में अबधी कम 
महत्व को नहीं है । प्रबन्धकव्य की रचना के लिए ब्रज की अ्रपेज्ञा अबधी की 
: प्रकृति अधिक अनुकूल जान पड .. ना उचित होगा कि हिन्दी की 
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बोलियों में ब्रज गीतिकाव्य की भाषा है ओर अवधी प्रबन्ध काव्य की। अवधी 
की रचनाओं में कृष्णायन का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, ऐसी हमारी 
धारणा हे । क्‍ 
कृष्णायन की भाषा आधुनिक बोलचाल की अवधी नहीं है, वह है. 
तुलसीदास के मानस की अवधी | उदाहरणाथं, आज की अवधी में परसगों का 
काफी प्रयोग अन्य वर्तमान आर्य भाषाओं की तरह है | कृष्णायन के रचयिता 
ने तुलसीदास की भाषा अपनायी हैं। यह निश्चय है कि तुलसीदास की भाषा 
से समस्त हिन्दी संसार परिचित हें और उसे मानस की परम्परा के क्ृष्णायन 
के पढ़ने में वर्तमान अवधी की रचना की अपेक्षा अधिक सुविधा होंगी । 
कृष्णांयन की भाषा संस्क्ृत-प्रचुर हे, ठुलसीदास की भाषा से कहीं अधिक । 
तुलसीदास ने बराबर तद्धव रूपों का अधिक प्रयोग किया हैं, द्वारकाप्रसाद मिश्र 
. ने तत्सम शब्दों का। वर्तमान भाषा में तत्सम शब्द-प्रचुरता गुण है या दोष 
इस पर हिन्दी संसार में थोड़ा-बहुत मतभेद है, पर अधिकांश जन और साहित्य 
सेवी तद्भधव रूपों को त्याग कर तत्सम की ही ओर क्रुक रदे हैं | ऐसी परिस्थिति 
में यदि कृष्णायन के रचयिता बहुमत के पोषक हों तो कोई आश्चर्य नहीं । 
आरम्भिक प्रतिज्ञा में ही अन्यकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह पूर्ण बह्म 
हरि के विमल यश का वर्णन करने जा रहा है ओर सूर और तुलसी का आमार 
उसने इन शब्दों में माना है-- 
तुछसी-शंलिहि मोदि प्रिय लागी 
भाषहु बिनु विवाद रस-पागी। 
सूरदास-पद-ज्योति सद्दारे , 
बरने बाल चरित मैं सारे । ह 
महर्षि वेदव्यास को बार-बार कवि ने आरय॑ संस्कृति और धर्म का संस्थापक 
शरीर रक्षक बताया है ओर कृष्ण भगवान के मैँह से भी उनकी अत्यधिक 
प्रशंसा करवायी है। इस तरह कृष्णायन में प्रायः सत्र इन तीन महाकवियों 
के अंथों का, प्रभाव मिलता है, क्‍या विषय-सामग्री और क्या भाव की अभि- 
व्यक्ति में । महाभारत के कई अंशों का यहाँ भावानुवाद मिलता है । इनके 
. श्रतिरिक्त कालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि की भी छाया कवि के भावों 
में जहाँ-तहाँ मिलती है | इसको लेखक ने छिपाया नहीं, प्रारंभिक प्रतिज्ञा में 
ही स्पष्ट कर दिया है--- 
अदुषि ध्येय निज कतहूँ न त्याग! , 
सछुप-स्यक्षाव मोदि प्रिय छागा# 
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छुमदि. अकिचन जानि सुजाना , 
रंचहु उर न काव्य अभिमाना। 


मधुप-स्वभाव द्वारा पूर्ववर्ती कवियों के भावों के अहर के कुछ उदाहरण 


नीचे लिखे हैं-- 


( $ ) तजि सुमेरु प्राची दिशि आयी 


उदित दिनेश भरुवन - सुखदायी। 
तमस असुर हति, हरि शशि-शासन 
यसेड भानु उदयाद्वि-सिंहासन । 
उडुगण  क्षीण, कुमुद श्री-हीना ; 
झंघ - उलूक_- तेजहत, दीना। 
द “--मथुराकाण्ड, दोहा ४८ के अन्तर्गत 
कुसुदतनमपत्रि श्रीमद्म्भोजबून्द 
स्यजति मुदसुलुकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः | 
उदयमहिमरश्सियाति . शोीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां द्वी विचित्रो विपाकः ४ 
ह “माघ 


(२) घन, यौवन, अश्रभुता, अ्रविवेक् , 


(३) 


जुरे सकल, नहिं धंकुश एक्‌। 

“ दारकाकाणड, दोहा १७ के अन्तर्गत 
यौवन धनसंपत्तिः प्रभुव्वमविवेकिता । 
एकेकमप्यनर्थाय किमु यश्र चतुष्टयम ॥ 

. +कालिदास 


चारिंद बसत दूरि नभ माहीँ 
सगपति पहुँच तहाँ. लगि नाहीं। 
तबहु सुनत घन गर्जन घोरा, 


फरत कटाक्ष गरजि तेहि ओरा। 


सेजस्विव. उर - सहज पझ्मर्पा ि 
सहत न कबहूँ शन्न - उत्कर्षा । 


“ पूजाकाण्ड, दोहा ११८ के अन्तर्गत 
किसपेषय फल पयोधरा न्‌ 
भ्वनतः . अ्रार्थयते सगाधिपः । 
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प्रकतिः खत. सा महीयप्ः 
सहते नान्यसमुन्नति यया 8 
“भारवि 
(४) झूत्यु अ्रवायं. मरत्य हित तैसे। 
चय परिणाम क्षयदह्ि जग॒माहीं , 
कहेँ. ग्रक £ झवनति जहँ नाहीं? 
“जयकाणड, दोहा २६२ के अन्तर्गत 
सर्वे क्ञयान्ता निचया:पतनान्‍्ताःसमुच्छूयाः।... 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तन्न जीवितम॥ 
प ड +-योगवासिष्ठ 
(९) रिसम कथषि स्वत्प घधनवारी , द 
बरसि सहस गुण करत सुखारी ! 
“-आरोहणुकाणड, दोहा १२७ के अन्तर्गत 
प्रजानामेव भृूत्यथ स ताभ्यों बलिमग्रद्दीव ! 
सहस्रगुण प्ुत्लष्टमादुत्ते हि रसं रविः ॥ क्‍ 
--कालिदास ( रघुवंश » 
( ६ ) रूगहु #ंग-सोहराय मूगि, रहेउ पुलक उपजाय , 
कुसुम-चषक मधु प्रेयसिदि, मथुपद्ु रहेउ पियाय। 
“:द्वारकाकाणड, दोहा ३७ 


मधु द्विर्फः कसुमैकपात्रे 
पपो भियां स्वामजुवर्तमानः | 
शंगेण . च स्पशनिमीलिताक्ीं 
सुगीमकणयडूयत कृष्णसारः ॥ 


“कालिदास ( कुमारसम्भव ) 

मानस में भी इसी प्रकार, इससे भी अधिक, भाव पूर्ववर्ती ग्रन्थों, अध्यात्म 
रामायण, हनुमजन्नाटक आदि के मिलते हैं, पर उनसे गोस्वामी जौ के गौरव में 
कोई ज्ञति नहीं होती । क्‍ 

जिस प्रकार ऊपर उल्लिखित भाव कवि ने ग्रहण किये हैं उसी प्रकार कथानकः 
का क्रम भी कहां-कहीं अन्य गन्थों से लिया है | पूजाकाएड का अंतिम भाग महा- 
भारत और किराताजुनीय में आये हुए. मीम-द्रौपदी के संबादों की याद दिलाता है। 

कवि ने जायसी का अनुसरण करते हुए अपने सारे ग्रन्थ में केवल तीन... 
छुंदों ( दोहा, सोरठा, चौपाई ) का प्रयोग किया है। ठुलसीदास ने अवसर के: 
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खअनुकूल अन्य कई छुंदों का आश्रय लिया है। मानस से भी प्रहत्‌ आकार के 
ग्रन्थ में यदि कुछ ओर छुंदों का समावेश होता तो श्रच्छा था । भाषा-सम्बन्धी 
एक त्रुटि देख पड़ती है| आये भाषाओं में जों समास का क्रम हैँ उसका उल्टा 
क्रम कवि ने जगह-जगह अपनाया है | यह उचित नहीं है। उदाहरणार्थ--दिन- 
प्रति, द्रम संदेह, जाया वीर, रथ प्रति, प्रान्त प्रति, सर्वस्व-हत, पालककर्ण की 
जगह होना चाहिए--प्रति दिन, संदेह द्रम, वौर जाया, प्रति रथ, प्रति प्रान्त, 
हत सबस्व, कर्यपालक । 
( ४ 9 
कृष्णायन पढ़ने का अधिकारी कौन है ? इसके लिखने का प्रयोजन क्‍या 
है १ इत्यादि प्रश्नों का भी समाधान इस भूमिका में संक्षेप में होना चाहिए । 
कवि के हृदय में एक गहरी अनुभूति है कि अपने पददलित राष्ट्र का त्राण 
कृष्ण सरीखा ही कोई नेता कर सकता है, जिसके हृदय में आयंधर्म ओर 
संस्क्ृतिं का गौरव हो, जो एकछत्र राष्ट्र का अनन्य भक्त हो और जो कृष्ण 
की भाँति नितान्त निःस्प॒द हो । वह अनाये संस्कृति से दूर रहना चाहता है और 
देश से आसुरी संस्कृति. को निकाल फेंकना चाहता है। आर्य और अनाय॑ संस्कृति 
के परस्पर भेद की ओर बार-बार तरह-तरह से कवि ने संकेत किया है | आये 
संस्कृति में मनुष्येतर जीवों, यहाँ तक कि बच्चों, पर भी दया की भावना है, अनाय॑ 
संस्कृति में मनुष्य के प्रति मनुष्य का बन्धुप्रेम नहीं। दोनों में जन्म-सिद्ध कोई 
भेद नहीं इसकी ओर इन ज़ोरदार शब्दों में संकेत हे-- 
हर शनार्य-ललाट न जामा 
थ्रार्य-भाल नहि विधु अभिरामा | 


अनाय॑ संस्कृति का तत्व आरोहणकाण्ड में चार्वाक की वक्‍तृता में और 
आये का उद्धव; व्यास, भीष्म, कृष्ण के उद्भारों में तथा युधिष्ठिर के आचरण में 
मिलता है । अवांछुनीय विदेशी प्रभाव का कवि घोर विरोधी है। आरम्भ में 
क्ृष्णायन के पढ़ने का कौन अधिकारी है इसका विवरण देते हुए कवि कंहता है--- 


जिनदि न धर्म, न संस्कृति ज्ञाना , 
जिनहि गरल सम शास्त्र पुराणा , 
जीवन-तरुद्द ससूल विनाशी , 

जे नव ब्रीज वपन अभिलाएी , 
_ डद्थि पार के नित नव वादा, 
.._ चतत शीश जे भानि श्रसादा , 


ह 
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. प्र-वश तन सेंग समनहू आपन , 
कीन्दरेउ जिन पर-चरण समपण , 
नात पुरातन जिन सब तोरा , 
तिन हित यह प्रयास नहि मोरा । 


प्रचलित प्रगतिवादों के प्रति कैसी घृणा है ओर स्वदेशी का केसा निश्छल 
प्रेम ! आगे चलकर जयकाण्ड में कवि फिर कहता ६-- 


' गहत त्यागि निज जे पर धर्मों, 
निर्मयांदु सदा विन कर्मा। 


महाकाव्य में खल निन्‍्दा रूपी अंग की पूर्ति इन अंशों से होती है । . 
_ पाठकों को ध्यान रखना चाहिए कि इस महाकाव्य का प्रणयन ऋृष्णु-मंदिर 
( जेल ) में हुआ है। आरम्भ ही कितना दृृदय-द्रावक है-- 
जन्मेड बंदी-धाम, जो जन जननी मुक्ति द्वित , 
बंदहूँ सोह घनश्याम, में बंदी, बंदिनि-तनय । 
कवि ने जगह-जगह राष्ट्र के पददलित होने पर और मातृभूमि के बंदिनी 
होने पर ज्ञोम, दुःख और रोष प्रकट किया है और तरह-तरह से संकेतों द्वारा 
स्वराज्य प्राप्त करने की ओर प्रेरित किया है। आसुरी गणों के .प्रति' कैसा 
“व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में अक्रर की उक्ति हं-- 
छुलिन संग जे छुल नहिं करहीं 
क्‍ दुलित परास्त मूढ़ ते मरहीं । 
मथुरा काश्ड में उदधि के ये वचन-- 
. देत्य, यवन, मर नाना जाती , 
श्रासत भारतमहि दिन राती । 
आज की लूट-खसोट कौ ओर संकेत करते हैं । 
कवि को हृदयहीन बुद्धि-साम्राज्य नापसन्द हैँ। इसका सुन्दर चित्रण 
छसने कितने सुन्दर शब्दों में किया हं-- 
बुद्धिमावना संतुलन, आय घमं आधार , 
नष्ट भावना आजु प्रभु ! शेष बुद्धि-व्यभिचार ! 
चंचल मानस, थिर न विचारा , 
मन क्षण कछु, क्षण अन्य प्रकारा। 
आत्मघात - पथ जनु. वौरायी , 
ध्येय-चविहीन रहे नर धायी।. 
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भझजुचित झानोपासन नाहीं , 
श्रद्धा बिनु न सार तेहि माहीं। 
भक्ति सहाय. लद्त जब ज्ञाना , 
सकत तबहिं करि. नर-कछ्याणा । 
सजन शक्ति ताही महँ होई, 
प्रकदतः प्रतिपल्ल॒ जीवन सोईं । 
बुद्धिजीवि हम मुनि जग माहीं, 
सकत ज्ञान दे श्रद्धा नाहीं। 
तेदि हित प्रभु! झबतार शुम्हारा , 
तुम कृति, भक्ति, ज्ञान साकारा । 
. “- द्वारकाकाण्ड, दोहा १४६ 
श्रीकृष्ण के चरित पर जितने लांछुन लगाने संभव थे, उनको कबि ने पूजा- 
काण्ड में शिशुपाल के मुँह से कहलाया हैं | उनमें एक यह भी है-- 
व॒त्सदि जद॒पि अधस संहारा “-दोहा, ५२ 
यहीं लांछुन महात्मा गाँधी पर कुछ लोग लगाते हैं ! पर श्रीक्षष्ण- वंध्या 
असक्ति तथा वंद्या आसक्ति का भेद भली प्रकार जानते थे। यह सेद 
आरोहणकाएड में ( दोहा ३३ और ३४ के अन्तर्गत ) स्पष्ट किया गया है। 
इसलिए, वत्सवध आदि कमे भी उन्हें संस्ति में नहीं बाँध सके। श्रीकृष्ण ने 
पूर्व दिशा में देत्य का संहार करके सोलह हज़ार एक सौ गलित-सतीत्व कुमारियों 
को दुष्ट के चंगुल से मुक्ति दी। अपनी दशा पर वे रोयी-बिलखीं और कहने 
लगीं कि उनकी कौन स्वजन आश्रय देगा। कृष्ण भगवान ने उनको पत्नी रूप 
से स्वीकार कर सत्यभामा आदि के समकक्ष पदबी दी। आततायियों द्वारा 
भगायी हुई स्त्रियों के कल्याण का यह ऊँचा मार्ग प्रदर्शित है । 
इस प्रकार कितनी ही उपयोगी सामग्री कृष्णायन में सुधार के पोषण और 
कुरीतियों के निवारण के लिए सर्वत्र फैली मिलेगी। भूमिका में उसकी ओर 
. केवल संकेत किया जा रहा है। इस ग्रन्थरत्ञ में केवल कृष्णु-चरित या महा- 
भारत की कथा नहीं है । इसमें देश की धार्मिक तथा सांस्कृतिक विचारधारा 
का वर्तमान युग की आवश्यकताओं के अनुरूप, पुनर्निर्माण किया गया है। 
प्राचीन तत्वों और आदरशों का चित्रण नये और सुबोध रूप में मिलता है। 
उद्योग यह है कि जो भेद जनता की विचारधारा और साहित्य के बीच किन्द्दी 
कारणों से आ गया है वह मिट जाय और साहित्य का जो कर्तव्य 'कान्ता 
सम्मित' उपदेश देने का है वह निम जाय | ॒ 





:: कृष्ण/|यन [ १५ |] भूमिका :: 
नर सी मिपप मेद कप आलम टी जज शीलिक नए दीप अल ६ मर मल मकर शक: की 4 अल 
काव्य-परम्परा में यह ग्रन्थ रीतिक्राल्लीन काव्य ग्रन्थों से सर्वथा मिन्न है । 
यहाँ न तो है बुद्धि को परास्त कर देनेवाला चित्रकाव्य, न-दुर्गम श्लेष, 
यमकों का वचित्र्य | इसमें मिलता है उच्चकोंटि का काव्य । प्राय: सभी रसों 
का समावेश इस ग्रन्थ में मिलता है, पर अधिकांश में अद्भुत, करुण, रौद्र, 
वीर और भयानक का चित्रण है । ःशज्ञार कम है पर जो है वह उच्चकोटि का, 
निर्दोष, पवित्र, उल्लासवर्धक । हास्य का पु् बहुत कम है, जो है वह सुन्दर बन 
पड़ा है। वीभत्स भी नगण्य है। रूपक, उपमा, उद्पेक्षा, अर्थान्तरन्यास, विरोधा- 
भास, परिसंख्या आदि श्रेष्ठ अलंकार मानस की भाँति यहाँ भी यथेष्ट हैं। समुद्र, 
ऋतु, प्रातःकाल, सन्ध्या, विवाह, अभिषेक आदि सभी आवश्यक वस्तुओं के . 
वर्णन यहाँ भी मौजूद हैं जिनमें से बहुत से सजीव हैं और अच्छे बन पड़े हैं । 
वर्णन सभी भारतीय जनता की चिर-परिचित परम्परागत शैली में हैं । रोचकता 
में कमी नहीं आने पायी है ओर साथ ही काव्य सुबोध हो गया है। कुछ वर्णानों 
को पढ़कर तो लेखक की निरीक्षण शक्ति की प्रशंसा किये बिना पाठक नहीं रह 
सकता । भाव-शबलता आदि के भी अच्छे उदाहरण इस ग्रन्थ में मिलते हैं। 
कृष्णायन प्रबन्ध काव्य है। हिन्दी के वर्तमान युग में मुक्तक काव्य (गीत 
आदि ) का अधिक चलन है और प्रबन्ध काव्य थोड़े ही लिखे गये हैं.। दूसरी 
आर सभी आधुनिक कवि गीत लिखते हैं । मुक्तक की अपेज्षा प्रबन्ध काव्य की 
रचना अधिक कठिन और परिश्रम-साध्य है| कृष्णायन इहत्‌ प्रबन्ध हे। आजकल 
छायाबाद और रहस्यवाद की धारा अधिक प्रचलित है। कृष्णायन के रचयिता 
ने इनको न उठाकंर इतिद्बत्त का आश्रय लिया है। वर्तमान भारत में अंग्रेज़ी 
पढ़ी लिखी जनता के बीच ईश्वर की भावना या तो लुप्त हो गयी है या है तो 
बहुत निर्बल । कृष्णायन के कवि का प्रतिपादन ईश्वर का ही नहीं, सगुण ईश्वर 
का है और वह उसी की स्तुति ओर प्रशंसा करता है। उसने बुद्धिवाद के युग में 
परम्परावाद का प्रचार करना चाहा है | वर्णन-शेली स्ेथा सुगम और स्वदेशी 
होते हुए भी वर्तमान हिन्दी काव्य-धारा को शेली से भिन्न है। इन बातों से 
लगता है कि वह कोई विचित्र बात करने जा रहा है। परन्तु इस विचित्रता का 
समाधान कवि के व्यक्तित्व से होता है। ग्रन्थकार राजनीतिक कार्यकर्ता दी नहीं, 
उसकी गणना देश के प्रमुख नेताओं में है । वह महात्मा गांधी का अचुयायी 
है। उत्तका लक्ष्य कुछ लाख की संख्यावाली पढ़ो-लिखी जनता नहीं, बल्कि 
भारतवष के गाँवों में फेले हुए, रूढ़ियों में शद्धा और विश्वास रखनेवाले जन- 
समुदाय हैं| महात्मा गांधी की तरह उसको इृष्टि उन करोड़ों मनुष्यों की ओर 
है। वह उनके अंतस्तल में आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल थोड़े-बहुत 
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: : कृष्णायन [ ४२० ] भूमिका :: 





नवीन विचारों को भरकर उनको साहसी स्वावलम्बी मनुष्य बनाना चाहता है। 
महात्माजी के विरुद्ध घड़ी की सुइयों की पीछे हटाने का उद्योग करने का जो 
लांहुन लगाया जाता है; वही द्वारक्राप्रसाद मिश्र के विरुद्ध लगाया जा सकता 
है | मिञ्रजी इसे इश्टापत्ति समझते हैं-- 
परम्परा - प्रिय मति मैं पायी , 
पैत्क संपति तज्ि नहिं. जायी। 
करि तप ऋषिन लट्टेड जो ज्ञाना , 
भयेड न आजहु सो निः्प्राणा। 
बीज रूप सब निज उर धारी, 
माँगति कमंसूसि नव वारी। 
बाजी जो ब्रज बाँसुरी, अजर, जद॒पि प्राचीन 
“ भक्त-श्रवण भ्राजहु सुनत, युग संगीत नवीन । 
- बह अआ्राचीनला को कायम रखकर नवीनता लाना चाहते हैं | संपूर्ण भारत 
राष्ट्र की जनता का कल्याण उनका ध्येय हैं। उसके संस्कारों को नवीन साइस 
देकर ,उसमें वे जान फूक देना चाहते हैं। ईश्वर उनके प्रयत्न को सफल करे। 
साहित्यिक क्षेत्र में भी परिडत द्वारकाप्रसाद मिश्र अपरिचित नहीं हैं । हिन्दी- 
संसार उन्हें जबलपुर कौ श्रीशारदा, लोकमत, सारथी के सम्पादक के रूप में 
जानता है | आराज वे उसके सामने कंवि रूप में उपस्थित होते हैं । हमें पूर्य 
विश्वांस है कि हिन्दी जनता उनके इस रूप का भी आदर ओर स्नेह से स्वागत 
करेगी ।दशरूपकार धनअ्जय ने कहा 
कस्यचिदेव कदांचिदयया विषयं सरस्वती विदुषः 
घटयति कमप्रि तदन्‍्यो च्रजति जनो येन बैदग्घीस्‌ ॥ 
मिश्रजी ने एक आवश्यक अंग की पूर्ति की है | यह अन्थ सब वर्गों और 
| श्रेणियों के आबाल-बृद्ध-जनों के काम का सिद्ध होगा। रामचरित पर अ्रद्धितीय 
प्रबन्ध काव्य मानस के रूप में भाषा में था ही । आज कृष्णचरित पर भी उसी 
टकर का अमूल्य ग्रन्थरत्न हिन्दी भाषा पा गयी जिससे उसका भण्डार और 
भरा-पूरा हो गया । क्‍ 
हम गये और उल्लास के साथ अपने चिरपरिचित स्नेहदी मित्र की इस श्रमर 
कृति को हिंन्दी संसार के सामने उपस्थित करते हैं । हमें पूरा विश्वास है कि 
हिन्दी भाषा-भाषी इसे पढ़कर कृताथ्थ होंगे । 








सोरठा:--जन्मेड. ब॑र्द-पाम, जो जन जननी मुक्ति हित , 
बंदहँ सोइ प्रनश्याम, में. बंदी, बंदिनि-तनय | 
जेहि संत्रति विस्तार, कीन्हैंउ कीड़ा हेतु निज , 
बंदहुँ.. रस-आयार, कलाकार सोह़ प्रथम हरि। 
रच्छे श्रुति हतिह्याय, कलियारिधि बृड़त निरखि , 
बंदहुँ वेदव्यास, ज्ञान-मृर्ति अष्णाहि स्वयम्‌ | 
बंदहुँ.. तुलसीदास, संत-रव्ि-मासित-ज्ञान-धन , 
सतत अनंत निव्रान, नत बरसत मसहि काब्य-जल | 
युग युग हरि पद चूमि, भक्ति, मुक्ति, जय जेहि ली , 
है बंदहुँ भारत भूमि, हरि-जननी, हरियिश-मंयी | 


दोहा :-- सुरससिछत-पद-पत्र रज, पुरथ भूमि निर्माण , 
संचित चरणोदक उदधि, लहरत करिं यश यान | ? 


: : कृष्णायन [ २ ] अवतरण काएड : : 


मनुजहु तेहि रज वारि प्रजाता , 
हृढ़वत रहत सहज हरि-नाता। 
तजि भव भोग धरत हरि-्ध्याना , 
पावत. परत्रद्म भगवाना । 
सोंपि प्रभुहिं कमंज फल सारे , 
पाप पुण्य गत होत सुखारे। 
ताते भोग-भूमि महि सारी, 
कम-भूसि इक जननि हसमारी। 
संचित पुण्य न जब लगि होई 
पावत जन्म न यहि महि कोई। 
भोगत देव जद॒पि सुख नाना, 
स्वयं न॒मिलत मोक्ष निवाणा। 
क्ञीण पुएय सुख विभव विनाशा , 
बाँधघत तिनहि. बहुरि भव-पाशा | 
ताते जब तब हरिहि रिम्रायी , 
जन्मत सुर भारत महि आयी। 


. दोहा :-- जानि आत्मजा, लखि चरण, अर्पित तन, मन, प्रा , 
होत सगुण निर्गण हरिहु, लखति भूमि भगवान / २ 


जन्म हेतु कबहुँक जन-त्राणा , 
कबहु थुगोचित ज्ञान-अदाना। 
जो कछु धमं कम यहि देशा, 
सो सब आपु दीन्ह विश्वेशा। 
जबहि स्लेच्छ भारत चढ़ि आवहिं , 
संस्कृति, धमं, सुनीति नशावहिं , 
हरिहि पुकारति भारत माता , 
तब तब जन्म लेत जन-न्राता। 
ये. अंशन अबतार कहावत , 
कछुक ईशता प्रभु दरसावत। 
भयेड पूणं एकहि अवबतारा , 
'जब हरि कृष्ण रूप ब्रज धारा। 


:: कृष्णायन [ ३ | अचबतरण काएड :: 


प्रकट भुवन-विमोहन वेषा , 
विश्वहि दीन्ह अभय संदेशा। 
खल-शिक्षण जन-रक्षण  कीन्हा , 
धरणिहिं धमराज ग्रभु दीन्हा। 


दोद्दा :-- भयेउ कला षोड़श सहित, #ष्णचंद्र. अवतार , 
पूर्णा बह्म हरि यश विमल, बरनहुँ मति अनुसार । ३ 


ज्ञान ध्यान नहिं कछू मम पासा , 
भक्ति +न अचल, न बल विश्वासा। 
मूल भाव, कछु कवितहु नाहीं , 
चलन चहहूँ गहि कवि परिछाहीं । 
तुलसी-शैलिहि मोहिं श्रिय ल्ञागी , 
भाषहु बिनु विवाद, रस-पागी। 
सूरदास-पद-ज्योति सहारे , 
बरने बाल चरित में सारे। 
जद॒पि ध्येय निज कतहुँ न त्यागा , 
मधुप-सखभाव मोहि प्रिय लागा। 
छमहि अकिचन जानि सुजाना , 
रंचहु उर न॒ काव्य अभिमाना। 
एक यहहि अभिलाषा मोरी, 
सुनहि. कृष्ण-यश लाख-करोरी | 
मोहि भरोस पढ़ि-गुनि आयदंता , 
छमिहें सकल दोष मं संता। 


दोद्दा :-- दरडनीय अपराध यहदिं, वंदनीय हारे नाम , 
रुचत जिनहि नहिं हरिचरित, मोहिंन तिन सन काम | 9 


जिनहिं न धम, न संस्कृति ज्ञाना , 
' जिनहिं गरल सम शास्त्र पुराणा , 
जीवन-तंरुहि. समूल  बिनाशी , 
जे नव बीज वपन अभिलाषी , 


:: कृष्णायन  : आ अवतरण काएड : : 





उदधि-पार के नित नव वादा , 
धरत शीश जे मानि ग्रसादा , 
पर-वश तन सेंग मनह्‌ आपन , 
कीन्हेड जिन पर-चरण समर्पण , 
नात पुरातन जिन सब वोरा, 
तिन हित यह प्रयास नहिं मोरा। 
परंपरा-प्रिय. मति में पायी , 
पैतृक संपति तजि नहिं जायी। 
करि तप ऋषिन लहेउ जो ज्ञाना , 
भयेड न आजहु सो निष्पाणा। , 
बीज रूप सब निज उर धारी, 
माँगति कमभूमि नव वारी। 


दोद्या :-- बाजी जो ब्रज बाँसुरी, अजर, जदपि प्राचीन , 
भक्त-श्रवर्‌ आजहु सुनत, युग संगीत नवीन | ५४ 


सकत जो खलप-मतिहु यश गायी , 
सो केवल हरि-चरित बड़ाई | 
प्राची दिशा निरखि रवि-रोली , 
देत कमल विहल मुख खोली । 
भरत भुवन जब तंत्री-नादा , 
प्रकटत फरिहु सलय आह्वादा | 
बोरत विपिन विलोकि रसाला , 
गावत कोकिल विवश बिहाला। 
व्योम विलोकि घटा घन घोरा, 
उठत नाचि आपुहि वन भोरा। 
उपवन निरखि यूथिका फूली , 
गुंजत भंग रंग निज भूली। 
गगन विज्ञोकि उदित रजनीशा , 
“'गावत लहरि आपु वारीशा। 
'चंद्रकां। मणि उरहु पसीजी , 
झापुद्दि आपु जात रस भीजी। 


:: कृष्णायन [ ४ ] अवतरण काएड :; 


ह दोहा :-- हरि-चरितहि विरिचत कविन, रचत चरित कवि नाहिं , 
अस गुनि गावहुँ हरि-सुयश, सुनि अ्रम भीति नसाहिं | $ 


भारत-ह्ृदय आयेजन-धामा , 
जनपद शुरसेन अभिरामा | 
जहँ. गोवधन सोह पहारा , 
तरुवर सघन  कंदरा सारा। 
चुमि तमालनद्रमन आनंदिनि , 
बहति निकुंजन जहँ रवि-नंदिनि | 
जहाँ रम्य वृन्दावन, मसधुवन , 
महि. अवतीण मनहूँ बन नंदन । 
ताल-फलन जहँ वन-श्री श्यामा, 
 दाड़िम-फूलन-फलन लत्ञामा । 
हरि जहँ अनिल बकुल-आमोदा , 
श्रान्‍्त पान्‍्थ सन भरत प्रमोदा । 
विपिन विपिन जहाँ नयन-रसायन , 
पुलिन पुलिन मंजुल  कामायन । 
जहँ तरू तरू अलि-रब वाचाला , 
कुंज कुंज पिक-गायन-शाला । 


दोहा :-- शोमित दिशि दिशि बज जहाँ, रम्य गोपजन-आाम , 
ताते बज, बजमरडलहु, अन्य पुर॒य महि नाम | ७ 


तृण सुकुमार चरत जहेँ कानन , 
विचरत तृप्त, निरामय गोधन। 
रंभा-रव जहँ . श्रुति-सुखदाई , 
ग्रीवा-घंटी ध्वनि बन छायी। 
जहँ. स्वच्छंद चरावत पघेनू, 
बादत. गोप मधुर ध्वनि वेणू। 
जहँ रसाल वन, वंजुल-पाली , 
गावति प्रीति गीत गोपाली। 
स॒ुनि काकली मुरलि मधु संगा, 
भूलत जहँ तृण चरन कुरंगा। 


*  फकैष्णायन 


[ ६ ] अवतरण काणड : “+--....त_.....क्‍ढ.॒ ]) अक्तरण काएड :: 


धवलित महि जहाँ फेन-उद्रिरिण ; 
पूरित घृत-आमोद समीरण। 
जहँ मंथन-ध्वनि घन-गंभीरा 


 स॒ुनि चातक आनंद अधीरा। 


अहोरात्र शुचि त्षीरस्नाता ५ 
महि ज्ञीरोदव जहाँ साज्षाता | 


दोहा :-- भोगत जहेँ द्वापर युगहु, झत युग गो श्रशोक , 
पुकृतिन हित गहि अवतरिति, बज मिस जनु गोलोक | ८ 


सोरठाः--पावनग्रांत विशाल, बजमर्‌डल सुषमा-सदन , 
शोनित जनु वर माल, भारत वच्तस्थल विशद | 


शासक यदुवंशिन रजधानी , 
सथुरापुरी धान्‍न्य धन खानी। 
क्रीड़ति पुर सँग जमुन-तरंगा , 
जनु सुरपुर संग व्योमग गंगा | 
राजभवन जन दुगे॑ महाना, 
यंत्र, शतध्नी आयुध नाना । 
उवा-धवल अट्टालक धामा, 
जल शशिल्षोक नगर अभिरामा | 
विपरि धनेश-धाम  प्रतिरूपा न्‍ 
हेम रल्न मणि विविध अनूपा । 
गुरुकुल, शिल्प-कला-ग्रह नाना बे 
वारागह, उपवन,  उद्याना। 
बहु आमोद-प्रमोद-निकेतन ; 
सुन्दर गायन, वादन, नर्तन। 


हय, गय, रथ, जन-रव पथ माहीं , 


महापुरी मथुरा सम नाहीं। 


दोहा :-- नर नारि नर शुक्ति सुभय, वीर॒धीर मतिमान , 
उम्नसेन पादव-यतिहु, यह्ि अमरेश समान | & 


: : कृष्णायन द [| ७ | अवतरण काएड :: 





बरनहूँ किसमि यदुकुल्-विस्तारा , 
जहँ हरि आपु लीन्ह अवतारा। 
भोज, वृष्णि, अंधक बहु शाखा , 
भाँति अनेक पुराणन भाखा। 
प्रथक-प्रथक नायक प्रति वंशो', 
उमग्रसेन अंधक. अवतंसा। 
कृतवमो, शतधन्बाश्राता, 
भोज वंश भूषण बविख्याता। 
वृष्णि वंश वसुदेव सुजाना , 
अक्ररहु,  सात्यकि युयुधाना। 
सकल प्रतिस्पर्धी. कुल्न-नायक , 
उग्रसेन यादव-अधिनायक । 
प्रजा, वंश-हित नित उर धारे, 
बैठत राज-सभा सिलि सारे। 
प्रमुख॒ सचिव उद्धव-मत पायी , 
प्रकटत स्वमत  सवे-सुखदाई। 


दोहा :-- पारत निर्णय शीश निज, उग्रसेन नरनाथ , 
राजतंत्र.. गखतंत्र-सुख, लह॒ति प्रजा इक साथ | ० 


सुखी नरेश, सुखी सब देशा, 
कहहूँ विपति जसकीन्ह्‌ ग्रवेशा। 
रही पवनरेखा पटरानी , 
सती, सुशील, रूप-गुण-खानी । 
दिवरू एक वन-क्रीड़ा हेतू , 
 गवनी सहचरि सखिन समेतू। 
लखि प्रमोद वन उर अनुरागा , 
रवितनया-तट स्वंदन  त्यागा। 
वीचि-विलास मंजु मन भावा , 
रेंणाु मनहें मणि-चुणं बिछावा। 
विहरत केलि-शैल, बन, बेली , 
रानिहि छूटेड संग सहेली। 


:: कृष्णायन [ छ | अवतरण काणएड : : 


वाम नियति गति, तहँ तेहि काला , 
निकसेड यातुधान विकराला | 
द्रमिल रक्षपति विश्रुत वीरा, 
निरखि इन्दुमुखि मदन-अधीरा। 





दोटद्दा :-- उम्रसेन नृपष रूप परि, गवनेउ रानी पास , 
समुम्त्रि ताहि निज पति सती, पूजी मन अभिलाष | ?? 


धरिः तनु निज भाषेउ जब नासा , 
वपु विलोकि व्याकुल वर वामा। 
सजल विलोचन कम्पित देही , 
दग्ध-हृदय, नहिं सुधि बुधि तेही। 
दशा विलोकि द्रुमिल समुभावा , 
निज बल वीये प्रताप बताबा। 
भयेउ  विलीन त्यागि वन रानी , 
हिम-हत मनहूँ नलिनि कुमिलानी । 
मिलीं बहुरि सब सखी सहेली , 
रानी बिलखत लखी अकेली। 
वसन  विश्वृंखल, नष्ट सिंगारा , 
अविरल  बहति विलोचन धारा। 
गयीं लिवाय सखी पुर माहीं , 
बन-रहस्य. जानेड कोड नाहीं। 
रहेड गम, पूजे दश मासा , 
उपजत दींस जगत संत्रासा । 


दोहा :-- महि काँपी, वासर भये, सर्व _ निशा-व्यापार , 
दूटे वारागणश गयन, छायेड घन ऑपियार। १२ 


देखे उग्मसेन उत्पाता , 
व्यापी हृदय भीति अचज्ञाता। 
राज-ज्योतिषी नृपति हुँकारे , 
करि गणना तिन वचन उचारे--- 


:: कृष्णायन .[ ९ ] +- अवतरण काणड :: 





“जन्मेठ तनय विवेक-विहीना , 
रशाक्षस-वबृत्ति, कुपँथ-प्रवीणा । 
कुल-कलंक, खल, कामी, कोही , 
पितु-त्रासक,  गो-द्विज-हरि-द्रोही |” 
मृत्यु लिखी सुनि श्रीहरि-हाथा , 
व्यथा-विकल हत-मति नरनाथा। 
सहज सनेह त्यागि नहिं जायी , 
पालेड बाल भुआल  लोभायी | 
शैशबव॒ ते सत संगति राखा, 
नहिं सद्वाक्‍्य जो गुरु नहिं भाखा। 
विफल प्रयास भये सब सैसे , 
शंख-निनाद वधिर ढिग जैसे। 


दोद्दा :-- बाढ़ेउ जस जस कंस खल, भयेउ वीर बलवान , 
बाढ़ी राक्तस-वत्ति तस, असत, अनय, अ्रन्ञान। ?३ै 


पुरजन-शिशु दुमेति जहाँ पावहि , 
गिरि-गहरन माहि धरि आवहि! 
शिला खंड पुनि रोपि दुआरे , 
बाल असंख्य कंस संहारे। 
अग्नि कांड रचि अन्य नसाये , 
खेलत जमुना विपुल्न बहाये। 
पुरजन लखि लखि करहि विलापा , 
कंस-त्रास दिन प्रति पुर व्यापा। 
जाहि. जनेश-भसवन जन धायी , 
“पाहि ! पाहि !?--कहि करहि दोहाई। 
भूपति सक्रत सुतहि नहिं रोकी , 
सकत न॒ प्रजा विज्ञाप विलोकी । 
उद्धव, यादब-नायक सारे , 
नप सम अन्तदग्ध दुखारे। 
न्रस्त दिवस निशि करत विचारा, 
केहि विधि होय प्रजा उद्धारा। 


:: रृष्णायन [| १० |] अवचतरण काणए्ड : ; 


दोद्दा :-- यहि विधि इत मथुरा पुरी, व्याप्त कंसत-हत भीति , 
जरासंध मगधघेश उत, चहत लेहुँ बज जीति। ४४ 


सगध-नाथ भारत सम्राटा , 
आयुध अगणित, सैन्य विराटा। 
सेवत अमित शूर सामंता , 
विभव असीम, ग्रभाव अनंता | 
कीन्हे विजित चतुर्दिक देशा, 
भयेड चक्रवर्ती मगधेशा | 
धर्म मोक्ष हित ज्ञान बिहीना , 
काम अथ महँ परम ग्रवीणा। 
चावाकहिं निज गुरु करि मानत , 
वेद-विरोधिन नृूप. सन्‍्मानत | 
असुरः नीति, असुरन व्यवहारा , 
प्रिय तेहि सकल असुर आचारा। 
जहँ जहैँ विजय लहत मगनाथा , 
गवनति आसुरि संस्कृति साथा। 
सुनतहि ब्रज-अशांति-संदेशू , 
पठयेउ राजदूत मगधेशू | 


दोद्दा:-- भुप्तचरहु॒पठये विपुल, पहुँचे मघुपुर माहिं , 
छुझ्म वेष विचरत फिरत, बचेउ गेह कोउ नाहिं। १५ 


दूत अकट कीन्हेंड निज काजा , 
मिलेड सभा यदुजन यहुराजा। 
लहि अनुमति, करि विनय अशेषू , 
कहेउड दूत निज नाथ सेंदेशू-- 
“भरतखंड यह भूमि विशाल्ा , 
अगशित राज्य, अनेक भुआला | 
युद्धत नित महि-शांति नसावत , 
केश अशेष ग्रजाजन पाबत | 
करन हेतु सुख शांति असारा, 
हरन हेतु जन-कष्ट अपारा , 


: : कृष्णायन [ ११ ] अवतरण काणड :: 





ग्रथन. हेतु विच्छिन्न समाजू , 
इच्छुत. एकछत्र.. में राजू। 
कीन्हेज राज-चक्र.. निर्माणा , 
तासु सदस्य आजु नृप नाना। - 
जे निबंद्धि, युद्ध-अमिलाषी , 
हत रण अथवा  काराबासी | 


दोहा :--यदुवंशी नृप-वंद महा, अग्रगएय तुम राव , 
राज-चक्र स्वीकारि मन, प्रकटहु निज सद्भाव /?/$ 


मधु-मिश्रित विष असुर-सेंदेशा , 
सुनि यदुवंशिन रोष अशेषा। 
समिति-नूपति-मत उद्धव चीन्‍न्हा, 
उत्तर समुचित दूतहि दीन्हा-- 
“ग्रेट. मगध नरेश सँदेशू , 
रहित रहस्य, प्रकट. उद्देशू। 
वाक्य-जाल-निर्मित नप-वाणी , 
अथ-हीन परमाथे-कहानी । 
व्यये सबे यह बवाक्य-विलासा , 
बसी हृदय ब्रज-जय-अभिलाषा । 
जरासंध संग सहज न रारी, 
जानत हम, जानति महि सारी। 
यह यदुकुलहु निबल पे नाहीं , 
जानहु उत्तर इतनेहि माहीं।” 
समुकेडठ मम दूत मतिमाना , 
लखि रण-वृत्ति कीन्ह प्रस्थाना | 


दोद्दा :-- रण-वाता परिव्याप्त पुर, कहुँ भय कतहुँ उमंग , 
कंस-हृदय उल्लास बहु, सुनि सुनि समर-प्रसंग | १७ 


पितु समीप गवनेड अभिमानी , 
सेनापति पद हित हठ ठानी। 


: : कृष्णायन [ १२ | अवतरखण काएड :: 





उग्र नृपहि अंगज-मत भावा, 
- सोचत सन अस मंत्र हृढ़ावा-- 
सकहि जो यह मगपतिहि हरायी , 
वृद्धि वंश-यश, फल  सुखदाई । 
मरहि जो रण महि ग्रजा जबारा , 
उभय भाँति कल्याण हमारा 

सके न उद्धव नृपनमत मानी, 
समुकायेड नय नीति बखानी-- 
“मगध-विजय जो नृप ! मन माहीं , 
सेनप-योग्य कंस यह नाहीं। 
कंस-नाश जो उर उद्देशा, 
पठवब उचित न यहि अरि-देशा। 
साधन-साध्य-विवेक. विहायी , 
किये काये नहिं भूप भलाई।” 


डोहा :-- भावी भूपति मन बसी, कीन्हे कचन ने कान , 
पितु-निदेश लहि, सेन्‍्य सजि, कीन्ह कंस ग्रस्थान | #८ 


चली वाहिनी जस चचतुरंगा , 
गुप्रचररह गवने तेहि संगा। 
कंस-सखभाव, शौये,  गुण-दोषा , 
तेहि प्रति वंश-प्रजाजन-रोषा | 
सव॒ सुत-पितु-विरोध, कट्ताई , 
चरन मगेशहि जाय सुनायी। 
इत वाहिनि गिरिब्रज नियरानी , 
उत मन थुक्ति मगधपति ठानी। 
कंस पास निज दूत पठावा, 
कहि. सधु बैन भवन ले आवा। 
कीन्हेड अवनिनाथ  सत्कारा , 
कहि--“रण वृथा सैन्य संहारा।” 
कंस-शौये, साहस, यश गावा , 
कीन्हेहड. गदा-युद्ध गस्तावा। 


:: कृष्णायन [| १३ | अवतरण काणएड :: 





खीकारेड कंसहु दुधर्षा , 
 भयेड घरिक भीषण  संघषों। 


दोहा :-- चीन्हि तरुणए-कौशल बलहिं, नीति निषुण मगधेश , 
ब्याहीं तेहि निज द्वय सुता, कह्ि कहि नृष / मथुरेश / ६ 


शोधी लग्न, विपुल्न उत्साहा , 
गवने गिरिब्रजः बहु नरनाहा-- 
भौमासुर सुर-नर-भयकारी , 
कन्या-हरणु-व्यसन जेहि. भारी । 
सलेच्छ, विदेशी, सीमा-वासी , 
काल यवन नित भारतनत्रासी । 
शाल्व विमान-बली, छलकारी , 
बाण असुर अविजित, अविचारी | 
चेदि-नरेन्द्र कुटिल शिशुपाला , 
दंतवक्र कारूष-भुआला । 
आये अनाये अन्य बहु राजा , 
जुरेड पुरी जनु पाप-समाजा | 
मिलि सब खलन कंस सन्‍्माना , 
सिखये अघ-शीलहि अघ नाना। 
जब लगि रहेड विवाह-उलाहा , 
कंस कलुष-अंबुधि अवगाहा | 


दोद्दा :-- दुह्तिन सेंग दीन्ही बिंदा, कंसहिं मुदित मंग्रेश , 
दीन्हें प्रचुर दहेज सगे, पाप-यूणों.. उपदेश | २० 


पहुंचेहठ. मथुरा कंस बहोरी , 
राज्य-ल्ालला उर नहिं थोरी। 
रवि कुचक्र पितु बंदी कीन्हा, 
शासन-सूत्र हाथ निज लीन्हा। 
सेनप, सचिव, राज जन जेते, 
यदुवंशी निर्वासे तेते। 


:: कृष्णायन [ १४ | अवतरण काणएड :: 





दानव असुर यबवन अपनाये , 
प्रमुख॒राज-पद तिन सब पाये । 
वबाहिनि स्लेच्छ नियोजि बढ़ायी , 
प्रतय पयोनिधि जनु भयदाई । 
राज-भवन नित बढ़ेड विलासा , 
चढ़ेड राज-कर प्रजा हताशा।! 
लखहि राजजन जहँ घनवाना , 
हरहि धानय धन करि छुल नाना। 
निधन हित न्यायालय नाहीं , 
न्‍्यायहु प्य सघुपुरी माहीं। 


दोहा :-- कंस धनो, अनुचर धनी, भोगहिं भोग विशाल , 
चुधित, अकिंचन ग्राम जन, विचरत जनु कंकाल। २४ 


शेष स्वार्थ, परमाथ बिनाशा , 
धमे रहेड केबल  उपहासा। 
राज-पुरुष विग्रहि कहूँ पावहि , 
व्यंग करहि बहु त्रास दिखावहि। 
नासहिं विष्णु भक्त नर पायी, 
भय वश हरिजन बसहि दुरायी। 
शास्न-चितवन कहूँ नहिं. होई , 
वेद पढ़हिं ऐसहु नहि. कोई। 
गुरुकुल जहाँ वेद ध्वनि छायी , 
ध्वंस मात्र अब परत लखायी। 
पहिले रही जहाँ मख्न-शात्रा , 
करहि तहाँ अब शब्द खगाला। 
जहँ हरिमंदिर प्रथम सोहाये , 
तहाँ उलूकन वास बनाये। 
बाढ़ेड- निशिदिन पाप कलापा , 
भयेड मनुज जीवन अभिशापा | 


दोहा :-- राज-भक्ति हरि-भक्ति भ३, राजेच्छा जन-पर्म 
राजनवचन श्रुति-ऋषि-गिरा, राजाज्ञा जन-कर्म | २२ 


: ; कृष्णायन [| १४ | अवतरण काणएड :: 





सोरठाः--गुरु जेहि कर यवनेश, असुर ससुर, राक्षस पिता , 

बरानि को सकहि अशेष, पाप-कथा- तेहि कंस के | 
सहि न सकी जब भारत माता , 
सुमिरे श्रीहरि चिर जन-त्राता। 
भयेड पयोनिधि शब्द सोहावा , 
काँपे असुर, सुरन सुख पावा-- 
“अवगत मोहि महि-क्केश अनंता , 
खल-पद्‌-दलित धर्म श्रुति संता। 
बंदीमवन. मनुजता आजू , 
जल थल् व्योम व्याप्त पशु-राजू। 
हरिहों वेगि धर्म-महि-भारा , 
लेहों पू्ं. कला अबतारा। 
तजहु न धमं, आत्म-सन्माना , 
बिनु घन तिमिर न स्वण बिहाना !” 
मुदित मातु सुनि खर वरदानी , 
जनु सरसिज अरुणागम जानी। 
उत हरि ग्रथमहि अमर पठाये , 
यादव गोप देह धरि आये। 


दोद्दा :-- घरि योपिन वषु श्रुति-ऋचा, भयी स॑ साकार , 
लीन्ह रोहिशी-गर्भ पुनि, शेष आए अवतार। ₹ेरे 


सोरठाः--निज निज थलन विराजि, सकल ग्रतीक्षत पंथ प्रभु , 
निवसति तारक-राजि, शशघर-श्री हित जिमि दिवस | 


जन्मे जेहि विधि हरि त्रज आयी , 
सो प्रसंग सब कहहूँ सुनायी। 
अग्रजः उपम्रसेन कर देवक , 
धर्म निरत, हरि भक्तन सेवक। 
गयेड खरे निज सुता बिहायी , 
नाम देवकी दिव्य लुनाई। 


:: करैप्णायन 


दोद्दा :-- पे व्सुदेव उदार॑-मति, रूढ़ न उर प्रतिशोध , 
भगिनि नेह-बंधन बघत, तजिहें केर 


दोहा :-- कंस-कुटिलता 


| १६ | अवतरण काणएड : : 





शील  सनेह धाम अभिरामा , 
भयी विवाह योग्य वर वासा। 
लखि कीन्हेड मन कंस विचारा-- 
मम प्तिपक्षी यदुकुल सारा। 
उचित विरोध न वहुजन संगा, 
लघु पिपीलिकहु बधहिं भुजंगा। 
व्याहि स्वकुल यह भगिनि किशोरी , 
यदुजन कछुक सकत में फोरी । 
सात्यकि, कृतवर्मा अरु उद्धव , 
अरि कटि-बद्ध प्रीति नहि संभव | 


अस गुनि पूर्व बेर बिसरावा 
अक्ररहि, खल भवन  बोलावा। 
मिलेड मनहूँ खोयी निधि पायी 
बोलेड कुटिल पूछि कुशलाई-- 
“वंश समस्त तजी नय नीती , 
तुमहि. एक अतिपालत प्रीती। 
मोरेहु -छृदय प्रतीति पुरानी , 
लेत बोलाय हितू निज जानी।” 
यहि विधि करि अक्रर प्रशंसा , 
कहि वसुदेवहिं कुल अवतंसा 
निज मंतव्य नरेश जनावा, 
प्रमुदित वश्चर॒ पुलक तन छावा 
ज्ञितिपति डर . परिवर्तित जानी 
गे वसुदेव-गेह सुख मानी। 
सुनि संदेश शौरि मन सोचत , 
डसत सप॑ फण सतत सँकोचत | 


विरोघ। २४ 


करता, जागी म्रानस माहिं, 
उग्रसेन नृप-गति समिरि, निकसेउ मर ते--..निलिं? । २० 


: कृष्णायन | [५७ ] अवतरण काएड : : 





' स॒ुनि भाषी सुफलक-सुत वाणी-- 
“सुमति तात, कस नीति भुलानी ? 
बद्ध-मूल अब कंस-सिंहासन , 
बल ते पल्टि सकत नहिं. शासन। 
छल ते प्रथम लहेउ तेहि राजू , 
छल ते सकत हमहु करि काजू। 
छलिन संग जे छुल नहिं करहीं , 
दलित परास्त मूढ़ ते मरहीं।. 
कंसहि आजु जो हम अपनावहि ,. 
 लहि सानिध्य  ग्रतीति बढ़ावहि , 
क्रम क्रम अमसुरन ते बिलगायी , 
अंत बिनाशि सकत असहायी। 
विनवहुँ सकल स्वार्थ भय त्यागी , 
बरहु देवकिहिः यदुकुल लागी।”? 
मे वचन जब वश्न उचारा, 
लबज्जित शूर-सुवबन॒ स्वीकारा। 


दोहा : सौचत छल यहि विधि मनुज, एक एक के संग , 
परम छुली विधि ताहि क्षण, अन्यहि रचत ग्रसंग । २३ 


सुद्िति महीप विवाह रखचावा , 
यदुकुल॒ सकल  निमंत्रि बोलावा। 
भेटतः मिलत करत सत्कारा,. 
जनु सौजन्य आपु साकारा। 
अनुहरि श्रति-विधि कीन्हे राजा , 
हषे सहित सब मंगल काजा। 
लखि नृप-भवन  आये-आचारा 

सान श्रात मंत्र सुखी पुर सारा। 
भयेड सहित उत्साह विवाहा 

यौतुक अमित दीन्ह नरनाहा । 
बिदा मुहत लखेड नृप आबवा, 
रत्न जटित रथ साजि मँगावा। - 


: : कृष्णायन [| श्८थ |] अवतरण काणएड : : 


कीन्हेड स्वसा शौरि अभिनंदन , 
हाँकेड स्वकर अवनिपति स्यंदन। 
ले भगिनिहिं जस चलेउ भुआला , 
भयी व्योम वाणी विकराला-- 


दोहा :-- “कंस / जाहि गुनि निज मगिनि, करत आ/जु सन्‍्मान ई 
उपजहि तेहि के गर्भ ते, हन्ता तब बलवान /”२७ 


सुनी कंस भीषण नभवाणी , 
कोपेउ निमिष माहि. अभिमानी। 
स्यंदन त्यागि गहे कर केशा-- 
“बधहुँ देवंकी मिट॒हि ऑँदेसा। 
अबहि उपाटहुँ बिटप समूला , 
फिरि कहेँ कुफल, कहाँ फिरि फूला ?” 
अस कहि क्रूर ॒कृपाण सँभारा , 
कीन्ह देवकी हाहाकारा । 
गहि सप्रीति तब भूपति-हाथा , 
कह वसुदेव धरणि धरि माथा-- 
“पातक जद॒पि नाथ ! जग नाना , 
अबल्ा-वध सम पाप न आना। 
तुम यदुवंश सुवंश-विभूषण , 
बधे वाम लागहि अति दूषण [? 
सुनि बोलेउ खल ट्विगुणित क्रोधा-- 
“मूल ! करसि कत व्यथ ग्रबोधा ! 


दोहा :-- बरनत श्र सुकर्म बहु, विविध. धर्म-आख्यान ४ 
तंदाप आत्म-रक्षा सहश, धर्म कर्म नहिं आन [श८ 


सुनि कुशब्द बसुदेव उदासा , 
तजी देवकिहु जीवन आशा। 
बिलखति वाम पतिहिं. लपटानी 
सहसा शौरि युक्ति मन ठानी। 


पर लटक | १९ | अवतरण काणड 5: 





छुवत न पयहु बिनय ते दुजन , 
छल ते विषहु पियावत ब्रुधजन । 
भाषेड कंसहि--सुनहु॒नरेशा ! 
को अस तुमहिं देय उपदेशा। 
आजु निखिल भारत महि माहीं , 
शासत्र-मम-विद्‌ तुम सम नाहीं। 
करहु युक्ति कछु बिनवत दासा , 
बचहि वास, अभु-संकट नाशा। 
भयी जो भयद व्योम पथ वाणी , 
भगिनी ते न नाथ-हित-हानी। 
जीवन-दान देवकिहि देह , 
उपजहि जबहि सुबन तुम लेहू। 


दोड्ा :-- बचिहे यहि विधि नाथ-यश, बचिहें अबला-ओआण , 
होइहे निष्फल नम-गिरा, निष्फल दैव-विधान ।”२६ 


भावी-वश जनु भूपष अभागा , 
सुनत बचन कछु सोचन लागा। 
त्यागी असि, त्यागे कर केशा , 
बोलि अमात्यन दीन्‍्ह निदेशा-- 
“ले दंपति कारागृह डारहु, 
प्रहरी पढ़ु दिशि दिशि बैठारहु। 
प्रकटहि गर्भ-चिनह्न जब बाला , 
देहु संदेश मोहि तत्काला। 
जन्मतही. बधिहों अँगजाता , 
छलि न सकत भोहि आपु बिधाता।”? 
भाषत वचन सगवे कठोरा , 
पठये दंपति कारा ओरा। 
भीर अपार जद॒पि थज्ञ माहीं , 
रोकि अनरथ सकेड कोउ नाहीं। 
अभय कंस मगधेश सहारे , 
गवने ग्रह बिलपत जन सारे। 


: : कृष्णायन -...[ २० |] अवतरण काएड : ; 


दोहा :-- व्याप्त मीति यदुजन-हृदय, लाग कंस कल्-काल 
भागे तजि तजि मघुपुरी, इत उत विकल विहाल' | ३० 


गये न सुफलक-सुत प्रिय भाषी 
रहे पुरी नृप-बृन्ति उपासी। 
उद्धब,  युयुधानहु,.. कृतवर्मा 
तजेड न नगर, तजेउ नहिं धर्मा। 
गवने  शौरि-सदन  तत्काला , 
व्याकुल्ल लखी रोहिणी बाला। 
पीत देह-लतिका. कँमिलाई 
राहु-अस्त जनु इन्दु-जुन्ह 

गर्भवती वसुदेव-पियारी 
सींचति मही मोचि हूग वारी। 
समाभ अनिश्चित कंस स्वभावा 
उद्धथध चाहत 7 तियहिं बचावा | 
जानि नंद-वसुदेव-मिताई , 
दीन्ही गोकुल  वाम पठायी | 
नंद गोप राखी सन्मानी 
मानी भगिनि सह्श नैँदरानी | 


दोद्दा :-- काटति कंत-वियोग दुख, इत रोहिशि बिलखाय 
उत देवकि वुदेव दोउ, बंदीयह असहाय | ३९? 


लागत बंदी-भवन भयावन 
सनह नरक साज्षात अपावन। 
कोट विकट चारिहु दिशि घेरे 
भय वश कोड न आवबत नेरे। 
परसति व्योम उच्च ग्राचीरा 
निरखत धीरहु होत अधीरा। 
' ठार वजञ्रवत्‌ू ल्ोह किँवारे 
दिशि दिशि फिरत सजग रखवारे। 
निवसत्‌ दंपति तजि सब आशा 
व्याप्त दिवस निशि उर नृप-त्रासा। 


;; कृष्णायन [| २१ |  अवतरण काणएड ६४: 


जब देवकी प्रथम सुत जायेड , 
सुनत सरोष कंस उठि धायेड। 
अनुनय विनय कीन्हि बहु माता , 
सुनी न एक कंस रिस्-राता। 
हिय-धन छीनि जननि ते लीन्‍न्हा , 
निज कर क्रर बाल वध कीन्हा। 


दोहा :-- निर्दय मुदित निर्रह हनि, अविदित विषि-व्यापार , 
जानत व्यात्र कि तेह्ि वधिक, दे अ्रज करत ग्रहार ? २२ 
यहि विधि सुत पे सुत बघे, जब नृशंस मथुरेश , 
जननि-गर्भ प्रतविशे स्वयं, वचन-बद्ध विश्वेश | रे३ 


प्रविशत तनु गुरू जगत-विधाता , 
भयी असह्य भार कृश माता। 
पीत कान्ति युत देह प्रकाशी , 
उष: काल जनु शशि-निशि भासी। 
सुमिरि सुमिरि निज शिशुन विनाशा , 
विलपति अंब, न उर उल्लासा। 
जानि हरिहु जननी दुख-भारा , 
सप्नन मिस सूचेउड अवबतारा। 
सोवत निशि निरखेड महतारी , 
वामन दिव्य वेष मनहारी। 
घृत चक्रादिक . वैष्णव लांछन , 
करत सतक गभ संरक्षण। 
बहुरि विलोकेड आपुहि माता, 
खगपति-प्रष्ठई _ गगन-पथ जाता। 
जागि प्रभात जननि बड़भागी हि 
कहेउ स्वप्न स्वामिहि,£ अलुरागी । 


दोहा :-- पुलकित सुनतहि शूर-सुत, कहत तियहिं सन्‍्मानि-- 
“त्रेता ये ही सम शुभ, देखे * दशरथनरानि। रै० 


. ६६ कृष्णायन [ २२ ] अवतरण काण्ड :: 





सोरठाः--गर्भ माहिं यहिं बार, विष्णु-तेज श्रीराम सम , 
आये. जगदाधार, होइ्हे विफल ने नभ-गिरा ।? 


सुनि पति-वचन हृदय भरि आवा , 
आनैँद-वारि विल्ोचन छावा। 
बीतेड क्रम क्रम दोहद त्रासा, 
पृष्ठ सवे अवयव तन भासा। 
जीण पत्र जनु लता विहायी , 
शोभित नव मनोज्ञ पुनि पायी। 
चहति दिवस . निशि गर्भ दुरावा , 
घटा ओट चह चन्द्र छिपावा। 
गयेड वसनन्‍्त, प्रीष्म| ऋतु आयी , 
विगत प्रीष्म, वो नियरायी। 
मास भाद्रपद, पख अँधियारा , 
रोहिशि नखत, दिवस बुधवारा। 
तिथि अष्टमी, समय अधराता , 
कृष्णु-जन्म जग-मंगल-दाता । 
गगन घटा गरजत घिरि आयी , 
धरणि बाल रोदन ध्वनि छायी। 


दोदा :-- तड़कि तड़कि उत नम तड़ित, भरेउः श्रखरड प्रकाश , 
इत महितल शिशु शशि वदन,कीन्हेउ निशि-तम नाश। शे५ 


सोरठा:--छायी ज्योति अपार, घता गगन एकहि भये , 
भयेउ कृष्ण अवतार, अखिल विश्व उद्धार छत | 


देखी दंप्युत बालक शोभा , 
रूप अनूप आण मन लोभा। 
हृदय-कुमुद शशि-मुख लखिं फूला , 
कंस नृशंस सुमिरि डर शात्रा। 
जनु॒ मज्जत सुरसरि ।भव-तरणी , 
बोरेड कोड सहसा बैतरणी। 


:: कृष्णयन... [ २३ ] अवतरण काणएड :: 


जननि अधीर सवेग जउसासू , 
फरभर भरे विलोचन पे आँसू । 
छिन्न हृदय जनु मौक्तिक हारा, 
भरि मुक्ता-फल रहे अपारा। 
विलपति,कहति--““विपति पति!टारहु , 
करहु युक्ति कछु तनय जबारहु। 
छल बल नाथ ! अबहिं कछु कीजै , 
सुत पहुँचाय अनत कहे दीजें। 
नाहित निश्चय कंस सहारहि , 
होत प्रभात बत्स मस मारहि।” 


सोदा :-- घाय धाय पति पद परी, पुनि पुनि तिय अकुलानि , 
निराधार वसुदेव उर, बाढ़ी पल पल रलानि। रे६ 


सोरठाः--सोचत--धिक पृरुषत्व / धिक जन्महु नृप कुल विमल , 
धिक विद्या वर्चस्व / सकत रच्छि नहिं निज सुतहु | 


जबहिं सहठ कछु युक्ति विचारत , 
दुगंम दुर्ग देखि हिय हारत। 
तेहि पे निशि, घन गरजत घोरा , 
दामिनि दमकति शब्द कठोरा। 
धीरज-वारिधि सहज गॉँभीरा, 
बाष्प कण्ठ वसुदेव अधीरा । 
दंपति सुत विलोकि बिलखाहीं , 
एकहि एक लखहि पहछिताहीं। 
बिनु अवलंब मातु पितु जाना , 
सहसा प्रकट भये भगवाना। 
निमिषहि महँ शिशु वेष दुरावा , 
रूप चतु्मंज अम्भु॒ प्रकटावा। 
जलधर देह, कमल दल लोचन , 
विद्युत बसल, भाल गोरोचन | 
कौस्तुम कंठ, वक्ष वनमाला , 
उर श्रीवत्स-इन्दु-युति-जाला | 


:: कृष्णायन [| २४ ] अवतरण काणएड :: 


दोहा :-- शिर किरीट, कुरडल श्रवरए, बह्मसृत्र कटे घाम , 
शंख, चक्र, वारिज, यदा, चतुहंस्त अभिराम | ३७ 


निरखि दिव्य वपु आनददाता , 
विस्मय हष॑ विवश पितु माता। 
हग कषित इन्द्रिय मन प्राणा , 
जनु प्रति रोम करत छवि पाना। 
दंपति सचकित मोहित जानी, 
कही गंभीर मधुर हरि वाणी। 
गिरा वदन विभु वारिज भाषी, 
रन पंक्ति गद्युति युक्त अकाशी। 
मानहूँ व्योम-गामिनी गंगा, 
बही धवल पग्रञ्न॒ पद झ्युति संगा। 
“त्यागहु भीति (--” कहेउ भगवाना , 
“भय सम मानव-अरि नहिं आना। 
में तुम माहिं, तुमह मोहि माहीं , 
स्वल्पहु विस्मय-कारण नाहीं। 
एकहि तत्त्व व्याप्त जग सारा, 
नहिं कहूँ में, तुम, मोर, तुम्हारा । 


दोह्दा :-- परति विविधता नयन पथ, सो पग्रतिविंब समान , 
निज छाया लखि शिशु समय, नहिं वस्यक मतिमान | रेट 


सोरठा:--यह प्मस्त संसार, भीतहिं बंदीधाम सम , 
: की तेहि बाँधन हार, खुलि खेलत भव-नाव्य जो | 


पूवे लहन हित मोहिं सुत वेषा 
कीन्हेउ तप तुम दोड अशेषा। 
दीन्हेें में बर तेहि अनुसारा, 
लीन्हेडे आजु आय अ्रवतारा। 
_ जमुना-पार ग्राम /अमभिरामा , 
. गोप-निकेतन गोकुल नामा। 


:: कृष्यायन | २४ | अवतरण काएड :: 





»बेसत नंद तहेँ सुहद तुम्हारे , 
धर्म-निकेत गुणन-उजियारे । 
यशुमति प्रेममयी  नद-नारी , 
महि. मातृत्व मनहूँ तलु-धारी। 
गोकुल वेगि मोहिं ले धावहु, 
नंद यशोदा ढिग पहुँचावहु। 
मोरि योगमाया गुण-खानी ; 
यशुदा-गभ आजु प्रकटानी। 
- राखि मोहिं, तेहि यहि थल लावहु , 
कंसहिं कन्‍या जनम जनाबहु। 


दोद्ा :-- संतत मम सानिध्य-प्रिय, शेष घारि नर देह , 
प्रकटे रोहिशि गे ते, ग्रथमहिं बज नंद गेह। रे६ 
कर व्यतीत शैशव सुखद, अग्रज साथ सम्रीति , 
मिलिहों मधुपुर आय पुनि, त्यायहु उर अ्रम भीति ।?६० 


सोरठा/--कारागयार किंवार, उघरे सहसा अस कहत , 
श्रीधर. विश्वाघार, विहँसे घरि शिशु वषु बहुरि | 


चमत्कार वसुदेव विलोका ; 
नवस्फूर्ति उर, गत भय शोका। 
धाय शूर-सुत सुवबन उठावा, 
लखेउ न जननि-नयन जल छावा। 
द्वारा पार पल लागत आये, 
प्रहही इत उत्त सोबत पाये। 
सघन तिमिर निरखत कठिनाई , 
द्मकति दामिनि देति दिखायी। 
वारिद विद्युत महि मिल्रि गरजत , 
होत रोर रहि रहि हिय लरजत। 
दायें कबहुूँ नाग फुफकारत , 
बाये)ं सहसा सिंह दहारत। 


4६: कृष्णायन [ २६ | अवतरण काणएड : : 





सन्‍्मुख. ह॒हरति अज॑मुन-तरंगा , 
विकट प्रवाह धीर मन भंगा। 
पे उमंग नव पितु अँग माहीं , 
प्रभु पद. दृष्टि, उड़त जन जाहीं। 


दोहा :-- पैंसे सरित घत शीश सुत, बाढ़ेउ वारि ग्रवाह , 
हरि पद परसन हेतु जनु, जमुना उरहु उछाह। ४४ 


बाढ़ेड जल मुख लगि पलत् माहीं , 
बूडूत उबरत पग॒ न॒थिराहीं। 
परसे सरि पढ़, प्रभु हहंंकारा , 
उतरेड वारिहु, लागे पारा। 
बढ़त चले गोकुज् नियराना , 
लखि नंद सदन हृदय हुलसाना। 
प्रवशि यशुमति-मंदिर  माहीं , 
माया वश कोड जागेड नाहीं। 
शयित योगमाया तहँ पायी , 
राखि सुबन तेहि फिरे उठायी। 
जमुन पार पुनि मधुपुर आये, 
प्रहतही वेसेहि. सोवबत पाये। 
पठयेड वृत्त ग्रात नृप पाहीं , 
जनमी सुता काल्हि निशि माहीं। 
जद॒पि रहस्य कंस नहिं जाना, 
तोष न उर, मन संशय नाना। 


दोद्दा :-- तक॑ कुतक॑ अनेक कारि, कन्यहिं लीन्ह उठाय , 
शिला पछारन जस चहेउ, गयी हाथ निपुचाय। ४२ 


निपुचि उड़ी, पहुँची आकाशा , 
प्रखर मनहूँ अचिरांशु पग्रकाशा। 
तड़की  अंतरिक्ष-पथ.  घोरा , 
गिरत वजत्ञ जनु रोर कठोरा-- 


: ; कृष्णायन [| २७ | गवतरण काएड :: 





“कंस ! व्यथ मोहिं चहेउ पछारा , 
उपजेड अनतहि मारनहारा। 
करि न सकत खल ! अब शिशु-हानी , 
लखत न मृत्यु शीश मँडरानी।” 
सुनि परिताप कंस उर छावा, 
व्यय देवकी शिशुन नशावा | 
कीन्हे. दंपति मुक्त नरेशा, 
गये गेह हिय हष अशेषा। 
भूपति कुपित भवन निज आवा , 
बोलि पूतनहि, वचन सुनावा-- 
“ग्राम ग्राम, ब्रज ब्रज नवजाता , 
शिशुन खोजि द्रुत करहु निपाता !” 


दोहा :-- शीत विवश मथुरेश इत, होत हृदय अति दाह , 
उत गोकुल नंद गोप ग्रह, उमहेउ. हर्ष प्रवाह । 9३ 


गत-तन्द्रा यशुमति शिशु देखेड , 
अविदित बवृत्त तनय निज लेखेड । 
अंब हृदय नहिं हष समायी , 
नंद मुदित जन्नु नव निधि पायी। 
गोकुल मंगल-तूये बजावा , 
सुन्दर सुबन महरि उपजाबवा। 
बंदी जन यश गाबत धाये, 
पढ़त स्वस्तव्वयन छ्विजगण  आये। 
धाय धाय नेदराय सुजाना , 
सन्‍माने दे गोधघन  दाना। 
श्रति विधि जातक आचारा 
कीन्हेडउ कुलगुरु हे अपारा। 
नि्भंय ग्वाल निसान बजावहि 
तारी दे दे नाचहि. गावहिं। 
भयेड सकल गोकुल मनचीता , 
डोलत ग्वाल मनहूँ रखजीता | 


ड़ कृष्णायन [ श८ ] अवतरण काएड :: 


दोद्दा :-- माखन हरदी दूध दक्षि, धुत जल' साथ मिलाय , 
छिरकहिं एकहिं एक सब, योप खाल हर्षाय। 22 


धाये . एक नंद ढिग आये , 
परत चरण गहि महर उठाये। 
एक पुलकि गोवत्स सँवारे, 
लाये गोधन नंद. हुआरे। 
एक हँसत मन आपुहि आपा 
विहल देह हे हिय व्यापा। 
एक गिरत आनँद अधिकाई , 
एक अंक भरि लेत उठायी। 
४ह ग्रह बंदनवार बॉँधाये, 
ग्रह ग्रह फूलन मंडप छाये। 
ग्रह गृह मोतिन चौक पुराथी , 
राखे मंगल कलश सजायी | 
ग्रह ग्रह होम हर्वन सुर-पूजा , 
एह ग्रह श्रुति ध्वनि गोकुल गूँजा। 
बाजत पणव शंख सहनाई , 
ग्रह गृह गोकुल बजति बधाई। 


दोद्दा :-- अक्षत रोचन दूब दक्षि,ले लो कंचन थार , 
यूथ यूथ गोपी चली, निरखन नंदकुमार । 9५ 


प्रकृति-अछू-पालित बर नारी 
तप्त कनक युति सहज सँवारी। 
अंगराग अरुणाधर-ज्योती , 
मंजुल हास समुज्ज्वल मोती। 
पल अपांग-रुचि रत्नन खानी, 
वीणा वेश विनिंदक वाणी। 
विजित मलयगिरि-पवन-सुवासा , 
' रवास-समीर सुरभि पटवासा। 
पद-पंकज-आकर्षित अलिगण , 

सोइ मुखर कल चरणा-आश्रग्गा । 


:: कृष्णायन [ २५ | अवतरण कारड :: 








वितरत वदन चंद्र द्युति वामा, 
पहुँची. अम्ृदित यशुदा-धामा । 
अपलक निरखहि बाल अनूपा , 
पियहिं दृगन जलनु सुधा स्वरूपा। 
बार बार सब देहि असीसा , 
' “जियहु महरि-सुत ! कोटि बरीसा।” 


दोहा :-- यहि विधि जन्मोत्सव भयेउ, बरसेज आनद-मेह , 
सिंचित प्रभु नव ग्रीति-जल, सरसत यशुमति गेह। ४६ 


जो गुण कम विहीन, अजाता , 
परस तत्व विधि-शिव-अज्ञाता , 
क्रीड़ा जासु सृष्टि यह सारी , 
रचत सकोतुक देत सँहारी , 
कहि कहि वत्स ! लाल ! सुत! छौना , 
दीन्हे तेहि बहु मातु खिलौना। 
पलना शयित किलकि प्रभु खेलस , 
कर पग गहि अँंगुठा मुख मेलत। 
नँंद-ग्रहिणी दुलराय भ्ुुलाबति , 
बदन विलोकति, पुलकति, गावति--- 
“सोबहु ! सोवहु ! चिर दुख-मोचन ! 
सोवहु ! सोवहु ! अंब॒ुज-लोचन ! 
सोवहु ! सोवहु ! वबदन-सुधाधर ! 
सोवहु ! नख-शिख-मठुल-मनोहर ! 
आए री  निदिया ! कान्ह बोलावहि , 


६. ही. 


काहे न निंदिया ! आय सोवावहि ।” 


दोहा :-- जायत जो लय काल हू, संस्रति सकल सोवाय , 
पलना रही सोवाय तेहि, यशुर्मात लोरी यात्र | ४७ 


हर्षित सुनत गीत अभिरामा , 
मूँदे दृ॒श निज कोतुक-धामा | 





: ; कृष्णायन [ १० | अवतरण काणएड 


अंग फरकाय स्वल्प मुसकाने , 
श्याम यशोमति सोवत जाने। 
पुनि पुनि माता बदन निहारति , 
भाग्य सराहि हु जल ढारति। 
ताहि. समय आये बलरामा , 
रोहिशि-तनय कान्ति हिसधामा | 
चपल श्याम-पलना ढिग जायी , 
पूछत यशुद॒हि कल्लु मुसकायी-- 
“को यह, मातु ! कहाँ ते आवा ? 
बाबा यहि केहि हाट बिसावा ? 
ज्ञागव यह अति सुघर सलोना , 
लेहों ऐसहि महू खिलौना ।” 
“तुम्हरेहि.ः खेलन हेतु मँगावा ,” 
हँसी महरि, हलधर सुख पावा | 


दोद्ा :--- उत्तंठित बलराम उर, भूलेउ पलना साथ , 
लगे कुलावन कूमि कुकि, संकषंश निज हाथ | #८ 


लखि अग्रज गति हरि ह्षाने , 
हग उधारि पुनि पुनि मुसकाने। 
मुदित बंघु चह गोद उठावा , 
उठे न हरि बहु रूदन मचावा। 
सुनत यशोमति खीमति धायी-- 
“दीन्हेडउ नटखट बाल जगायी।” 
“वें नहिं जानत यह अस रोना, 
छुदहों अब नहिं मातु खिलौना !” 
बाल-बचन सुनि विहँसी माई, 
हरिहु अंब लहि रहे चुपायी। 
आयी तबहिं रोहिणी माता, 
नंदहु आनंद-पुलकित गाता। 
प्रमुदेत दोड लखि वदन मयंका , 
चहत लेन हरि निज निज अंका। 





; : कृष्णायन [ ३१ ]  अवतरण काण्ड :: 


त्यागत शिशु नहिं गोद यशोदा , 
छायेड भवन बिनोद ग्रमोदा। 


दोद्दा :-- वृद्धि नाश विरिहित कहत, जेहि श्रुति शात्र पुराण , 
लक्ष वृद्धि तेहि नित्य नव, नन्द॒ सदन भगवान । ४६ 


उत तनु ललित पूतना धारे, 
विचरति फिरति ग्राम ब्रज सारे । 
जहँ नवजात बाल लखि पावति 
गरलस्तन निज पान कराबति। 
गोकुल यशुमति स्वागत कीन्हा , 
गुनि कुल-बाला आसन दीन्हा। 
वाणी पुष्पित कलुषि सुनायी-- 
“सुबन तुम्हार असीसन आयी।” 
माता शयित श्याम दरसाये , 
मन ईंषत भवपति मुसकाये। 
महरि करन कछु काज सिधारी , 
मायामय हरि आँखि उघारी। 
मुदित पूतना गोद उठावा, 
चूमि चन्द्र मुख कए्ठ लगावा। 
छलिनि विषस्तन शिशु-मुख दीन्हा , 
वजञ्ञ शरीर श्याम निज कीन्हा। 


दोह्दा :-- द्रिघ पयोधर हृढ़' गहेउ, सहृठ कीन्ह पय पान , 
अलपति विलपति पूतना, देत न ये प्रभु जान | ५० 


विष-पय सँग कर्ष प्रभु॒प्राणा 
परी धरणि विरहित गति ज्ञाना। 
अक्षत शरीर मरंत निज धारा, 
जनु॒ विभीषिका सह आकारा। 
भयेड कोलाहल गोकुल भारी , 
धाये ब्रज जन काज बिसारी | 


:; क्ृष्णायन [| १२ | अवतरण कारुड ; : 


विकल विलोकि कलेवर सारे , 
हरि किलकत स्ृत-वक्ष निहारे। 
त्रस्त यशोमति शिशु ले भागी , 
पुनि पुनि हिय लगाय अनुरागी। 
भारेठ शिर गोपुच्छ भँवायी , 
कीन्ह स्वस्ति-वाचन. नँदरायी । 
आरति बनिता वृन्द उतारी , 
प्रकृपित देत पूतनहि. गारी। 
सुतहि पियायेड. पय महतारी , 
प्रमुदित ग्राम विगत भय भारी। 


दोहा :-- सुनत पूतना-अन्त उत, नृप उर भीति अपार , 
जानेउ निश्चय नंद सदन, जन्मेड. मम हंतार | ५९ 


भवन यूथपति भूप बोलाये , 
शकट, प्रलंब, अघासुर आये। 
तृणावत, वत्सासर पापी , 
बक,  धघेनुकहु साघु-संतापी , 
सल्ल॒ युगल मुष्टिक, चाणूरा , 
केशी, व्योम विकट बहु शूरा। 
नपति पूतना-ननिधन जनावा , 
उर भय संशय ग्रकटिे सुनावा-- 
“विधिहु अराति-रहस्य दुरावा , 
- सथुरा कहि. गोकुल्न अकटावा। 
करहुँ न अबहिं जो अरि अवबसाना , 
भये ग्रौढ़ हरिहे सम ्राणा।” 
सुनत कीन्ह खल-मंडल प्रलपन-- 
“त्यागत श्रभु ! कस दर्प पुरातन ? 
शोच उचित अस शिशु हित नाहीं , 
लहत निदेश हतहि पत्च माहीं ।” 


दोद्दा :-- सुनि जल्पन यहि विधि विषुल, कंसहिं तोष अपार , 
। रच्छृत लय-जलनिधि करन, शवान-युच्छु गहि पार। ५२ 


:: कृष्णायन | डऐ३ ]  अवतरण काएड : -777+  ै] अवतरण काएड:, 





पहिले शकटासुर ब्रज आयी , 
 रकट_ रूप गृह रहेड दुरायी। 
सहज शकट यशुदा तेहि जाना, 
धरे लाय दधि भाज़न नाना । 
ढिगहि पालने बाल . सोवायी , 
आउ करन गृह काज सिधायी। 
सहसा कछुघित भुवनभर जागे 5 
ऑअँगुठा पान करन प्रभु लागे। 
निज निकटहि पुनि शकट निहारी , 
समुभेड असुर-मर्म असुरारी । 
मंद मंद पद प|]ाम उठायी , 
- गति मायापति सहठ . बढ़ायी। 
तकि कीन्हेउ पुनि पाद . प्रहारा , 
गिरेड शकट, ग्रह शब्द अपारा। 
दृढेड अक्ष, युगहु विल्गाना , 
ढरकेउ दधि, फूटे घट नाना । 


दोद्दा :-- कौतुक ही शकटलहि हतेउ, श्रकटेज बज नहीं म्ेढ , 
पहुँचेउ मथुरा वृत्त जब, मथुरापति जर खेढ। धरे 


ठृणावत पुनि भूष पठावा व 
चपक्रवात वषु ब्रज चढ़े आवा-। 
_भूलि निखिल गोकुल भरि छायी. ॒ 
अँधाधुंध_ नहिं. परत लखायी । 
उड़त असुर जस नँद ग्रह आवा $ 
क्रीड़त कृष्ण॒हिं आंगण पावा। 

संग बालक व्योम उ ड़ाना , 
बढ़ी श्याम-गरिमा अकुलाना । 
हरि खेलाय खल शिला पछारा , 
चापि श्रीब हठि. जीव निकारा। 
यशुसति सचकित आँगन आयी | 
ताल न पलना परेउ 'लखायी-- 


:; कृष्णायन [ १४ ॥ै॥ अचततरण काणएड 





“श्याम! श्याम | हा श्याम!” पुकारहि , 
“को निधनी के धनहि उबारहि !! 
गृह गृह ब्रज बिलखति महतारी , 
करुण॒हि ऋ्रनदति जनु तनु धारी। 


दोद्दा :-- खोजत बिलपत गोप जन, निरखेउ अथुर विशाल , 
मृतक-वचत्ष खेलत लखे, दनुज-दलन  नदलाल | ५४ 


विस्मित मुदित कहत ब्रजवासो-- 
“कस शिशु बघेउ असुर वल-राशी !” 
धाय उठाय सनेह कन्हाई , 
देखत सब कहुँ चोट कि आयी ? 
“देत्य. दुरंत कीन्ह अपघाता , 
केहि विधि बचेउ बाल मृद गाता ! 
यशुमति ! तोहि न आवति लाजा , 
भयेड सुतहु ते बढ़ि ग्रह काजा ! 
जो तोहिं भारू भयेउ कन्हेया , 
बेंचि देहि ब्रज बहुत लेबेया !” 
करत व्यंग त्रज जन यहि भाँती , 
यशुमति बाल लगावति छाती-- 
“भये सकल ब्रज लोग लबारा, 
कहत--तोहिं नहिं कान्‍्ह पियारा?। 
इश सहाय बचेड सुत अब की, 
भूलि न तजहुँ कब॒हँ एकाकी 7? 


दोहा :-- बाढ़ेड नित बज जन हृदय, हरि हित नेह अशेष , 
व्योम मृगांक विलोकि जिमि, उमहत लहरि जलेश | ५५ 
: नाम करन कर अवसर आवा, 
(६ रुहिं 
गगे गु वसुदेव बोलावा | 
सुवन-रहस्य सकल समुमायी , 
गोकुल नंद ग्रृह दीन्ह पठायी। 


:: कृष्यायन [ २४५ ]ै अवतरण काणड :: 





राज-पुरोहित लहि मन मोदा , 
प्रण/मे, पद दोड नंद यशोदा। 
डारेड बहुरि चरण शिशु आनी , 
लोचन लुब्ध, शिथिल् झुनि-वाणी । 
भाषेड ऋषि धरि पैये हठाता-- 
“ज़न्से परत्रह्म साक्षाता । 
असुर-विनाशन, जन-हितकारी , 
नाम कृष्ण, विष्युद्धि अवतारी। 
कंस-बिनाश , जासु कर होई , 
शिशु-स्वरूप प्रकटेड त्रज सोई। 
पूथे जन्म यशुमति तप कीन्हा , 
दूध पियावन हित वर लीन्हा। 


दोहा -बाल-केलि लीलासयी, सकल अलौकिक कर्म , 
पालहु विस्मय भाीति तजि, ग्रकटहु नहिं विमु-मर्म ।” ५६ 


गबने गगे शूरूसुत धामा, 
बाढ़े इत हरि गोकुल्ञ ग्रामा। 
भयेड अजन्नग्राशन मन भावा, 
शिशु मुख नंद आपु जुठरावा। 
सद्यस्यनात वदन छंबि छल़्की , 
तनु युति मोरचंद्र जिसि मत्की। 
भूषण वसन रुचिर पहिराये , 
कटि किकिशि, गर हार सोहाये। 
कृंठ बधघनखा कठुला राजत , 
श्याम शरीर पीत पट आआजत। 
शोभित शीश लाल चौतनिया , 
रुनकुन बजत पाँव. पेंजनिया। 
मृदुल॒ कपोल, लोल युग लोचन , 
भाल डिठौना, कल गोरोचन। 
लट लटकी विधु आनन छायी , 
पियत' सुधा जनु राहु चोरायी। 


:; कृष्णायन [| ६ | अवतरण काएड : 





दोहा :-- मोर-चन्धिका मनहरनि, नील नलिन तन्‌ श्याम , 
मेघ मध्य जनु इच्रघनु, नखत सहित अभिराम | ४७ 


कहहि. अटपटी कलबल वततियाँ , 
दमकहि अरुण अघर दुइ दतियाँ। 
उद्ति बालरवि-छवि पे प्राची , 
दामिनि दमकि दमकि जनु नाची। 
अंगुलि आभमा मंजुल छायी , 
नख मिस मनहुँ बसेड विधु आयी । 
बंधुक सुमन अरुण रुचि चरणा , 
घुटरुन चलत श्याम नद-अँगना। 
इत यशुमति उत महर बोलावत , 
दोड परस्पर होड़ लगावत | 
चतुर श्याम पितु मातु रिमावहि , 
बारी बारी दुहूँ दिशि धावहि। 
प्रांगण पार द्वार लगि आयी , 
लखि देहरी अटकहि अकुलायी । 
नाँघन चहहि नाँधि नहिं पावहि , 
गिरहि धरणि बहु रुदन मचावहिं। 


दोद्दा :-- जेहि बल कीन्हेउ जग निखिल, तीनिहि चरण प्रमाद॒ , 
तेहि बल यशुदा, देहरी, चढ़ि न सकत भगवान | ८ 


बाढ़े औरहु कछुक कन्हाई , 
लागे कहन यशोदहि. माई। 
नंदहि बाबा, बंघुहि मैया, 

नाम बोलावहि गेया। 
सीखेड रोटी माखन माँगन , 
मिलत देर मचलहि गिरि आँगन। 
लेहिं. बहुरि बलराम बोलायी , 
घेरहि जननिहि. दूनहु. भाई। 
कषत संकर्षण इत सारी, 
अईंचत वेणी कृष्ण पद्चारी। 


;; कृष्णायन ४२७ | अवतरण काणएड : 





आये ताहि. समय नॉँदरायी , 
हँसत कहत--“भल कीन्ह कन्हाई ! 
यशुदा कृपण, क्ृपणु-उपजायी , 
मोर अभाग ब्याहि घर आयी। 
_ यहि. भरि जन्‍म तात ! तरसावा , 
कबहँ न माखन मोहि खबावा। 


दोद्दा :-- कीन्ह सिखावन तुम उचित, चिरजीवहु दोउ भाय” , ' 
दीन्ह महर अस कहि हरिहिं, माखन स्व-कर खबाय। ५६ 


महरि हृदय नहिं हषे समायी , 
सुतहि सुनाय कहति मुसकायी--- 
“साखन खाये बढ़ति न चोटी, 
होति लाल ! पथ पियतहि मोटी !” 
सुनतहि फेंकेड कर ते माखन , 
चोटी गहि लागे प्य माँगन-- 
“देहि अबहिं मोहिं दूध पियायी 

कबहूँ न खेहों माखन माई !? 
पियेड घूँट दुइ दूध कन्हैया , 
कहत--“न बाढ़ी चोटी मैया !” 
रोवत सुतहि मातु बहरावा , : 
अंक उठाय मयंक दिखावा। 
निरखत कहत--“मभीठ यह माई , 
खैहों चंदा देहि मँगायी।” 
मातु विविध पकवान मेँगाये , 
हठी कान्‍्ह सब फेंकि बहाये। 


दोदा :-- उड़त चिरेयाँ कान्ह कहूँ, दरतायीं. बहु मात , 
मानत एकहु बाल नहिं, अधिक अधिक बिरुकात-- $० 


“धज्ञाउ. मातु ! में चंदा हेहों, - 
भूख लागि, में चंद॒हि खैहों ॥” 


:: रऊृष्णायन [ रेप |] अवतरण काणएड : : 
हज दर ली अमल जल लक ल मर पलक जीत मल कह कटल मिल लकीत किक ल लक की दि लक कल 

ह खसकि अंक ते सुसकहि खीमहि , 

माँगत चंद्र कहाँ ते दीजहि ! 

मातु मनहि मन युक्ति हढ़ायी , 

जल भारि थार घरेड मँगवायी। 

“आएउ रे चंदा ! कान्ह बोलावहि , 

आउ ! लाल तोहि संग खेलावहि । 

मधु मेवा पकवान मिठाई , 

तोहि. खवाबवहि कँँवर कन्हाई !” 

जननी जल-प्रतिविब देखावा-- 

“देखु लाल ! चंदा यहु आवा!” 

गहन चहत जल हाथ चल्ांवत , 

पकरत शशघर हाथ न आबवत | 

“यह तो मभलमलात अकुलायी , 

इत पकरहुँ उत जात परायी !” 


दोद्दा :-- केहति यशोमति--/#६ अति, तुम ते लाल / डेरात , 
जान देहु अब गेह निज, साचहु यह अकुलात ।” ६९ 


गहत हिमांशु नयन अलसाने , 
अंग मोरि फिरि फिरि जमुहाने। 
लाय मातु पलना पौढ़ाये , 
थपकि थपकि लालन दुल़राये । 
पुनि कछु कथा कही सुखकारी , 
गये सोय हरि देत हुँकारी। 
सोवत भममके जब पर्यका, 
विकल जननि उपजी उर शंका-- 
साँफहि ते बालक बिरुभाना , 
बहु समुझाये5ँ कहा न माना। 
अतिशय बिलखेउ आजु कन्हाई , 
खेलत कोड कुदीठि लगायी। 
ले ले राई नोन उतारति, 
कछु पढ़ि पढ़ि तन दोष निवारति। 


च्झ् 


कृष्णायन [ ३९ | अ्रवतरण काएड :; 


दोड कर जोरि शीश लगि ल्ावति , 
सजल नयन कुल-देव मनावति-- 


कक 
के 


दोद्दा :-- “मेटहु मोरो बाल के, रोग दोष ज॑ंजाल” , 
बार बार यशुमति कहेउ, सुख सोये नंदलाल। $१२ 


होत प्रभात जननि पुनि जागी , 
सुतहिं जगाबति अति अनुरागी-- 
“विगत निशा, शशधर छवि क्षीणा , 
दुरे नखत, दीपक युति-हीना। 
मुँदे कुमुद-दृग, ऊंवलय फूले १ 
अलि मिलि वायु-दोल हँसि भूले । 
पिक गावत, खग बोलत वाणी , 
जागहु !' जागे सब वन प्राणी। 
बाजी वेणु, घधेनु वन जाहीं, 
बिछुरत वत्स विलोकि रोौभाहीं। 
प्रांगण दिनमणि। किरण प्रकांशी , 
जागहु ! जागे सब ब्रज वासी। 
आये द्वार सखा सब खेलन , 
जागहु ! जागहु ! कमल-दलेक्षण !” 
'सखाः शब्द सुनतहि भगवाना , 
त्यागेडठ. विहँसि वदन-परिधाना। 


दोद्दा :-- आत समय प्रभु सुख लखेउ, प्रमुदित यशुदा नंद, 
मथत सिंधु जनु फ़ेन फटि, निकसेउ पूरन चंद। रे 


घोय बदन विधु कीन्ह कलेवा , 
खेलन चले संग. बलदेवा। 
ऊँचे चढ़ि यशुमति गोहरावहि-- 
“दूरि लाल ! जनि खेलन जावहि।” 
खेलत सुबल सुदामा साथा, 
होड़ा-होड़ी. मारत हाथा । 


:: कृष्णायन | ४० | अवतरण काएड : 


खेलत खेलत . बाढ़ी रारी, 
हारे श्याम रोष उर भारी। 
लखि कह हलधर हरिंहि खिफरायी-- 
“जन्मे बिनु पितु मातु कन्हाई!” 
रंग भंग सुनि व्यंग रिसाने , 
मातु समीप आय  वित्लखाने-- 
“मैया ! दाऊ बहुत खिम्कावा , 
कहत--बबा तोहि हाट बिसावा” | 
पूछत सखा--कहाँ तब ताता! ( 
सब मिलि कहत तुमहु नहिं माता ! 





दोहा +-- नंद यशोदा गोरे तनु, तुम कत श्याम शरीर ! 
चुटकी दे पूछत सखा, सिखे देत बलबीर ।” ६४ 


सुसकत श्याम कहत, अति खीमत , 
रोष विलोकि मातु मन रीमत। 
- “सुनहु कान्ह,! बलराम चवाई , 
को अस गोकुल तेहि पततियायी ? 
गोधन सों सुनु साँच कन्‍्हेंया | 
मोहन पूत, यशोमति मैया। 
कहत कार जो तोहि लबारा, 
विधु ते अधिक वदन उजियारा।” 
सुनि विहँसे हलघधर दिशि हेरे , 
जेंबन हेतु तबहिं नंद टेरे। 
. यशुदा श्रमुदित पाँय पखारे , 
बैठे नंद संग दोड बारे। 
थोरहि खात, बहुत ल्पटावत , 
आपु न खात नंद-मुख नावत। 
विहँसत पितु कछु कौर खबाये , 
ल्ागि मिरिच लोचन भरि आये। 


दोद्दा :--रोकत भागे द्वार दिशि, गोद रोहिणी लीनह , 
फू कति पुनि-पुनि शिशु बदन, मघुर कौर फिरि दीन्ह । $५ 


:; कृष्णायन [ ४१ ] अवतरण काणरड :; 





एक दिवस मनसुखा सुदामा 

लाये हरिहि बाँह गहि धामा। 
कहेउड यशोद॒हिं ठुहुन सुनायी--- 
“हम देखेड हरि माटी खायी।” 
कह हरिं--“खेल हारि ये झूठे 

लाये. दंड दिवावन. भूठे ।? 
यशुमति कीन्ही पुत्र प्रतीती , 
 खेलनच पठये श्याम सप्रीत्ती । 
सखन संग खेलत सुखदानी , 
निरखति सुतहिं सजग नैदरासी। 
सहसा पुनि हरि माटी खायी, 
देखत महरिं रोष करि धायी। 
पकरेउ भुज, लीन्ही कर साँदी, 
पुनि पुनि कहति--“निकारहु मादी ! 
केसे अब तुम मोहि. अुठेहे 

खोलहु मुख अब कहाँ दइरेहो १९ 


दोद्ा :--- सुनत श्याम यशुमाति वचन, कीन्ह वदन विस्तार 
... विकल मातु शिशु मुख लखेउ, कोटिन विश्व प्रसार । ६६ 


देखे ज्योम असीम अपार, 
देखे अगशित रवि, शशि, ताश। 
देखे सर्वगगं, नरक, पाताता, 
देखे दनुज, मनुज, सुर, व्यात्ञा। 
देखे नदि, नद, सर, बन, नाना , 
देखे सिंधु,  सुमेझ महाना। 
कर ते साँटि गिरत नहिं जानी, 
मूँदे नयन जननि अकुलानी-- 
“पाहि ! पाहि! में पाहि ! कन्हाई! 
हर वदन मातु बलि जायी।” 
हरि निज माया वेगि दुरायी , 
कदत--“नाहिं में माटी खायी। 


: : कृष्णायन [| ४२ ] अवतरण कारणड : उस कल मनन पी किक 200. 0005 ४ 


तोहू निशिदिन दोष ल्गावति , 
जब देखहु साँटी लै धावति।” 
सुनत बैन मृदु नैन उसचारे, 
खेलत देखेड बाल दुआरे । 


दोद्दा :-- कथा सुनायी सब पतिहिं, चक्तित चित्त नैंदरानि , 
कहत महर-फलिहे सकल, गर्ग कही जो वाणि ? ७ 


गोपी एक नंद-गृह आयी 
देखे माखन खात कन्हाई | 
मन ही मन अभिलाष बढ़ावै, 
कबहुँ श्याम मोरे दधि खाबे। 
गुनि वत्सलता तासु रसेशा , 
कीन्ह प्रात उठि भवन ग्रवेशा | 
प्रमुदित गोपी लखत लुकानी , 
पहुंचे हरि जहँ घरी मथानी । 
पायी माखन भरी कमोरी ; 
खान लगे ग्रभ्ुु चोरी चोरी। 
चितबत चहुँ दिशि कहूँ कोड नाहीं , 
लखी खंभ आपनि परिछाहीं । 
पूछत, “को तुम ? कबन पढठावा ? 
अब लगि केतिक माखन खावा ?” 
हँसी ठठाय सुनत ब्रजबाला ) 
भागे भय-विहल नंदलाला | 


दोद्दा :-- फैली गोकुल बात जब, चोरत माखन श्याम , 
बज-वनिता घर-धर-कहलहिं, कब अइहें सुख-पाम | (८ 


हरिहु भवन प्रति रस बरसाबा , 
गोप-बधुन॒ सुख-सिंधु नहावा । 
संखा सकल सँग लेहि बोलायी , 
एत््य सदन अश्रभ्न॒ पैठहिं घायी। 


:: कृष्णायन [ ७४३ | अवतरण काएड : : 





माखन खाहि, दूध ढरकावहिं , 
दही काढ़ि मुख अंग लगावहि। 
गृह भाजन सब डारहि फोरी , 
देहि पेनु बछरन कहँ छोरी। 
दरस-परस-सुख, बतरस लागी , 
सहहि. सकल उत्पात सभागी। 
गहि ससनेह हृदय भरि लेहीं , 
छुटपटाहि पे जान न देहीं। 
भागहि हरिहु हाथ भकमोरी , 
कंचुकि फारि हार गर तोरी। 
खीभहि गोपी पाछले धावहिं, 
'डरहन ले यशुमति ढिग आवहि-- 


दोहा :-- “उपजायेउ अदभुत वनय, अरी यशोमति मात ! 
को बसिहे नंद-गाँव अब, सहि नित के उत्पात | (६ 


दिन प्रति करत दूध-दधि हानी , 
कब लगि सहहि कानि नंद मानी। 
सीखेड चढ़ब सखन के काँधे, 
बचत न भाजन डींके बाँधे। 
भवन एक हरि हँसत ठठायी , 
परत गान ग्रह अन्य सुनायी। 
करत व्यंग ग्रृह तीसर श्यामू , 
एकहि. क्षण प्रविशत बहु धामू।” 
सुनि अनहोनी महरि रिसानी , 
मन मुसकाय कही हरि वाणी-- 
“मैया ! ये सब मोहि बोलावहि , 
में भागहँ गहि कंठ लगावहिं। 
तुइ इनके नहिं गुन कछु जानति , 
जो ये कहहि साँच सोइ मानति !” 
सुनत वचन गोपिन हँसि दीन्हा, . 
बाल कृष्ण तन मन हरि लीन्हा। 


: : कृष्णायन [ ४४ ] अवतरण काएड : : 





दोहा :-- कहति यशोमति--गोपिका, सदसाती . इतराहि , 
काहे चोरहिं श्याम दाधि, घर माखन नहिं खाहिं |? ७० 


श्याम चरित लखि त्रज जन रीमहि , 
चोरी सुनि सुनि यशुमति खीभहि। 
गोपी कछुक उरहने आयी, 
गहि हरि हाथ साथ निज लायीं। 
“लखहु महरि यहिं को उपजाबा ? 
कबवन पिता कर पूत कहावा ? 
चोरी करत मिलेड घर माहीं , 
तनय तुम्हार होय की नाहीं १” 
गोपिन-उपालंभ सनि माता , 
उर रिस-ज्वाल, जरे जनु गाता। 
ढूँढ़ि कहूँ ते डोरी लायी 
लागी बाँधन पकरि कन्हाई। 
दुइ आँगुर नहिं पूरति डोरी 
माँगि माँगि घर-घर ते जोरी। 
हरिहु विलोकि अंब-विकलाई , 
लीनहई सकोत॒क अंत बँधायी। 


दोद्दा :-- यमलाजन तरु जहँ अजिर, ले आयी गहि मात 
ऊखल ते बाघेउ जबहिं, डोले तरुवर पात। ७१ 


विटप विलोकत ग्रञ्ु॒ पहिचाने 
दोड कुवेर-सवन मन जाने। 
नल, कफूबर केलास-निवासी , 
शिव-प्रसाद पायी धन-राशी । 
वार-वधू अप्सरन समेतू , 
गवने कानन  क्रीड़ा हेतू। 
सुरसरि-तीर कीन्ह मंद पाना 
धेंसे करन सरि नग्नस्नाना। 
मुनि नारद आये तेहि काला 
पहिरे बस्च. लजानीं बाला। 


: कृष्णायन [ ४५ ै अवतरण काएड : 





सकुचे पे नल, कूबर नाहीं , 
अचल, विहीन वसन जल माहीं । 
कोप भयंकर मुनिवर कीन्हा 
शाप कुवेर-सतन कहाँ. दीन्हा-- 
“रहे अचल जल तम अविचारी 
होहु बिटप ब्रज-मंडल भारी। 


दोहा :-- द्वाप। युंग चौथे चरण, जब श्रीहरि अवतार , 
बाल कष्ण निज कर कमल, करिहें मोक्ष. तुम्हार /१७२ 


यसलाजन ये तरुवर सोई 

* डोले गुनि बिमुक्ति जनु: दोई। 
यह , रहस्य. नहिं. यशुमति जाना , 
बाँधे कसि ऊखल भगवाना। 
कहति--“न अब उरहन में सहिहों , 
चोरी साँटी मारि भुलइहों। 
लागहि  अगणित यहि घर गइया , 
सेवक गोप असंख्य  दुहैया। 
चलहि महर घर सहस मथानी , 
सीखी सुत चोरी के बानी। 
कोउ छोरे जनि ढीठ कन्हैया ,” 
ध््स कहि गयी काज-हित मैया | 
माखन-कण शशि-मख छवि छाजत , 
लोचन लोल अश्र-कण राजत-- 
उडुगण सहित निशा-मन मोहत 

शशधघर स्वत सुधा जन्नु सोहत। 


दोद्दा :-- तआास-चपल गोलक वियल, सजल पिलोचन छोर , 
वंशी-वेधी मीन जनु, करति वारि ककेझोर। ७२ 


- देखि दशा गोपी  पछितानीं $ 
 यशुमति ढिग आयी अकुलानी। 


:: कृष्णायन [| ४६ ज+-+++-..../ अवतरण कारड :: ] अवतरण काणएड :: 


“पाँय परहि हम छोरहु माई! 
हिचकिनि रोबत कछुँबर कन्हाई । 
ओरह घर ते माखन लावहि , 
हम अपने कर हरिहि खवावहिं। 
सुत कुल-दीपक शुचि मणि धामा , 
वारिय तेहि पै गोधन ग्रामा।” 
सुनि यशुमति औरह बविरुभानी , 
भागीं गोपी, महरि रिसानी-- 
“तनिक तुम्हार कान्ह दधि खावा " 
घर-घर गोकुल नाम घरावा। 
सही न रंच श्याम-लरिकाई , 
अब मोहि माखन देत मँगाई। 
तब मन तनिक न धीरज आना न्‍ 
अब मोहि चलीं सिखावन ज्ञाना।” 


दोद्दा :-- छोरे यशुमति श्याम वहें, भयी दुपहरी बेर, 
गोपिन तब बलभद्र ढिग, जाय पुनाया टेर-- ७७ 


“भोरहि ते तुम्हार लघु भैया ! 
बाँधेड ऊखल यशुमति मैया।” 
सुनतहि हलघर व्याकुल धाये , 
लखत बन्धु लोचन भरि आये। 
जननि-समीप कहत कर जोरी-- 
'देहि मातु ! अब मैयहिं छोरी। 
काहे हरिहिं दीन्हि अस त्रासा , 
गोरस केहि कर केतिक नासा ?”? 
उत लीलापति अवसर पायी 
ऊखल यमल विटप अटकायी , 
भेटकेड हठि, तरु गिरे विशाला , 
व्याप्त ओर चहुँ रोर कराता | 

अत नल-कूबर तारे, 
पाय मोक्ष निज लोक सिधारे | 


:; कृष्यायन [| ४७ | अवतरण काणड : 





दोौरि. परे इत ब्रज नर-नारी , 
महर-दुआर भीर भई भारी। 


दोहा :--निरखेउ,यशुमति अजिर-दिशि, दिखे नाहिं धनश्याम , 
दिखेउ उलूखल नाहिं कहूँ, दिखी नाहिं कहुँ दाम | ७५ 


बिलखी यशुद्ा बोध बिसारा-- 
“में कस बाँधेउँ प्राण-अधारा !” 
रहे घरिक सचकित ब्रजवासी , 
शिशु-गति काहु न मानस भासी। 
कोउ गगन तकि दृष्टि लगायी , 
हेरत विटपन कोड शिर नायी। 
“बही न तनिकहु कतहूँ बयारी , 
. केस ये गिरे महीरुह भारी!” 
लखे द्रमन-बिच पुनि घनश्यासा , 
वेसहि ऊखल, वैसिहि दामा। 
त्रस्त, प्रीत, विस्मित नँदरायी , 
छोरेड धाय यशोमति माई। 
कहत कान्ह--“'में गयेड डेरायी। 
लुकेड वबिकल ऊखल तल्न जायी !” 
सुनि शिशु बचन हँसे नर-नारी , 
गवने ग्रह विस्मय हिय धारी। 


दोद्दा :-- “वज् देह हरि के ”--कहहिं, जहाँ तहाँ बज लोग , 
“नित उठि परति विपत्ति नव, नित्य बचत विधि-योग |? ७४ 


गोकुल निरखि उपद्रव नाना , 
खोजेड ब्रजजन अन्यस्थाना । 
वृन्दावन शोभन  सुखकारी , 
प्रचुर वारि ठण, गो-हितकारी। 
कहेउ महर, गोपन मन माना , 
गृह-गृह सबन सजाये याना। 


:: कृष्णायन [ ४८ | अवतरण काणड :; 





चले समोद शकट चढ़े गावत , 
श्याम चरित इक एक सुनावत | 
बिरसि कीन्ह वृन्दावन वासा, 
विरचे लखि सुपास आवासा | 
चंद्राकृति इक खरिक बनावा , 
बाँधे धेनु वत्स सुख छावा। 
गहन अरण्य चरहि नित गाई, 
गाल बाल खेलहि. हर्षायी। 
बेठहि सब कदंव तरु छाहीं , 
वृन्दावन सम वन कहूँ नाहीं। 


दोहा :-- परम रम्य यमुना बहति, सच्छ, सुशीतल नीर , 
बहत वेणु अ्ंगी-स्वरित, मंद, सुगंध समीर | ७७ 


 लखी विकीण बिपिन प्रभु शोभा ; 
उपजेड उर गोचारण-लोभा | 
चले प्रभात विपिन जब ग्वाला; 
चले लागि पाछे नँदलाला। 
निरखि यशोमति आतुर धाई-- 
“कान्ह ! कान्ह !”--कहि टेर लगायी । 
भागे हरि कहि--“धेनु चरइहों, 
भयेउँ सयान न मातु डेरहहों । 
जाय जमुन-जल पैठि नहइहों , 
भूख लो में बन-फल खइहों।” 
माता विविध भाँति समुभावा 
कहति--“आज़ु वन हाऊ आवबा।” 
एकहु जब न सुनी घनश्यामा , 
पकरि हाथ सोंपे बलरामा-- 
“देखत रहेहु, कान्ह मम बारे, 
लोटेहु आजु विशेष सबारे।” 


दोहा :-- श्ंगी फूँक्‍त गोप सब, श्याम बजायी वेखु , 
गो बद्चरा ज्छुरत चले, चली उड़ति पथ रेजु। प८ 


:: कृष्णायन 0. | अवतरण काशएड : 





सजल जलद छबि श्याम शरीरा , 
शोभित तड़ित-कांति कटि चीरा। 
कंध, वक्ष, युग बाहु विशाला 
हृदय पदिक, सर्वाज्ञन माला। 
कुंडल युगल लोल अभिरामा , 
मंजुल म्दु कपोल छबि धामा। 
भव्य ललाट रेख गोरोचन , 
ललित चंद्रिका, तरल विलोचन-- 
कुवबलय दल' अलि-वाल बॉेंधाये , 
चहत उड़न जनु उड़न न पाये। 
अरुण अधर दशनन णूुति सोही , 
घधरे लालमणशि मुक्ता पोही। 
बोलत बैन सुमन बरसावत , 
स्वत सुधा हँसि वेशु बजाबत। 
काँधे कामेरि लकुटी सोही 
गो चारत हरि विश्व विमोही। 


दोहा :-- सखन-संग खेलत कबहुँ, कबहुँ चरावत गाय , 
नाचत कबहुँ कदस्ब-तल, मुरली मघुर बजाय | ७६ 


खेलत ग्वालन संग कन्हैया , 
बगरे विपिन वत्स अरूु गेया। 
इतनेहि महँ वत्सासुर आयी, 
वत्स-वू दू महँ गयेड समायी। 
जानि देत्य-केतवव बनवारी , 
पहुंचे क्रम-क्रम तासु पछारी। 
सहसा कर खल-पंछ लगायी 

हतेड पटकि तरु-मूल कन्हाई। 
घहरोेड कानन, जीव डेराने 

चकित सखा, गो-बत्स पराने। 
पहुँचे साँक जत्रहिं ब्रज माहीं , 
कहेउ वृत्त हरि यशुमति पाहीं-- 


:; कृष्णयन [ #४२ ]. अवतरण काणए्ड 


ह "दोहा :-आगशों छुओ इस तह, जात बात पा] :--ग्रविशी छुटभी वत्स तह, पाल बाल, बलराम , 
अधासुरहु मूँदेजउ बदन, निरखि पूर्ण निज काम | ८३ क्‍ 


मूँद्त मुख उपजी आँधियारी , 
निशि जनु॒ घिरी बादरी कारी। 
सूकत नहिं कछु हाथ पसारे , 
“त्राहि ! त्राहि !” सब हरिहि पुकारे-- 
“कहूँ हलधर ? कहँ कुँवर कन्हाई ! 
कहाँ परे हम केहि वश आयी ?” 
कह हरि विहँसि--“गुहा यह नाहीं , 
हम सब. परे असुर-मुख माहीं। 
धीरज धरहु तो होय जबारा , 
तनिक तनिक सब करहु सहारा ।” 
अस कहि हरि निज देह बढ़ायी , 
बढ़त बढ़त बहुते बढ़ि जायी। 
अंधकार, कछु सखन न जाना न 
बढ़त भये हरि असुर समाना। 
बाढ़ी अधघासुहु बिकलाई , 
बहुत बढ़े हरि सहि नहिं जायी। 


दोहा :--अहरंत्र अप कर॒फ़टेउ, निकसे हरि तेहि द्वार , 
कहते टेरि--निकसहु सखा, ईश कीन्ह उद्धर /? टछ 


मरत असुर बिनसेड अँधियारा , 
टंग विल्ञोकि जउजियारा | 
देह लखि सूखे प्राणा | 

“बचे आजु साँचहु हम जाना। 

धन्य ! धन्य ! तुम धन्य मुरारी ! 

अब जाने हम तुम अवतारी |” 

कहत विहँसि हरि बात बनायी , 

“मारेजं मैं, तुम भये सहायी।” 

प्रसुदिति सकल चले त्रज ओरा , 

हरिहि सराहत नेह न थोरा। 


: : कृष्णायन [ ४३ ] अवतरण काणएड 





उत ब्रह्मा मन माहि विचारत , 
को यह कृष्ण असुर संहारत ! 
चहत जहाँ तहाँ करत अ्रवेशू , 
धारत रहत नित्य नव बेषू। 
रहेड. सष्टिमर्याद मिठायी ; 
लेहों शक्ति-थाह त्रज जायी। 


दोहा :-- छूजन समय नहिं जो सकेउ, नापि कमल निज गेह , 
नापन चाहत आजु सोह, विश्वाधारा सदेह। ८४५ 


कृत-निश्चय चतुरानन आये , 
चारत सुरभिन हरि वन पाये। 
गाल-बाल वत्सहु सब गाई , 
ब्रद्मतनोक ले गये चोरायी। 
बिछुरे बालक पघेन्नु हैरानी , 
विधि करतूति हृदय हरि जानी। 
कीन्हेड कौतुक द्रुत बनबारी , 
विरचे वैसेहि सकल सँवारी। 
वेसेहि रूप, वाहि सब रंगा, 
वैसिहि प्रकृति, वाहि बल अंगा। 
वेसेहि साज, वाहि सब नामा, 
वेसेहि साँक चले सब ग्रामा। 
वैसेहि. गोपद धूरि उड़ावत , 
वेसेहि सखा बजावत गावत। 
वैसेहि सबे सदन हरि आने , 
चकित चतुमंख हृदय लजाने । 


दोहा :-- कर विधि बज-द्षण लोकनिज, क्षण आवत, क्षण जाय , 
दुइ दुइ देखता दोउ थल', योप, वत्त अरु गाय। ८ 


आवत जात वष इक बीता, 
भयेउ मनहि. मन विधिह सभीता । 


:: कृष्णायन | ४४ |] . अवतरण काएड :: 
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5 प्रकटेड श्रश्चु ब्रह्मा मन ज्ञाना, 

मिटेड मोह, बिनसेउ अभिमाना | 

ले संग बालक, बछुरा, गाई, 

आयेउड गोकुल हरि शरणाई। 

 घिक ! घिक ! मोहिं उपजेउ असमोहा , 

कीन्हेड चौर-कम, म्रझ्जुनद्रोहा । 

में विधि एक लोक निर्माता, 

रोम रोम प्रभु बँधे विधाता। 

प्राकृत्त नरहु॒ थोग अपनायी , 

चमत्कार बहु सकत देखायी | 

तुम योगेश, योग साकारा , 

योग-शक्ति सिरजत भव सारा। 

यह नहिं तनिकहु नाथ बड़ाई , 

विरचे कछुक गोप-सुत गाई। 


दोहा :-- 'असु अणु व्याप्त तुम, आण रूप भगवान , . 
चीन्हेज श्रमुहिं न बेष यहि, छमहु मोर अज्ञान |” ८७ 


उत ब्रह्मा निज लोक सिधारे , 
इत हरि अन्य चरित विस्तारे। 
एक दिवस खेलत ब्रज खोरी, 
देखी श्याम राधिका भोरी। 
जनु कछु क्षीर-सिधु सुधि आयी , 
ओचक मोहित भये कन्हाई। 
पूछेत श्याम--काह तुब नामा ? 
को तुव॒ पिता ? कबन तुब ग्रामा ! 
पहिले कबहूँ न परी लखायी, 
. . आजु कहाँ ज्रजः खेलन आयी !” 
“पितु वृषभानु बिदित ब्रज नामा, 
बरसाना न कछु दूरि न प्रामा। 
राधा में, तुम कहें भल जाना , 
चोर ! चोर ! कहि जग पहिचाना !” 


;: कंष्णायन [ ४४ ] अवतरण काणड 5: 
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मुद्ति श्याम कह सधु मुसकायी-- 

“ल्ीन्हेरे काह. तुम्हार चोरायी १” 


दोद्दा :-- समुझे वचन न राधिका, लखति हरिहिं अनिमेष , 
बूड़ति उबरति दृष्टि जनु, पुषमा-सिंधु अशेष। दद 


हर्षित हरि भाषेड पुनि सैनन , 
“आयेउ साँक खरिक सँग खेलन |” 
“अइहों??--कहेउ प्रकट हँसि बाला , 
गवनी भवन  वियोग विहाला। 
“धसाँक भयी दोहनी दे मैया! 
खरिक जाय डुहिहों निज गैया।” 
बरजति जननि कुँवरि नहिं सानी , 
श्याम मूर्ति द्विय माहि समानी। 
आतुर॒ पहुँची खरिक किशोरी , 
लखे न श्याम विकल मति भोरी। 
कबहूँ. इत कबहूँ डत डोलति , 
लेति उसास, कृष्ण मुख बोलति। 
नंद संग देखे हरि आवत , 
शीश मोर-पख, मुरलि बजावत। 
लीन्ह महर राधहिं. पहिचानी , 
बोलि श्याम सॉँपे हित मानी-- 


दोद्दा :-- तुम वृषभानु-कुमारिका, खेलहु संग कन्हाव , 
रहेउ विलोकत बाल मम, मारहिं जनि कीउ याय | ८६ 


जब लगि खरिक गनहूँ निज गाई , 
तब लगि लावहु कान्ह खेलायी ।” 
गये नंद, आयी हरि पाहीं 
कहति राधिका दे गल बाहीं-- 
“अब छाँड़हुँ नहिं क्षणहु कन्हाई, 
सॉपेड तुमहिं. मोहि नँदरायी ।” 


*: कृष्णायन [ ४६ ] अवतरण काएड :; 


नवल गोपाल, नवेली राधा, 
उम्रहेंड नवल सनेह  अगाधा। 
नवल पीत पट, नवलहि सारी , 
नवल॒ कृंज क्रीड़त बनवारी। 
नवल जमुन-जल, नवल तमाला , 
नवल पुलिन, नव नव वनमाला | 
नवल अरण्य, नवल तरु शाखा , 
उपजी हृदय नवल अभिलाखा | 
राधा-माधव . संग सोहाये , 
नवल चंद्र पे नव घन आये। 


: दोहा :--बरसत नव रस मेघ नव, भौजे तन मन ग्रारः , 
मिले कामना काम दोउ, मिले. भक्ति भगवान | ६० 


नंदराय इत दूँढ़त आबत , 

“राधा ! माधव !” कहि गोहराबत | 

कहत कान्ह--“बादर घिरि आवा , 

इन मोहि ले यहि कुछ दुरावा। 

मोहि बचाबत आपुहि भीजी ,” 
सुनत बैन राधा मन रीभी । 

महर कुँवरि घर हरि सेंगआनी , 

राधा छवि लखि महरि लोभानी। 
 अकटी ओऔति पास बैठारी, 

वेणी गुहि, रचि माँग सँवबारी। 

गोरे भाल बिन्दु इक कीन्हा , 

नील निचोल लाय नव दीन्हा | 

तिल, मेवा, चाँवरी, बतासा 

धरे महरि ले राधा पासा। 

कहति बहुरि--“खेलहु हरि संगा” ४ 
सुनि राधा मन हिगुण _उमंगा। ' 


दोद्या खेलति खाँकति श्याम सँग, घराति तजाति हरि बाँह , 
मनहु तड़्त प्रकटति दुरति, सजल' घोर घन माह । ६? 


:: कृष्णायन [| #४७ | अवतरण काएड : 





गयी भवन . वृषभालु-कुमारी , 

गवने गो-चारन बनवारी । 

द पहिले घेनुक कंस  पठावा ; 
हा हलधर तेहि पल माहि नसावा | 
पुनि प्रलंब आयेड वन माहीं , 

बनेड सखा कोड जानेड नाहीं। 

ताहू. कहें. बलराम सहारा, 
सुनेठउ कंस उर ताप अपारा। 

सूमेड नहि.. जब नृपहिं उपायी , 

पहुंचे नारद मसधुपुर आयी। 

कह मुनि---बसत जमुन-जल ब्याला , 

काली नाम महा विकराला। 

सोवत जागत फणि फुफकारत , 

सतत प्रतप्न वारि विष भारत। 

दूरि दूरि लगि जमुना माहीं , 

तेहि भय जीव जन्‍्तु नहिं जाहीं। 


दोहा :-- गरल-ज्वाल जरि जात सब, तट तरुवर तृण पात , 
तत्त वात डोलत, लगत, उड़त विहय यिरि जात | ६२ 


फूलत कमल तहाँ जल माहीं , 
व्यापत व्याल गरल तिन नाहीं। 
अब लगि जीव न रचेउ विधाता , 
सकहि पाय जो दह-जलजाता। 
नंद महर डढिग पठवहु पाती ; 
माँगहू कमल मिट॒हि आराती।” 
मोद कंस मन सुनि मुनि वाणी , 
भयेड. काज- सोचत चअज्ञानी। 
चतुर दूत पुनि भूपष बोलायी , 
पाती महर समीप पठायी। 
उत लखि नृपति दूत नैद-धामा , 
सचकित ब्रजजन, खरभर पग्रामा। 


_*: छृष्णायन [ श्ए ै अवतरण कार्ड : 


पाती बाँचतः महर डेराना, 
कप शरीर, विकल मन ग्राणा। 
भयी भीर बड़ि नंद-दुआरे , 
सोचत गोपन-बुन्द मन मारे। 


दोद्ा :-- लिखेउ तृपति--“दिन तीनि महँ, मिलाहिं कमल जो नाह्ि , 
नासहुँ जन गोधन सकल, बचे न कोउ बज माहि ।? 8३ 


करिय कहा अब कबन उपायी , 
को भूपहि समुकावहि जायी। 
सके तोरि जो गहि नभ तारा ; 
सके सोखि जो उदधि अपारा, 
सके जो फूँकि सुमेरु जड़ायी, 
सके सोड नहि. कमलन लायी । 
कहत महर--“मोहिं नहिं निज शोचू , 
तनिकहु नहिं धन धाम सकोचू , 
हतिहे सुतन कंस अपधाती , 
दहकति सोचि सोचि यह छाती।” 
सुनि बोले हरि--“कमलन लहइहों, 
. जनि डरपहु, में सबहि बचेहों।” 
बाल-बचन कोउ कान न दीन्हा, 
खेलन हेतु गमन हरि कीन्हा। 
श्रीदामा-गृह श्याम सिघारे , 
ते कंदुक सब्र सखा हँकारे। 


दोहा: --मज बाहर जमुना-निकट, बाल-मएडली संग , 
. कऋड़त मारत गेंद सब, ताकि एक इक अंग । 8६४ 


भारत एक लेत इक दाँऊ 
.. नहिं जानत हरि रचेउ _ डपाऊ। 
. उला अन्य खेलत सुख पावत , 
हरि एकहि दिशि गेंद चलावत। 


:; कृष्णायन [| ४९ | अवतरण काएड 


आयेजव जेसेहि. जमुन-किनारा , 
गेंद श्याम श्रीदामहिं मारा। 
गयेड सखा मुरि अंग बचायी , 
परेड गेंद कालीदह जायी। 
रिस श्रीदामा उर अति बाढ़ी, 
कहत--“गेंद लावहु हरि काढ़ी ! 
जानि बूमि तुम गेंद पँवारा, 
नहि.ः. आपन-पर कीन्ह विचारा |? 
पकरि फेंट पुनि पुनि भकमोरा , 
चितये हरि कालीदह आओरा। 
मभटकि हाथ निज फेंट छोड़ायी , 
धाये कालीदह समुहायी । 





दोहा :-- धाय बहुरि लौटे सकल, विकल लागि विष कार , 
उत कदम्ब तरु हरि चढ़े, कूद लागि न बार। ६५ 


कूदत हरि उछरेड दह-नीरा , 
दिखि न परेड पुनि श्याम शरीरा। 
बही पूववत्‌ जमुना धारा, 
मचेउ सखन बिच हाहाकारा। 
बिलपत कहत सकल अश्रीदामहिं--- 
“गेंद लागि मारेड घनश्यामहिं !”? 
इत यशुमति मन शोच बढ़ावा , 
भयेउ वित्षम्ब कान्ह नहिं आवा। 
खोजन चली छींक भई भारी 
लौटि अजिर दिय दोष निवारी। 
चली बहुरि निकसी माजारी ; 
काटेसि राह, विकल महतारी । 
नंदहु घर आवत मन मारे, 
रोवत देखे श्वान दठुआरोा 
परसि शीश इक काग डड़ाना , 
काँपे महर अशुभ अति माना। 


_+£ कृष्णायन .. [ ६० ] अवतरण काणएड :: 


दोहा :-- सदन आशा ताल प्रविशि यशुद्ा लखीं, दीन दुखी द्यति-हीन , 
इछत-. भामिनि / कान्‍्ह कहँ, काहे वदन मलीन |” ६६ 


यहि बीचहि सब सखन पुकारा , 
विकल नंद बहु द्वार गोहारा। 
बिलखत बोलत बाल विहाला-- 
“कूदे कालीदह नंदलाला ।? 
“पाहि ! पाहि !” सुनि जननि पुकारा-- 
“गयेड कहाँ सुत प्राण-अधारा |” 
त्रजवासी सुनि सुनि उठि थघाये | 
विज्नषत कालिन्दी-तट आये | 
ऊष्ण | कृष्ण ! हा कृष्ण ! पुकारी , 
कातर शोक गोपिका सारी। 
कहत पछार खाय महि माहीं-- 
“श्याम बिना ब्रज जीवन नाहीं !? 
तञुभावत जननिहि. बलरामू-- 
“कीन्ह मातु ! लीला कछ श्यामू। 
सकत बिनासि न कोड मम आता हे 
गयेड लेन दह-जल जलजाता ।” 


दोहा :-- इत गोहरावत ऊष्णा कहि, व्याकुल गोप-समाज , 
उत हरि पहुँचे जाय तहूँ, बसत जहाँ अछहिरिज | ६७ 


देखेड रहेड सोय अहिरायी , 
नागिनि करति कंत सेवकाई | 
निरखि शिशुहिं मन विस्मय माना , 
पूछति--“को तें बाल अजाना 
“ऊुल अंग नख शिख छवि छायी 

दह दीन्ह पढठायी ? 
भागु बेगि विलमहि अब नाहीं , 
जागत नाग जरै पत्चः माहीं।” 
देते कान्ह--“मोहिं कंस पठावा , 
तब पति-निधन हेतु मैं आाचा। 


: ; कृष्णायन [ ६१ |] अवतरण काणड : 





वृथा करहि जनि कंत बड़ाई , 
वेगि देहि अहिराज जगायी। 
सोवत अनुचित करब प्रहारा , 
ताते में नहिं आवत सारा।” 
सुनत उठी अहि-नारि रिसायी , 
“लेहि तुह्दी खल ! नाग जगायी।” 


दोहा :-- व्यंग वचन नागिनि कहे, कपटे कृषित कन्हाय , 
चापि पूछ भ्रूतल दली, उठेउ उरय अकुलाय | €८ 


अकस्मात जागेड भय खायी, 
जानेड आय गयेड खगरायी। 
' लखेड बाल जब सन्मुख ठाढ़ा, 
भटकी पैँलछ कोपि फण काढ़ा। 
फुफकि फुफकि तकि तकि निज घाता , 
लागेड करन नाग आधघाता। 
उगलेड विष, डउपजी जल ज्वाला , 
छुई न सकेड पे फर्णि नेदलाला। 
पदतल पंछ लखी अहिराऊ 

कीन्ह मुक्ति हित कोपि डपाऊ। 
धूमि श्याम चरणन सिसमिटाना , 
लागि न देर देह लपटाना। 
जकड़ेड नख-शिख श्याम शरीरा ; 
ताने बंधन हरि-तनु पीश। 
विहँसि तियहि कह नांग सुनायी-- 
“सकहुँ श्वास महँ विश्व नसायी।” 


दोहा :-- सुने कष्श गर्वित वचन, कीन्हेउ तनु विस्तार , 
टूटत अंग, फूटत बदन, निकली. शोशित-घार। ६६ 


देह-बंध. दृटत लखि सारे, 
. शरण ! शरण !? अहिराज पुकारे। 


:) ऊष्णायन 


[ ६२ ] अवतरण काएड : 


शरण” सकत सहि श्रीपति नाहीं , 
भये स्वल्प सुनतहि पल माहीं। 
बेधि नासिका बल हरि लीन्हा, 
नाथि नाग माथे पद दीन्‍न्हा। 
चढ़े सहस्र॒ फरणन पुनि धायी 
उपजेड प्रभु जानेड अहिरायी | 
कहत करत निज भाग्य बड़ाईं-- 


“धद्शेनः दीन्ह सदन हरि आयी।” 


कोटि. कमल से पन्नग-नारी , 
पूजे पद, तोषे बनवारी-- 


“जाहु, करहु निज लोक निवासा , 


अब न तुमहि खगपति ते त्रासा?”? 


. चरण-चिह्ञ मस्तक प्रकटाये 


चले नाग निज संग लेवाये। 


दोहा :-- नाथे अश्रहि, माथे परे, कोटि कमल अ्रभिराम , 
नतंत मुदित फर्णीनद्र फरा, प्रकके नटवर  श्याम| १०० 


हरि. देखत दौरे ब्रजवासी , 
जिमि विधु-उदय उदधि जल-राशी। 
ग़दुगद नंद प्रमोद अपारा, 
पुलकेउ रोम रोम तनु सारा। 


. जननि विलोचन वारि बहावत , 
“तजि निर्माहि ! मोहि कहूँ धावत !” 


कहत श्याम--“में जमुना तीरा, 
खेलत रहेडे। संग. बलवीरा। 
सहसा मोहि गहेड कोड -धायी , 
फेकेड जमुना माहि. भैवायी। 
उघरे हग देखे अहिरायी , 
पूछत--आये कहाँ कन्हाई ! 

बोलेडैं--भोहिं. कंस पठावा 
कमल लेन तोरे घर आवबा!। 


: : कृष्णायन [| ६३, ] 


अवतरण काणएड :; 





दोहा :-- 


कंस नाम सुनि डउरग डरायी , 
कमल सहित मोहि गयेउ पठायी ।” 


हँसी यशोमति सुनि कथा, हँसे सकल बज लोग , 
कहत--कान्ह / तुब कुंडली, परेउ कूठ कर योग |? /०९ 


रेहा :-- त्स्त सुनत मथुरेश उर, उपजेउ विषम खँसार , 
नंद दूत पहुँचे तबाहिं, लिये कमल 


विरह-व्यथा. क्षण माँऊ भुलानी , 
शोक-नदी  सुख-सिन्धु समानी | 
कही- श्याम निज मन अभिलाषा , 
कीज॑ निशि यमुना-तट वासा। 
गोप-समाज सुनत हरषाना , 
होन प्रबंध. लगे विधि नाना। 
नंद मुदित कछु गोप बोलाये , 
कंस पास ले कमल पढाये। 
ओरहु दृधि माखन उपहारा , 
प्रेषे महर अनेक प्रकारा। 
लिखी. विनीत-प्रीतियुत पाती , 


-होय प्रसन्न नुपति अपधघाती। 


रहे गुप्रचर जे ब्रज माहीं , 
गये धाय मसथुरापति पाहीं। 
अवनिपतिहि ब्रज-बृत्त सुनाये , 
काली नाथि कमल हरि लाये। 


पेखत पंकज भूप विहाला , 
कमल -नाहि जनु कोटिक व्याला। 
नाल ससेत भीति उपजावत , 
फण पसारि जनु काटन धावत | 
कपट-कुशल नृूप धीरज धारा 
कीन्हेड बहु दूतन  सत्कारा | 


उपहार | (०२ 


:; कृष्णायन [ 5४ | अवतरण काएड :: 


दि कक सर सकल किलर क अरब लि टा मर जिरिग का डर कर सिर सरलिलल हे आब हलक 

बाँचत पत्र तोष अभ्रकटावत , 
नंद-सुतन प्रति प्रीति बतावत-- 
“प्रयेड धन्य ब्रज-मंडल आजू , 
कृष्ण नाथि अहि कीन्हेड काजू। 
मोरहु॒ जगत बढ़े नित नामू; 
मिले शूर मोहि. हलघर श्यामू |” 
सिरोपाव दूतन पहिराये , 
दीन्हि बिदा द्रत सचिव बोलाये | 
कीन्हि मंत्रणा सथ ठहरावा 

असुरन बोलि कुमंत्र सुनावा-- 


वोहा :-- “जमुना-तट कानन सघन, आयी देहु लयगाय 
ब्रज्वासी नहिं कोउ बचे, सोवत हतहु जराय [ १०२ 


इत  ब्रजजन कालिन्दी-कूला , 
हु हुलास भरे, भय भूला। 
ऋतु निदाघ शशि उदित अकासा , 
व्याप्त व्योम महि विशद ग्रकाशा । 
गालन लीला रची सवारी , 
बनेड नाग कोड, कोउ बनवारी। 
ओरहु बहु हरि चरित सोहाये 
रचि ब्रजवासिन मोद बढ़ाये। 
रास श्याम तेहि राति रचावा 
जनु बैकुंठ उतरे महि आवा। 
बाढ़ी निशि सुख निद्रा सोये 
श्रान्ति विषाद आन्ति भय खोये। 
इतनेहि महँ भागेड कोउ जागी , 
कहत बरत वन लागी आगी। 
जागे भागे सब नर नारी, 
लखेउ कराज्न अनल वन भारी। 


दोहा :-- भायि भागि लौटे सकल, बचेउ न कतहुँ निकास , 
दशहु दिशा लागेउ अनल', चढ़ी जाल आकाश | ९०४ 


:: कृष्णायन _ [ ६४ ] अवतरण जन /! अवतरण काएड:: :; 


तरूु अररात गिरत महि आयी 
तड़-तड़ कड़-कड़ शब्द सुनायी । 
पट-पट होत, बरत वन बाँसा 
चटकत जरत पात कुश काँसा। 
लटकत जरि जरि ताल तमाला । 
ऊलसत वेलि वितान विशाला | 
कार भार सब ओर घँँधारा, 
दमकत उचरटि डउचटि अंगारा। 
अलेय काल सम ज़ली बयारी , 
भेपटति लटपटः लपट करारी। 
गोप ग्वाल ब्रज-बाल विहाला , 
“पाहि ! पाहि ! राखहु नँदलाला !” 
बिलपत यशुदा नंद पुकारी , 
“कान्ह ! आजु ब्रज शरण तुम्हारी ।” 
“मूँहु लोचन”-.-कहेड कन्हाई ; 
“पल महँ अनल जाल मिटि जायी।” 


दोहा :--जजवासिन मूँदे नयन, कीन्ह असखि प्रभु पान , 
द सिभिटि समानी ज्वाल मुख, शीतल नौर समान। 2०५ 


“खोलहु लोचन”--कह नैंदलाला 
नहिं कहुँ धूम नाहिं कहूँ ज्वाला | 

कहत बत्रजजन हरपषायी--- 
“हमरे सदा सहाय क न्हाई। 
बिनु बरसे, छिरके बिनु॒ पानी , 
कहहु ज्वाल॒ सब कहाँ बिलानी ! 
गुनी श्याम नँद-यशुमति छौना | 
पेटहि ते जानत कछु टोना !? 
विहँसे हरि, बोलीं ब्रज-नारी | 
“सिखवहु हमहि मंत्र बनवारी ।” 
बोले कान्ह--“मंत्र तेहि आये ४ 
चोरी करि जो माखन खादे। 


:: कृष्णायन / [56] अवतरण काण्ड :' 


उरहन जासु गेह नित आबै, 
जननी सुनि सुनि जासु रिसाबै। 
ऊखल ते जो देह बैँँधाबै, 
होत भोर दस साँटी खाबै।” 


दोहा :-- मुनि रीकी बज वाम सब, खीकी यशु्ात ग्ात , 
आर्ची दिशिे लाली भयी, छाोयेण. स्र्ण॑गमात | १०६ 


त्रजजन सब निज निज गृह आये , 
धेन चरावन श्याम सिधाये। 
जमुना तट हरि दीन्ह विहायी , 
बुन्दावन  पाछ्ले रहि जायी। 
बढ़े जात हरि, दौरहिं गैया, 
कहत सखा--“कहेँ जात कन्हैया ? 
चलि न सकत मग हम सब थाके ) 
जल्ञागत पगय कुश कंटक बाँके।” 
 बढ़ि आगे इक सरवर पायी ४ 
बैठे श्याम सखन बैठायी | 
वारि भ्रचुर चहुँ दिशि हरियाई , 
लागीं चरन ससुख हरि-गाई । 
इतनेहि महू कहूँ धूम देखाना , 
भीत सखा दावानल जाना । 
कहते श्याम--“दावानल नाहीं , 
तसत विश्र कछु यहि बन माहीं। 


. दोहा :-- श्रुति-विद्‌ ये द्विज-वर्य सब, हुरे ... कंस नृप-आस , 
ज्ञ होम शुत्ति धूम यह, महकाति रुचिर सुवास ।” #०७ 


हते मनसुखा--“भल्ती बतायी, 
. रुचिर सुवास क्ुधा उपजायी । 
उदर भमाहिं जनु लागी आगी | 
 पैने फल खाय न बुके अभागी।” 


:: कृष्णायन [| ६७ ) अवतरण काणड : : 


कहेउ कान्ह--“नहिं. कीजे शोचू , 
माँगहु विश्नन तजि संकोचू।” 
फहत सखा--हम मंगन नाहीं , 
लाज त्यागि जो माँगन जाहीं।” 
कह हरि--“जाय लेहु मम नामा , 
लज्जा तेन मोहिं कछु कामा।” 
बाढ़ी दिन सेंग क्षुधा-पिपासा डे 
गये सखा कछु विपग्नन पासा-- 
“नंद महर झस॒ुत कुँवर कन्हाई, 
आये विपिन चरावत गाई। 
लांगि छुधा प्र्च॒ु पास पठाये , 
भोजन हेतु यहाँ हम आये।” 


. दोहा :-- सुनत विश्र रूखे भये, कीन्ह वचन नहिं कान 
लोटि परे लजित सखा, कहत--“भयेर अपमान |” ऐ०ग्द 


रोष भरे सब हरि ढिग आये, 
कहत--“खाय हम बहुत अपघाये। 
आपहु चलि अब भोजन कीजै , 
देत विप्र जो भाव लीजै।” 
व्यंग' बचन सुनि हरि मुसकाहीं , 
“जाहु सखा ! द्विज-बनितन पाहीं।” 
धर्म तत्व वे. नीके जानहिं , _ 
समदर्शी कछु भेद न मानहिं।” 
छुब्ध सखा सब कहत रिसायी--- 
“आपुहि माँगहु जाय कन्हाई।” 
हठ कीन्ही हरि, चले बहोरी, 
बोले विश्र बधुन कर जोरी-- 
“घेनु चरावत हम बन आये हे 
भोजन माँगन _ श्यास पठाये |” 
सुनतहि उठीं हुलसि बत्रजनारी , 
तनु पुलकित, दहृ॒ग आनँद वारी। 


:: कृष्णायन [| एए | अवतरण कारड : 


दोहा :-- कहहि--“मरारी / हरि / कहाँ, कहाँ एयाम अभिराय ? 
विपिन-विहारी कृष्ण. कहूँ, बनवारी, घरनश्याग !? 2०2 


भोजन-पात्र अनेक मँगाये , 
व्यंजन विविध सपग्रीति सजाये। 
विहल चलीं श्याम दिशि धायी , 
जनु सरिता सागर समुहायी | 
दीन्‍्ही ट्विजन धाय मग बाधा, 
रहीं न, बहीं सनेह अगाधा | 
कछ॒ सदेह, कछु तजि तजि देही , 
मिलीं जाय घनश्याम सनेही । 
कीन्हेड श्याम सभक्ति प्रणामा-- 
“धन्य, लहेडे दर्शन ट्विज-बामा ।” 
भोजन करत सप्रीति कन्हाई , 
मनहूँ खबाबति यशुमति माई। 
अचल भक्ति-वर प्रभु सन माँगी , 
लोटीं सदन चरण-अनुरागी । 
दरस-वृत्त निज पतिन सुनावा , 
उपजेड विग्रन मन पछिताबा-- - 


दोहा :-- “जप तप यज्ञ समाधि बिनु, इनहिं मिले विभु आय , 
... भेक्ति रहित हम वेद पढ़े, दीन्हेउ जन्म गैवाय [” 2० 


गये गोप गृह गाय चरायी, 
चन-गाथा ब्ज-वधुन सुनायी। 
गोपी कहहिं--“धन्य द्विज-नारी ५ 
- तजि स्वस्थ भजहिं बनवारी | 
निवसत नित .हम संग कन्हाई हे 
तबहुँ न चरणन भक्ति हृढ़ायी ।? 
आयेड मा्गशी्ष, सुख मानी | 
 गौरी-पूजा हरि-हिलत ठानी । 
करहि प्रात जमुना-जल मज्जन | 
माँगहिं वर करि गौरी-पूजन-- 


:; कृष्णायन [ ६९ ] अवतरण काएड : : 





“जहूँ जहँ जाहि जनमि हम माई! 
बढ़े प्रीति हरि पद सूखदायी ।” 
जानेड हरि गोपिन ब्रत धारे, 
गये प्रात प्रभु जममन॒ किनारे । 
'लखेड घरे तट वसन उतारी, 
नग्न नीर अवगाहत नारी। 


दोहा :-- नीर निमजत नरन नित, सब बज-नारि समाज , 
चलत ग्रथा ग्राचीन गहि, रंचहु नहिं उर लाज। ?/९ 


आजु देहूँ अनरीति सिटायी , 
लोक लाज में देहँ सिखायी। 
सोचत मन कछु युक्ति विचारी , 
हरो वसन भूषण बनवारी। 
चढ़े कदंब विटप प्रभु जायी , 
दीन्हे पट भूषण लटकायी। 
मणि आभरण समेटि सजाये , 
परी किरण दिनपति दमकाये। 
नीलांबर पाटांबर सारी , 
टाँगी अँगिया विटप सँवारी। 
अरुण पीत बहु बशुन सोहत , 
डार डार अंबर मन भोहत। 
पायीं जानि न कछु ब्रजनारी , 
पल महँ कौतुक रचेउ मुरारो। 
करन लगीं जब रबविहि प्रणामा , 
उठी दृष्टि देखे घनश्यासा। 


दोहा :-- पर्ट पल्‍लव भूषण दुरेउ, परेउ दृष्टि रवि नाहि , 
सुरपति-धनु मानहूँ उयेउ, श्याम नीप तरु माहि। ९ 


हरिहि।. विलोकत वाम लजानीं , 
गहिरे नीर. धौँँंसीं सकुचानी। 


६; कृष्णायन [ ७४० अवतरण काएड : 


हिम-शीतल कालिन्दी नीरा , 
परसत प्राण प्रचंड. समीरा। 
मुख पयेनन्‍त वारि सब ठाढ़ीं , 
काँपत अंग, ग्लानि मन वाढ़ी। 
लोचन अवनत जल जनु बोरी , 
- बिनवत ब्रज-बनिता कर जोरी-- 
“देखहु निज मन श्याम | विचारी , 
अनुचित लखब वसन बिनु नारी । 
अंबर  देहु हमार गिरायी , 
अधिक कहहि का, मरत लजायी |” 
कहेज हरिहु---“जो ल्ञागति लाजा , 
बल्च उतारत नित केहि काज़ा ? 
नग्न नीर तुम कीन्ह अवेशू , 
हमहि सुनावत अब उपदेशू। 


दोहा :-- वारि साहिं निवसत वरुण, तिनके लाज विहाय , 
लोक लाजहू त्यागि तुम, पंसत नरन जल जाय | ११२ 


गौरी पूजन वृथा तुम्हारा। 
खंडित ध्यान नेम ब्रत सारा।? 
सकुचीं गोपी सुनत दुखारी , 
कहत--“कील्ह हम चूक मुरारी ! 
जो कछु होत सोइ गहि लीन्हा, 
अनुचित उचित विचार न कीन्हा। 
जानहि हम नहिं शाख्र-विधाना , 
छमहू. हमार श्याम ! चअज्ञाना। 
. जब लगि रहहिं देह महँ ग्राणा , 
 करहिं कबहुँ नहिं नग्नसनाना | 
देत रहहु नित सीख मुरारी ! 
सकहि निदेश तुम्हार न टारी। 
वसन देहु अब हमहिं उतारी”. 
झस कहि भर्यीं मौन सुकुमारी। 


: : रृष्णायन [ ७१ |। अवतरण काणएड : : 


अचल सकल निज निज गति भूल्रीं , 
जनु जल विपुल कुमुदिनी फूलीं। हु 


दोद्ा :--अमुदित सन धनश्यास तब, फेंके वचन्र उतारि , 
त्यागेउ तरु, पहिरे बसन, गोपिन तजि तजि वारि | (४ 


धारे पुनि निज निज आभूषण , 
 कहहिं--“आजु लागेड अति दूषण । 
जद॒पि .कीन्ह घनश्याम ढिठाई , 
तोहू नीकी चलनि बतायी? 
निज निज भवन गयीं ब्रज नारी न्‍ 
आये नंद-सदन बनवारी । 
दही मथति राधा तहँ ठाढ़ी हि 
मनहूँ मदन साँचे धरि काढी। 
डोलत तलनु, आंदोलित अंचल , 
वेणी भूमति इत उत चंचल। 
जन्न॒ विधु-वदन दुग्ध अनुमानी ; 
नागिनि पान हेतु अकुलानी | 
देखेड आये कुँवर कन्हाई , 
मथति कहूँ कहूँ दृष्टि लगायी। 
इतनेहि महँ आयी नँदरानी , 
कहति--“कहा राधा बौरानी ? 


दोहा :-- “देखु, सथानी कहूँ घर्ी, कहाँ घरेज दधि-माट , 
कहाँ चलावति हाथ तैं, कीन्हें चित्त उचाठ।” 2) 


सुनत किशोरी खीमि रिसानी , 
आयी हरि ढिग पॉकि मथानी। 
“दासी दास बहुत मम धामा, 
कबहुँ न करूँ हाथ निज कामा | 
आवहुूँ खेलन संग कनन्‍्हाई , 
महरिः मथानी देति गहायी।” 


: : कृष्णायन [ ४२ | अवतरण काएड ; 


सुनत यशोमति मारन धायी , 
भागी कुँवरि भीति दरसायी। 
आगे राधा, पाल्ले मोहन , 
गये खरिक देखन गो-दोहन । 
नंदहि लखि कह हरि मुसकायी-- 
“दुहिहों बाबा निज कर गाई।” 
कहति कुँवरि--“मैं हरिहिं सिखावहेुँ , 
दुहन-रीति दुहि धेलु बतावहूँ।” 
बछरा दीन्हेड थनन लगायी , 
दोहनी घुठुबन धरी जमायी। 


दोहा :-- दुहत आपु गोपाल लखि, पुलकि रसैमानी याय , 
लागे दुहन स-नेह हरि, दोहनी घार बजाय। 7२8 


दुहत दीन्ह राधा तन हेरी, 
बिसरी धेतु अनत मति अ्ररी,। 
इत चितवहि, उत धार चलावहि , 
लखि लखि श्यामा मुख सुख पावहि । 
हाथ धेलु-थन, नेन प्रिया तन , 
चूकि धार बिखरी चंद्रानन | 
दुग्ध-विन्दु राधा मन मोहत , 
 घोय कल्ंक इन्दु जनु - सोहत। 
मगन दोड मिलि ध्यानन राखा , 
आयी तेहि क्षण सखी विशाखा। 
“राधा !! कहि कहि टेर लगायी, 
“चलहु तुरत घर मातु रिसायी। 
श्यामहिं. रहति सदा तेँ घेरे, 
ठाढ़ि  मनहेँ लिखि धरी चितेरो। 
गोप अन्य कहँ रहे दुरायी, 
जो तुम हरि ते घेनु दुहायी। 


दोद्दा :-- “भये हुहेया श्याम कब, दुहहिं जो मोरी गाय , 
. गानि वचन नँदराय के, में ही रही सिखाय [? ११७ 


: ; छृष्णायन [ ७३ |] अवतरण काणएड :; 


सखी संग गवनी सुकुमारी , 
आये लोटि. सदन बनवारी | 
पूछड महरि कछुक अनखायी-- 
राधहि छॉड़ेड कहाँ कन्हाई ?” 
मन विहँसे, मुख ग्रकटेड रोषू-- 
“सुन माता ! आपन इक दोषू। 
जहँ तहँ मोर खेलौना डारति , 
मुरली मँवरा कछू न सँभारति।| 
आजु गप्रभात जबहिं घर आयेएँ , 
राधहिं मथत दही में पायेएँ। 
भूठहिः लीन्हे हाथ सथानी , 
मन महँ निज ओरहि तेहि ठानी। 
मुरली पे जब दृष्टि लगायी, 
में जाने चोरी हित आयी। 
साँचहु फिरि वंशी लै भागी, 
महूँ. गयेएँ तेहि पाछे लागी। 


दोहा :-- खरिक निकट पनघट जहाँ, रपटि गिरी भहराय , 
वंशी छूटी, में गही, वह सोयी बिलखाय | (शद 


रारि रोय राधा अति कीन्‍्ही, 
मोहिं तोहिं बहु गारी दीन्हीं । 
जात गेह बोली डरपायी-- 
मुरली लेहों श्याम चुरायी। 
कहा करहूँ मैं अब री साईं! 
मुरली राखहूँँ कहाँ लुकायी ? 
साँक सबेरे लागी आवन ; 
चोरी करि करि लागी धावन। 
तेहि पे बैर नित्य नव ठानति , 
केतनहु कहों एक नहिं मानति।” 
सुनत श्याम बतियाँ रस-बोरी , 
रीमि हँसी यशमति मति-भोरी | 


... .:; कृष्णायन [ कि सननलन नस. मन कपल ] अवतरण कारुड : : 


कहति हुलसि--“तुम सुनहु मुरारी ! 
लागति राधा मोहिं. पियारी | 
वथा करति घर चोरी आयी, 
में मुरली दस देहूँ गढ़ायी।” 


दोहा :--- कहत कान्ह--“जानाति नहीं, आजु बतावहुँ तोहि , 
बहुत बुर यह राधिका, तनिक पोह्ाति न मोहि।” ?7/६ 


ताही क्षण नँदराय. पधघारे गु 
श्याम गिरा सुनि हँसे सुखारे। 
लीन्हेहइ बाल अंक बैठायी | 
चूमत झुख करि भाग्य बड़ाई। 
अवसर लखि बोली नँदरानी-- 
“सुरपति-पूजा तुमहिं भुलानी । 
गाँव दसक भूषति ते पाये मु 
बड़े भये जग महर॒ कहाये। 
जेहि प्रसाद सुत संपति पायी , 
सो कुलदेव दीन्ह बिसरायी।” 
उनत नंद पुनि पुनि पछताने, 
यशुमति वचन सत्य सब माने | 
उठे कहत--“सब गोप बोलावहुँ , 
अबहि. सकल संभार करावहुँ |? 
नेंद-निदेश ब्रज बजी बधाई , 
चहुू दिशि उत्सव-शोभा छायी। 


दोहा ---बाँबे तोरण जहेँ तहाँ, बने विविध पकवान , 
बाजे ढोल मदक्ल है, पर घर मंगल गान। ?२० 


' नंद-सदन सबते बढ़ि शोभा, 
व्यंजन विपुल्ल श्याम मन लोभा | 
जबहिं लेन कछु मोहन धावहिं , 
_ बरजति भातु, छुवन नहिं. पावहिं--. 


:: कृष्णायन [ ५४ ] अवतरण काण्ड :: 


“जनि आवहु तुम यहाँ कन्हाई ! 
लखतहि बालक देव रिसायी |” 
आँगन घरिक चुपायी, 
पुनि पूछेड नहिं. जाति ढिठाई-- 
“मैया ! मोहि, यह देव देखावहि , 
देखहुँ. एतिक कैसे खावहि।” 
सुनि कर जोरति, दोष मिटाबति , 
यशुमति शिशु अपराध छमावति। 
सहसा सोचेड हृदय कन्हाई , 
सुरपति-पूजा देहँ . मिटायी। 
चले सवेग, महर पहँ आयी का 
. लखेड विपुल ग्वालन समुदायी | 


दोह। 5--- नंद द तहाँ, उपनंद तह, गोप-प्मुख वृषभानु , 
पूछेउ पितु ढिय बेठि अभु, मानहुँ निपट अजानु--2२४ 


“सुरपति कबन देव यह होई, 
पूजन जासु करत सब कोई ! 
रहत अदृश्य कि रूप देखाबत ? 
यदि पूजे नर का फल पाबत ?” 
कहत महर--“तुसम, सुनहु कन्हाई , 
गोपन कर धन सबंस गाई। 
जब महि मेघ वारि बरसावहि ः 
बढ़त पात-तृण गेया खावहि। 
इन्द्र देव सब मेघन खामी , 
दिखहिं नाहिं ये अन्तयांमी। 
करत सुरेन्द्रहि हमहि श्रदना , 
अगशणित धेनु वत्स गण नाना। 
हम सब करहि शचीपति पूजा, 
जानहि. और देव नहिं दूजा।* 
“ सुरपति-कपा तुमहिं में पावा”-- 
अस कहि नंद शीश महि नावा। 


;: कृष्णायन [ ७६ | अवतरण काणए्ड : : 


दोहा :-- विहसे हरि सुनि पितु वचन, लखेड नवावत शीश-- 
-तित ! इच्र मेघेश जो, ककत... अमंजन-ईश / #२२ 


केहि के बल पुनि अनल जरावत ! 
जलहु कहाँ ते निज बल पावत ? 
विरचेड केहि यह नभ-विस्तारा ? 
कवनि शक्ति छिटकावति तारा ! 
व्योम भानु शशि केहि अकटाये ! 
उदय अस्त केहि तिनहिं सिखाये ? 
केहि विरचे वन भूमि पहारा ! 
केहि कीन्हेउ यह विश्व पसारा १?” 
चकित सकल सुनि ग्रश्न चुपाने , 
बोले प्रभु पुनि, मन मुसकाने-- 
“सुनहु तात! इक बात बतावहूँ, 
लखेडे स्वप्न निशि सबहि सुनावहूँ। 
मीठी निदिया सोयेडें जबहीं , 
आयेउ दिव्य पुरुष कोड तबहीं। 
शंख चक्र शोभित भुज चारी, 
भाषेड विहँसि--सुनहु बनवारी ! 


दोहा :--मेध-वुन्द-यति इन्द्र यह, में सुरनाथहु नाथ , 
रवि शशि नभ नत्तत्र सब, मोहिं नवावहिं माथ | १२३ 


इन्द्रहि. देत दैत्य जब त्रासा, 
आवत बिलपत मोरेहि पासा। 
तब लगि चलति इन्द्र इन्द्राई , 
जब लगि में तेहि होहुँ सहायी। 
. इन्द्र विषय-रत, इन्द्रिय-दासू , 
रब न करहु ब्रज पूजा तासू। 
ले भोजन व्यंजन पकवाना , 
गोवधन गिरि करहु पयाना। 
सब मिलि अचो मोरि रचावहु , « 
मोर ध्यान धरि भोग लगावहु। 


:  कृष्णायन >> [| ७७ | अवबतरण काएड :: 





सबन लखत में गिरि ग्रकटइहों , 
कर ते ले ले व्यंजन खहहों। 
मुँह माँगे वर त्रजजन पावहि 
रोग दोष दुख ताप नसावहि |?” 
कही कान्ह सब अद्भुत वाणी , 
कहत नंद--“/यह अकथ कहानी !? 


दोहा :-- कहत परस्पर गोप कछु, “हमहिं शर्चीपति-भीति (? 
कहत अन्य हमरे हृदय, केवल' कान्ह अतीति (? ४२४ 


बाढ़ी त्रजजन छउर जिज्ञासा , 
बैठे सरकि सरकि हरि पासा। 
पूछत--“साँचहु रूप. देखइहे , 
व्यंनन हमते ले ले खइहे ?” 
कहत श्याम--“में सत्य सुनावहुँ , 
प्रकटः देव तुम सबहि देखावहूँ। 
यह प्रत्यक्ष खात, मुख भाखत , 
साधक साध्य भेद नहिं राखत। 
देव न यह मेघेश समाना , 
रहत सतत जो छिपा लुकाना ।? 
समुकाये सब श्याम सग्रीती , 
उपजी ब्रजजन हृदय प्रतीती। 
कहत--“करह जो कहहि कन्हाई ; 
चले श्याम-सेंग सकल भलाई ।” 
पहुँची गेह गेह पुनि चर्चा, 
ब्रजः ते उठी शचीपतिन्अर्चा । 


दोहा :-- याव सजे, व्यंजन भरे, पहिरे भूषण चीर ह 
गवने हिलि मिलिनारि नर, भयी शैल मे सीर। 7२५ 


द्विज वेदज्ञ नंद. बोलवाये , 
होम यज्ञ जप दान कराये। 


;; कृष्णायन [| ७८ | अव्नतरण काएड : 





 व्योम सधूम, सुवास सोहाई , 
स्वरित साम मंत्रन गिरिरायी। 
विष्णु-मूर्ति हरि दिव्य मेँगायी , 
प्राश-प्रतिष्ठा सविधि करायी। 
कहे बहुरि--“अब भोजन लावहु , 
सुर सन्मुख सब भेंट चढ़ावहु ।” 
लाये भोजन भरि भरि थारा, 
बाढ़े। व्यंजन मनहंँ पहारा। 
परसत सब; परसति नॉँदरानी , 
परसत महर साँक नियरानी | 
हग उत्सुक, उर व्याप्त अमोदा , 
भोग लगायेड. नंद यशोदा। 
जैसेहि महि नंद माथ नवावा, 
दिव्य प्रकाश प्रखर गिरि छावा। 


दोहा :-- चोंधे लोचन, चित चकित, भये प्रकट. भगवान 
बाहु सहस घर आपु हरि, लागे व्यंजन खान | 7२६ 


वेद ऋचा इत विग्न उचारत , 
अंतरिक्ष सुर जयति पुकारत। 
बरसत पुष्प विपुल महि छायी , 
कहत गोपजन--“धन्य कन्हाई !”? 
नंद महर मन मुदित खबावत , 
खात देव आनंद उपजावत | 
क्रम क्रम गोप-अमुख बहुतेरे , 
जुरे समोद सरकि सुर नेरे। 
जुरीं सभक्ति सिमिटि सब वामा , 
विश्वुहि खवाबत करत प्रणामा। 
कान्हू। आपु एकवान उठाये, 

कौर कछुक कर कमल खबाये। 
विहेंसे विभु, विहँसे बनवारी , 
सम छवि वेष लखेड नरनारी। 


:: कृष्णायन . | ७९ | अवतरण काण्ड : ; 





ललिता राधहि कहति सनेहू-- 
“डपञजत सखि मम मन संदेह। 


ं 


दोहा :-- हरि साँवर, साँवर सुरहु, नीरज नयन विशाल , 
गोर मुकुट साख / शिर दुहुन, वक्तस्थल वनगमाल | ९७ 


दुहुन श्रवण कुंडल छबि छाजत , 
दुहुन देह पट पीत विराजत। 
दुहुन॒ आभरण अलकहु सोई , 
देव श्याम, सखि ! एकहि दोई।” 
. सुनतहि बोली ढीठ विशाखा-- 
“एयामहि सकल स्वाँग रचि राखा। 
सुरपति-अचन श्याम मिटावा , 
देव-व्याज आपुष्द पुजवाबा। 
आपु खात पुनि आपु खवावत , 
घधरि ढुइ रूप हमहि भरसावत। 
आपु देव पुनि आपु पुजारी , 
बंचेड निश्चय हमहि मुरारीं। 
अबहि जो कपट देहूँ प्रकटायी , 
फिरि न हरिहि कोड ब्रज पतियायी !” 
बरजेड राधा नयन  तरेरी , 
भक्ति समेत रही सुर हेरी। 


दोहा :-- केबहूँ विलोकति विष्णु तन, कब हुँ श्याम छुवि-धाम , 
रोम रोम पुलकित कु वरि, पुनि पुनि कराति अख्ाम | शर्ट 


सोरठा:--दे दर्शन, सानिध्य, योधन-वर्धन वर विविध , 
ब्रजजन जय-ध्वनिं मध्य, गवने श्रीधर धाम निज | 


अन्तर्थान भये भगवाना , 
गोप जनहु ग्रह कीन्ह पयाना। 
तजि तजि शैल्ञ शकट निज साजे , 
चढ़ि . चढ़ि चले वाद्य बहु बाजे। 


:* कृष्णायन _[ ८० |] अवतरण काण्ड : 





बोलत हँसत पग्रशंसत जाहीं , 
श्याम प्रतीति प्रीति मन माहीं। 
उत सब वृत्त शचीपति पावा, 
अचन मस ब्रजजन बिसरावा | 
कोउ अवतरेड कृष्ण तहँ आयी , 
. पूजा निज मोहि निदरि करायी। 
उपजेउ इन्द्र हृदय अति क्रोधा , 
चाहत लेन विषम ग्रतिशोधा | 
आजुहि जो में ब्रज न बहावहूँ , 
वच्नी पुनि नहिं विश्व कहावहूँ। 
घन संवतंक तुरत बोलायी 
कहत--“बरसि ब्रज देहु बहायी। 


दोहा :-- वन, धरणी, योपन, जनन, वृद्ध, युवा, तिय, बाल 
सकल गोवधन शेल सह, ले बोरहु पावाल ।” १२६ 


सुनि निदेश संवतक धाये 
प्रलय-प्रवतेक त्रजः॒ चढ़ि आये । 
नीरद नील कमल कोल श्यामा, 
कोड मयूर कान्ति अभिरामा। 
इंद्रनील मणि यति कोड धारे 
कोड कोड धूम वणण कजरारे। 
उमड़ि घुमड़ि घेरत घहराने 
घटाटोप रबि ओट छिपाने | 
धरणी व्योम सान्द्र आऑँधियारा, 
अंतराल तम-तोसम पसारा। 
गरज तरज  संघट्ू. सरोषा , 
भैरव भेरी भीषण घचोषा। 
गये गोप वन धेनु चरावन , 
:...... भागे निरखत मेघ भयावन। 
न पनघट भरत नीर पनिहारी 
भागी तजि सिर गागर भारी। 


: ) कृष्णायन [| ८१ | अवतरण कार्ड : : 





दोहा :-- लागे बरसन घन ग्रलय, बही प्रचंड बयारि 
तड़कि तड़कि तड़की तड़ित, अंबर हृदय विदारि | १३० 


होत रोर कोउ सूने न बूभहि , 
अँधाधंध नहिं कहूँ कछु सूमहि। 
गिरी अखंड धार महि घोरा 
जन्नु ब्रह्मांड-मांड कोड फोरा। 
भरे ताल, नहिं सलिल समायी , 
सरवर भये सरित उतरायी। 
ग्रविशी पुनि पथ बवीथिन धारा , 
ढहे गेह, नहिं रहेड सहारा। 
बहेउड वारि गो-वत्स बहायी , 
सुरभी -बहीं रैसाय रॉभायी। 
विलपे गोपी गोप बविहाला , 
पल पल जल-प्रवाह  बविकराला | 
पग डगमग नहिं थसत थमाये , 
बूड़त ब्रज अब कवन बचाये ? 
निकसी शत शत कंठ पुकारा-- 
“कहाँ. कान्‍्ह ब्रज-प्राण-अधारा ! 


दोहा :-- मेघ सुभट, विद्युत धनुष, बूँद बूँद खर बाण 
अब विलंब नंदलाल कस, निकसत बरजजन आण /” 23९? 


कहति मातु इत हरिहे सुनायी--- 
“इंद्र अचना तुमहि£ मिटायी। 
मेघ अमोघ सुरेश पढठाये 

बरसि बरसि ब्रज देत बहाये। 
कहेँ गोवधन देव कन्हाई ? 
बूड़त ब्रज, न जबारत .आयी। 

भोजन हेतु दौरि सुर आवा , 
भुज सहस्न धरि व्यंजन खावा। 
परी विपति, नहिं देत दिखायी ) 
सकहु कान्ह ! तो लेहु बोलायी॥”? 


: : क्ृष्णायन [ ८२ । अवतरण काणड 5: 





हरि गँभीर कह--“विभु न वोलइहों , 
तनिक काज लगि नहिं भटकइहों । 
में ही मैया ! करहेँं उपायी , 
निमिष माहिं. जल-क्लश नसायी |” 
अस भाषत पवेत तन हेरा, 
“पाहि ! पाहि !” पुनि ब्रजजन टेरा। 


दोहा :-- नहि ते यंहि गिरि वाम कर, लीनन्‍्ह समूल उपारि , 
कनिष्ठिका करणजातग्र हरि, सहजहि लीन्हेज घारि। 2३२२ 


शेल सुमन सम श्याम उठावा , 
छत्र रूप बत्रजः ऊपर छावा। 
गिरत परत ब्रजजन सब धाये , 
आतुर सिमिटि शैल तल आये। 
सुरभि, वत्स, ग्रृह-पशु, वनचारी , 
आये सकिलि जहाँ गिरिधारी। 
सहज शत्रुता सवन बिसारी , 
. अहि मयूर संग बसे सुखारी। 
संग मृगेन्द्र मृषक माजारी , 
रहे हरिहि अनिमेष निहारी। 
विहँसत बहुरि कहत बनवारी-- 
“राखेड अब लगि गिरिवर धारी। 
अब लागत मोहि कछु कछु भारी !” 
विकल सुनत बोली महतारी-- 
“मैया ! सब मिलि होहु सहायी , 
गिरि न परे कहूँ बाल कन्हाई।” 


दोहा :-- भात॑बैन माता कहे, विहँसे मन भवपाल , 
लकुटा ले ले भिरि परे, नंद सहित सब खाल | 2२३३ 


टेकि टेकि लकुटी, सब ठाढ़े , 
पौरुष. प्रकट उठाबत- « गाढ़े । 


: : कृष्णायन [ ८३ ] आअवृततरण काणड :; 





निरखत, विहँसत, कहत कन्हाई-- 
“मोरी भुजा तनिक सी भाई! 
नख ते टरैे गिरे गिरि भारी, 
रहहु ठाढ़ सब टेक सँभारी ।” 
सुनि सुनि श्याम बैन सुखदायी , 
तमकि तमकि हठि करत सहायी। 
यहि . विधि सप्त दिवस बजनाथा 

धारेड3 गोवधन निज हाथा। 
देवषतिहु उत कोप बढ़ावा; 
आपुहि चढ़ि ब्रज ऊपर आवा। 5 
काँपेड नभ, बरसेड सुररायी 

बंद न तबहूँ शैल तल आयी। 
हरि औरहु माया प्रकटायी 

गिरत बारि ब्रज जात सुखायी। 


दोहा :-- बरसि चुकेउ जब जल प्रलय, गलेउ इन्द्र अभ्रिमान , 
“तजहु मोह--बह्मया कहत,--उपजे बज भगवान |? 2३४ 


कही विधाता जब निज बीती , 
उपजी सुरपति-हृदय पअतीती। 
धिक मोहि मोह-अंध, .अभिमानी , 
जो हरि संग हठि समता ठानी। 

सुरेश, वे सर्वाधारा , 
तिन ते बेर न मोर जबारा। 
चतुरानन निज आगे कीन्हे, 
चलेड शचीपति सुर सेँँग लीन्हे। 
तजि सुरपुर वृन्दावन आवा, 
परेड चरण नहिं. उठत उठाबा-- 
“अनजानत में कीन्हि ढिठाई , 
क्षमहु. दयानिधि ! मम अधमाई।” 
देखि सुरेन्द्र-दैन्च॒ दलुजारी , 
दीन्ह तोष, छमि कीन्ह सुखारी। 


: ; कृष्णायन [ ८७ |] अवतरण काए्ड 


कहत शक्र--“बर माँगहुँ एकू , 
करन चहहूँ में प्रञ्ञु-अभिषेक्‌ ।” 


दोहा :-- घुरपति हरि अनुमति लही, ले कर सुरतरि वारि , 
कौन्ह कष्ण अभिषेक बज, लखत योव नर-नारि। 2३५ 


कहि कहि. गो-धन-गोकुलनाथा , 
गोविंद नाम दीन्‍्ह सुरनाथा। 
बिनवत नत-महि. सुरन समाजू-- 
“हम कृतक्ृत्य दरस लहि आजू।” 
अभु परितोषि सुरेश पठाये, 
मुदित अमरपुर सुरह सिधाये। 
त्रजजन तहँँ जे रहे सयाने, 
लखि कौतुक मन सकल सकाने | 
जाय महरयृह ग्रकटि सनेह , 
कहेड सुनाय हृदय संदेह । 

जो अचरज कीन्ह कन्हाई , 
चमत्कार सब कहे सुनाई-- 
“थे नहिं गोप-तनय बनवारी 
दिव्य पुरुष कोउ ये अवतारी।” 
नंदडु सुनि मन भोद बढ़ावा, 
गर्ग-कह्या सब तिनहिं सुनावा। 


दोहा :-- फैलेड पत्न' महेँ कत्त ब्रज, ए्थाम ब्रह्म अवतार , 
कहत नारि-नर--“धन्य हम, निरखत जगदाघार |” १३६ 


एक दिवस हरि सखन बोलायी , 
सकोतुक वचन सुनायी-- 
“सुरपति स्वकर तिलक मम कीन्हा 
कहि गोविंद मोहि गोकुल दीन्हा। 
रहेड कंस अब ब्रजपति नाहीं , 
_ लेह राजकर मैं ब्रज माहीं। 


:  कृष्णायन [ ८५ ] अवतरण काए्ड :: 





जात जे मधुपुर ले दधि गआता , 
- लेहु तिनहिं ते प्रथम जकाता। 
काल्हि सजग रोकहु बन बाटा , 
घेरहु. सब मिलि जमुना-घाटा ।” 
सुनि सुनि सखा हृदय हुलसाने , 
जाय प्रात वन-विटप लुकाने। 
निकसीं गो-रस बेचनहारी , 
जब प्रभाव वन-पथ ब्रजनारी ;, 
हरि सतके कीन्हेड संकेतू , 
कूदे सखा, वाम हत-चेतू। 


दोहा :-- व्याप्त भीति गोपिन-हृदय, डोलत तनिक न गात , 
चित्र-लिखी ठाढ़ीं सकल, निकसति मुख नहिं बात | ९३७ 


कहेउ सखन त्रज वनितन पाहीं-- 
“कोऊ ठग तस्कर हम नाहीं। 
जानत तुम॒ जब सुरपति आयेड , 
निज कर गोविंद तित्रक- रचायेड। 
भये कृष्ण अब गोकुलरायी , 
चाहत लेन जकात चुकायी। 
हम अनुचर, हरि भूष पढठाये , 
लेन राजकर यहि थल' आये।!? 
सुनि ब्रज-वाम धेयें उर आनी ; 
बोलीं श्याम-सखन सन वाणी-- 
“फिरी ग्राम नहिं कऋृष्णु-दोहाई , 
भये भूप  केहि भाँति कन्हाई! 
शचीपतिहि को ब्रज पहिचानत , 
हरि बहुरुपिया सब कोड जानत। 
कब केट्टि तुमहि बनायेड अनुचर ., 
हम कस जानहि तुम नहिं तस्कर। 


दोहा :-- भये भूप जो कान्ह अब, काहे रहे लुकाय / है 
होहिं प्रकट सन्‍्मुख स्वयं, लेहि. जकात चुकाव (7 रेद 


कार पा पा मश आल अप काएड :: 


:: कृष्णायन् [| ८६ ] 
हु  व्यंग वचन बोलहिं. सब ठाढ़ी , 


दरस-तृषा गोपिन मन बाढ़ी | 


हँसी नारि बार्ज 


उतरे 


तरू ते 


तबहिं जुरारी , 


| करतारी-.. 


सुनत नृपति तुम भये कन्हाई ! 
केसे. चढ़े पेड़ तुम जायी ? 


जद॒पि मृगेन्द्र 
लखेड न चढ़त 
कपि सम सब 
तबहू नृपति 


रहे 

बाढ़त 
तब चोरी दघि 
अब बढ़े डाकुन-साज सजावा | 


थोरिद्ठु खबरि कुंस 


विदित बनराऊ , 
विटप तेहि काऊ | 
आचरण तुम्हारे , 
तुम बनत हमारे। 


ताल कीन्ही लँगराई , 


सीखि 


बिसरि जाहु सब, 


लीन्हि बँदराई। 
माखन खावबा , 


स॒ जो पाबे, 


बाँधि मँगावे | 


दोहा :-- चोरत माखन काल्हिलगि, आजु बने तुम शाय , 


निशि देखेउ केछु स्वप्न, उठ 


बोले हरि-.“तुम 
 केहत बैन नहिं 
सब समिलि मोहिं 


लखत 


चोरी 


कहा कंस-भय 


आजु 


दूध 


सकहु 


पकहु 


नपे कछु 


४ जीत रक्त उकुराय [7 |, 


सकल लबारी ; 
बदन सँभारी | 
- णगाबत चोरी , 
आपनि खोरी। 


ते व्यापार बढ़ावा ॥ 
राज-भाग नहीं 


कबहुँ चुकावा। 


१5. 


लेहँँ जब कसरि निकारी , 
देह धरन तब 


चीन्हि नहीं 


पाँव अगारी। 


य मोहि बतावत 


दही तुम 


मोहिं गँवारी। 


:: कृष्णायन .. [ ८७ ] अवतरण प्े"+-++---" अचतरण काएड :: :: 
5 आादाउार 

मैं त्रय लोक, सूर्य, शशि-स्वामी , 

अविदित, अलख, अनादि, अनामी |” 

सुनि “ गोपी बोलीं भुसकायी-- 

“निज मुख हरि का करह बड़ाई? 


दोहा :-- साँचहु हम पमुभाहिें कहा, अविदित,अलख,अनाम हर 
नंद योप-सुत कृष्ण तुम, बसत हमारोह ग्राम 2४० 


सुरपति तुमहिं नृपति जो कीन्हा 
चँवर छत्र काहे नहिं दीन्हा? 
कहे. सिंहासन धरेड लुकायी ? 
काहे फिरत चरावत गाई ! 
राज-वसन कहाँ धरे उतारी ? 
काहे ओढ़त कमरी कारी? 
काल्हि छाँछ हित ढूँढ़त भाँड़े , 
मारग रोकि आजु तुम ठाढ़े ! 
निदरत नृपहिं. हमारे आगे 
फिरत कंस-भय भागे * भागे । 
जो कछु तुमहिं शक्ति-अभिमाना, 
मुठर कस नहिं करत पयाना! 
सकहु तो मारहु कंसहिं. जायी 
देव राजकर  हमहेँ चुकायी ।”? 
उनत कृष्ण कछु रिस दरसायी, 
कहत,--“साँच अब देहूँ बतायी। 


दोहा :-- होहि निर्थक गहें वचन, समुकहु निज मन माहि 
कंस-निधन, मघुपुर गवन, आवन पुनि ब्रज चाहिं (7 2 


भाषे स्म॑ वचन घनश्यामा न्‍ 
भयीं सुनत व्याकुल बत्रज-वासा | 
“बोलहु नहिं अस बैन  कनन्‍्हाई ! 
जइहौ कस तुम ब्रज बिसरायी ? 


:; कृष्णायन [| ८८ ] अवतरण काणड अ--+-++--तत.. 7 अचतरश काएड:: हा 


हम सब्र सुत सम तुमहिं खेलावा , 
पालि पोसि ब्रज-राज बनावा | 
भाखन खाहु, चरावहु गाई, 
देहु हमहिं सुख मुरलि बजायी। 
बतरस हित हस तुमहि खिभावहि , 
ठुम रिस करहु देखि दुख पावहि |” 
अस कहि धरेड दूध दधि आगे 
“लेहु श्याम ! माखन विनु॒माँगे। 
खेलहु, खाहु, रहहु ब्रज माहीं , 
धरेड काह तेहि मधुपुर माहीं।”? 
बेन सनेह सुनत मुसकायी , 
राज-भाग हरि लीन्ह चुकायी। 


दोहा :-- कहहि गोपषिका-]ुम विपिन,आजुहि मिले कन्हाय / 
एहु निर अभिलाष ऊर,वबंशी देह पुनाव [7 /४२ 


उुनत सखा-भुज निज भुज दीन्‍्हा , 
पंकज-पाणि वेणु प्रभु॒लीन्हा। 
. रसत अधर मुरलि मधु बाजी , 
लटकेड मुकुट भोंह छवि छाजी | 
लोचन चपल, लोल श्रुति कुंडल , 
फलकत युग कपोल, मुख-मंडल । 
पीत वसन फहरत तनु कैसे ? 
लहरति उदधि उषा-दुति जैसे। 
चिते चिते प्रभु॒सैन चलाबत , 
आग आअँग पुलक-भेवर उपजावत | 
तरुण तमाल तरे हरि राजत 
श्याम कान्ति, मदन युति लाजत । 
स्वरित व्योम महि, तरु थहराने > 
घेछु बत्स तृण चरन अलाने। 
खग. मोहे, स्ग-युथ लोभ ने, 
. भंगनसमाधि यही... हुलसाते । 


:; कृष्णायन [ ८९ | अवतरण काएड :: 





दोहा :-- उलटि बहेउ यमुना सलिल, द्रवित बहे पाषाण , 
- रुकेउ ग्रभंजन लोक त्रय, अटके व्योगर वियान। 29९ 


गोपिन-गति किमि कहहूँ बखानी 
वारि-बंद जनु सिंधु समानी। 
भरययीं वाम निमिषहि महँ बोरी 
कीन्हि मनहेँ कछ वेणु ठगौरी। 
सस्मित मुख सुख श्याम निहारहि , 
. पुल्नक अंग अँग, पल्षक न पारहि। 
लटपटाय चरणन  लकपटानीं , 
शिथिल्न शरीर फुरति नहिं बाणी। 
निरखेउड प्रभु गोपी अनुरागीं , 
रुंकफेड बेशु सोवत जनु जागीं। 
कहत  सश्रीति सुनाय कन्हाई-- 
“बेचहु दधि अब मधुपुर जायी।” 
सुनत शब्द निज दशा निहारी , 
द्विविधा विवश वाम सुकुमारी। 
कबहूँ शीश दघि-भाजन धारहिं , 
हेरहि हरि तन बहुरि उतारहि | 


दोहा :-- चरण चलत मघुपुर डगर, लागे हग हरि ओर , 
वेसु रुकेउ, पे मन अबहुँ, बंघेएअ. राग-रस-डोर | १४४ 


ब्रज दिशि गवने विपिनविहारी , 
पहुँची मधुपुर घोष-कुमारी । 
बीथिन बरबस चरण चलावत , 
छलकत रस, उछरत अंग आवत। 
परत चोंकि, कछु तन सुधि होई , 
कहत, “मधुर दधि लेहे कोई !?” 
जात भूलि पुनि दधि पल साहीं ; 
तजि हरि सूम्कि परत कछु नाहीं। 
भरी मुरलि मन सधु अभिरामा , 
'श्यामः कहत विचरत ब्रज वामा। 


:; कृष्णायन [| ९० | अवतरण काएड : : 





“लेहु श्याम ! कोड लेह गोपाला !” 
बेचत श्याम! फिरत ब्रज-बाला। 
भयेठ " कोलाहल मधुपुर भारी , 
इत उत जुरे चकित नर-नारी। 
दही लेन मिस लेहि बोलायी , 
सुनत, श्याम” मुख हँसहिं ठठाथी। 


दोहा :-- कंस सुनेउ संवाद सब, आयी ब्रज ते वाम , 
गोरस-भाजन पिर परे, बेचत सुख ते श्याम! । £७५ 


नपति विचारत विस्मय मानी , 
कस ये वाम श्याम-बोरानी | 
वृन्दाबन ते वृत्त मँगावा , 
आय दूत संवाद सुनावा । 
शक्र-समागमस, तिलक-कहानी , 
कहेउ कृष्ण-त्रह्मत बखानी | 
मानत ब्रज श्यामहिं अवतारी , 
पालत नित निदेश नरनारी। 
बहुरि राजकर बृत्त बतावा, 
जनु नरेश-शिर बच्र गिरावा। 
करत विचार कंस जन-द्रोही , 
भे बलराम कृष्ण विद्रोही। 
आजु राजकर श्राम चुकावहि , 
होत शआत मधघुपुर चढ़ि आवहिं। 
गोपजनहु बहु कीन्हि चौड़ाई , 
“कर! विरोध बिनु दीन्ह चुकायी। 


दोहा :-- ज्षुब्ध, कुषित यादव-नृपाति, लीन्हे अतुर बोलाय , 
केशी, व्योम, अरिष्ट सन, कहत--“जाहु बज घाय | १४६ 


करहु सकल छल बल चतुराई , 
बधहु ग्वाल रचि कछक उपाशी । 





:; कृष्णायन [ ९१ | अवतरण काणड :: 





मारहु हलधर मोर अराती 

बचहि कृष्ण नहिं कबनिहु भाँती। 
अरि बिनु वधे लौटि जो आवहि , 
मधुपुर पुनि प्रवेश नहिं पावाह 
यहि विधि गलपि ग्रकटि न्प रोषा , 
है उपहार बहुरि परितोषा। 
चले असुर कंसहि शिर नायी , 
पगय॒पग॒ अहंभाव अधिकायी। 
समुभत बालक अबहूँ कनन्‍्हाई 

फेक मारि जनु सकत जड़ायी। 
तृणावत सुधि जेहि क्षण आवति 

सहसा हृदय भीति उपजावति। 
शकट,  वत्स, पूतना-निपाता , 
शोचि धुकत उर, काँपत गाता। 


दोहा :-- विस्मय, मोद, विषाद युत, वृन्दावन नियराय , 
सखन संग आवत लखे, योतवि द गाय चराय | ९४७ 


ग्वाल बाल कोउ सस्वर गावत , 
कोड शझूंगी ध्वनि सरस सुनावत। 
कोड थिरकत, कोउ भाव बताबत , 
कोउ सुरभि सब जोरि चलावत। 
सखन मध्य मोहन छवि छावत , 
हटकत गेयन, वेश बजाबत। 
नील-कमल-दल-युति. नैँदलाला , 
वक्तस्थल सित सरसिज-माला। 
कुबलय रक्त अधर युग लोचन , 
वारिज-वदन. इन्दु-मद-मोचन | 
रेखा तिलक ललाट सोहाई , 
बही उमृहि. जनु सुंदरताई। 
गो-रज मंडित कंचित करेशा , 
सुषमा धाम श्याम वपु वेषा। 


;; ऊृष्णायन [ ९२ | अवतरण काएड :; 





स्वागत-हित त्रजजन सब धघधाये, 
यशुमति आतुर हृदय लगाये । 


दोहा :-- चूमति शिशु,पूछति जननि, लाये काह कन्हाय /? 
हँसि हँसि श्रीपति ओट पट, वन-फल दिये देखाय | 7४८ 


हाथ पसारेड यशुमति माई , 
छीने वन-फल हँसि नॉँदरायी। 
कहत महर, “मोरेहि हित लाये” , 
खीकी महारिं, श्याम मुसकाये। 
प्रभु पुनि कामरेिे ओर निहारा , 
- यशुदा अंचल ललके पसारा। 
दीन्ही कामरि कान्ह भरायी , 
बरसे वन-फल गनि नहिं जायी। 
ग्वाल गोप मिलि लूटन लागे, 
अवसर पायेड- असुर अभागे। 
धरेड अरिप्टासुर  बृष वेषा, 
भीर मध्य द्रुत कीन्ह अ्बेशा। 
पायेड जहँ जेहि मारन लागा; 
आकुल ग्वाल वृद सब भागा। 
गिरे धरणि खल पद दल्नि डारे, 
सींग उठाय अनेक पदढारे। 


दोहा :-- बिडरि सुरभि भार्गी विकल, खूँदि खुरन बज बाल , 
उत्थित आत॑ निनाद थल्न, त्राहि। त्राहि ! नैंदलाल / १9६ 


गरजेड दनुज देखि हरि आये , 
रोष-अरुण हूग सींग उठाये । 
धायेड वायु वेग बल भारी, 
चढ़े सखा भ्रुज उछरि मुरारी। 
भ्रभु समीप आयेउ  जेहि काला , 
- कपेटि गहे हरि सींग विशाला। 


44 कृष्णायन [ ९३ |] अवतरण काणएड :: 


पटकेड महि. भकमोरि भैँवायी , 
उठन चहेउ शठ उठि नहि. जायी। 
सींग उपारि कीन्ह आधाता , 
हतेउ दैत्य हरि बत्रज-सुख-दाता । 
. लखि . अरिपट-वध केशी धावा, 
अश्व बेष हरि सन्मुख आवा। 
खुरन खनत महि मुख विस्तारी , 
लीलन चहत सृष्टि जनु सारी। 
रहे अचल हरि, कोतुक कीन्हा , 
सहसा स्वकर असुर-मुख दीन्हा। 


दोहा :-- टूटे रद रसना अछुर, भयी ऐंठि पाषारझु , 
बढ़ेउ हस्त, खासा रुकी, परेड घररिि निष्परारणा | ?५७ 


हतेड सकोतुक केशी श्यामू , 
केशव नाम भयेड अभिरामू। 
लखि व्योमासुर उर भय माना ; 

निशि वृन्दावन जाय लुकाना। 
सुत-बल निरखि नंद आनंदे , 
पद-पंकज आुद॒ ब्रजजन बंदे। 
हष-अश्र॒ बहु मातु बहाये, 
सुरगण व्योम सुमन वरसाये। 
सखन  बजाये वेणु-विषाणा , 
गवने भवन करत शुझण गाना। 
ञआये नंद-सदन. बनवारी , 
आरति अम्ुदित मातु जतारी। 
भूषण वसन सप्रीति सँभारति , 
 हँसि हँसि जननि अंग रज भारति। 
लागि जेंबावन पुनि महतारी , 
रोहिशि करति सम्रीति बयारी। 


दोहा :-- उदित व्योम लखि शशि शरद, श्रौचक्त चले पराय 
+वनिक खरिक लगि जात में, ब्यानी घौरी गाय |” 2५४ 


:  कृष्णायन [ ९४ |] अवतरण काणएड : : 





धाय खरिक पहुँचे घनश्यामा , 
पाये दुहु्त धेनु श्रीदासा। 
कहेउ, “सखा सब लेहु बोलायी , 
बंदावन खेलहि. निशि जायी।?” 
जोरे सखा सकल श्रीदामा , 
गये जमुन तट सेग बलरामा। 
लागे खेलन मिलि सुख देनू , 
बालक बवृद बने कु घेनू। 
धेनु-चोर कछ अन्य बनाये, 
सखा शेष रक्षक बनि आये। 
व्योमासुहु सुअवसर  पायेड , 
बनेउ चोर, सिलि सखन समायेउ | 
चोरी-मिस ले बाल  उठायी 
गिरि गहर राखहि खल जायी। 
शिला द्वार धरि पुनि पुनि आबे , 
बाल उठाय अन्य ले जावे। 


दोहा :-- लीलापति निरखे निखिल, व्योमासुर-व्यापार , 
देत्य-कंध- आपहु चढ़े, आये गहुरद्धार । 7५२ 


लाग उतारन जब बनवारी , 
उतरे नहिं हरि गरिमा धारी। 
सकेउ न सहि भव-धर गरुआई 
गिरेड असुर मह-भर भहरायी। 
बधेउ व्योम हरि श्रीब मरोरी 
इच्तु-दरड जिमि जीव निचोरी | 
गवने गुहा शिल्ना सरकायी , 
धाये सखा रैसाय. रौंसायी ! 
लखि हरि ग्वाल-बाल सरलाई 
विहँसि विहँसि खल-कथा सुनायी-- 
“सखा न होय असुर यह भारी 
आयेडे गुहा ताहि. संहारी।” 


६: कृष्णायन .[ ९४ | अचवतरण कारणड :: 





द्वार सबन शव दीख महाना, 
“राखे आजु बहुरि हरि ग्राणा। 
उचित न राति रहब वन होई , 
निकसहि कहूँ ते और न कोई।” 


दोहा :-- “चलहु-चलहु /”बोलहिं सखा, करषहिं कर गहि श्याम, 
शिला-खंड. गोविन्द बसि, लखत प्रकृति छवि घाम | ?५४२ 


शरदागम शोभित मधु यामिनि , 
महि अवतरित मनहेँ सुर-कामिनि। 
बविलसित व्योम विमल विधु आनन , 
कुंचित अलक श्याम शशलांछन। 
पुलकित कौमुदि अमल दुकूला , 
तारक-अवबलि विभूषण फूला। 
बंधुक-अरुण अधर अभिरामा , 
कलिका कुंद दशन यझ्युति धामा। 
कैरबव कुंडल श्रवशन  धारे , 
नवत्न मल्लिका चिकुर सँवारे, 
हँस मुखर नूपुर स्वर गावति , 
अलि ध्वनि किकिशि वाद्य बजावति , 
हरि, ढिग शरद शवेरी आयी , 
चित-रंजिनी . बृत्ति हुलसायी। 
अधर धरी मधु मुरत्ति कनन्‍्हाई, 
संस्ति सकल समीप बोलायी । 


दोहा :--- जायेडउ जड़ चेतन जयत, त्यागे नीड़ः विहंग , 
निकसे वनचर तजि विपिनं, सँग सँग सिंह कुरंग | 2५४ 


गति आपनि सबहिन बिसरायी , 
वंशी-रव पहुँचेड. त्रज जायी । 
जागे . नर, जागीं. ब्रज-वामू , 
पूछत--“रास रचेड कहेँ श्यामू (” 


६ करृष्णायन [ ९६ | अवतरण काएड :; 





महि कोऊ, कोड व्योम निहारा , 
“बही उम्रहि कहँ ते स्वर धारा ?” 
लेले नाम श्याम उत टेरे, 
चले दारु-योषित इव श्रेरे। 
सकेउ न रहि कोऊ निज धामा , 
गवने त्रजजन जहँ घनश्यामा। 
सकुच नाहिं, भीतिहु हिय नाहीं , 
आये निमिष मसाहि हरि पाहीं। 
लखे समीप श्याम चहुँ आओरा , 
सिंह, व्याप्र, गज, मृग, पिक, मोरा । 
सुनत वेणु-ध्वनि त्यागि उपाधी , 
जनु मुनीश सब लागि समाधी। 


दोहा :-- ठिठकेउ विधु बँंधि वेणु-स्वर, बहेउ व्योम उल्लास , 
याम-हीन यामिनि भयी, रचेउ श्याम महि रास | (५४ 


हरि-प्रेरिति सब बत्रज नर-नारी , 
धाये एक एक कर धारी। 
शोभित सकल - मंडलाकारा , 
चंचल चरण, चपल हमग-तारा। 
राधा-माधव मध्य विराजे, 
छवि विलोकि रति मन्मथ लाजे। 
दामिनि-द्ुति राजहिं. त्रज-वामा , 
नील निचोल नवल अभिरामा | 
आँग अंग आभूषण मणि मोती , 
किरण समुज्ज्वल जगमग ज्योती। 
 मसेचक केशबंध. कमनीया , 
विरचित सुमन-राजि रमणीया। 
-भृगसद-विन्दु इन्दु द्युति साजी , 
कर. कंकरण, कटि किंकिशि बाजी । 
बाजे बीणा- विविध झूदंगा, 
मुरज पखावज एकहि संगा। 


4६: कृष्णायन | ९७५ ] अवतरण कार्ड : : 


दोहा :-- सत्त सुरन मुरली बजी, गाये गोविंद ग्रान , 
सिहरि ससुख वसुधा सुनति, एजन-अलय-आख्यान | ५६ 


गोपिन गोविंद-लीला. गायी हा 
स्वर-सुरसारि महि व्योम बहायी। 
: नतत मुद मिलि नटबर संगा » 
दमकत वदन ललित अ्र-भंगा। 
अनुहरि ताल चरण चलि जाहीं मै 
थिरकत अंग, अधर मुसकाहीं। 
पटकत पण छउपजत उल्लासा , 
पद पद बाढ़त लास वबिलासा। 
भ्ुज फेरत, कर भाव बतावत ; 
वलय मुद्रिका रस बरसावत | 
कबरी शिथिल्न सुमन भरि ल्ञागी हे 
पदन कमल कच अलि अलुरागी। 
लहरत वसन, उड़त उर अंचल | 
अनुहरि हरिहि बिलोल हृगंचत | 
दरकत कंचुकि, तरकत साला न 
अकटत आनन अश्रम-कण-जाला। 


दोहा :-- नील पीतयट, लट उुक्ुट, कुडल श्रूति ताट॑ंक , 
उक्झूत एकाहें एक सिलि, . राधा-मापव-अंक | ५७ 


बहेउ अनवरत रास-प्रवाहा , 

वैछधा सुधा-सिंधु अवबगाहा। 
उमहत-डउछुरत शशधर. ओरा 

सींचत अंबर हर्ष हिलोरा । 
असर-वाम निज निज पति संगा ४ 

वहीं, रास-रस विहल अंगा। 
किन्नर, सिद्ध, नाग, गंधर्वा का 

पर नाचत अजुहरि हरि सर्वा। 
उदधि-बीचि, . विधु-निंशि कर जोरे, है. 
भाचत. नखत रासंरंस-भोरें।... ः 


*. ऊँष्णायन 





हक ढ्द ] अवतरण काराड : : 


. ..  महि, खग, मृग, तरु, लता, विताना , 


. नाचत सस्मित विविध विधाना। 


नहिं जड़ चेतन कहूँ कोड बाचा , 
हरि-लय-लिप्त विश्व सब नाचा। 


- विधि-शारदा, इन्द्र-इन्द्राणी 


नाचत विहँसि महेश-भवानी । 


दोहा :-- रात्-सुधा-सिंचित बहुरि, पाये. अंग अनंग , 


नाचति राति पति पाय पुनि, राधा | 


परमानंद मंगन जग जानी, 
कीन्हेड कौतुक सारँगपाणी। 


जहे हाथ निज राधा हाथा, 


गवने कुंज-भवन  ब्रजनाथा । 


जमुना-नीर॒ तरंग बढ़ायी , 


पुनि पुनि चरण पखारत आयी। 
भुकत महीरुह करत ग्रणामा , 
बरसत सुमन  पराग ललामा | 
स्वागत-गीत कोकिला गावहिं , 
अलि-कुल विरुदावली . सुनावहिं । 


चंद्र मरीचि रंध्-मग आयी, 


विलसति वदन-कुमुद॒ विकसायी । 
श्रम-कण मलय समीर सुखाये , 
आसन किसलय लाय बिछाये। 
मंजु निकुंज ब्रह्म आसीना , 
अंक विराजति ग्रकृति प्रवीणा। 


माधव संग | (पट 


दोहा :-- विहसत हरि हेरत प्रियहिं, लास-रसीले 


नेन , 


अधर मधुर बरसे बहुरि, सुधा-सिक्त मंदु बेन-- 7५६ 


“हम दोड एक, नाहिं कछ भेदा 
कहते, सकल निगमागम _ वेदा 


:: कृष्णायन [ ९९ | अवतरण काएड : : 





निवसति यथा ज्ञीर धवलाई , 
यथा हताशन दाहकताई , 
बसत ग्रिये ! तस तुम मोहि माहीं , 
तुमहि. विहाय मोरि गति नाहीं। 
में ख्रष्टा, तुम चिर नव रूष्टी , 
में संतोष, परम तुम -तुष्टी। 
में दिनपति, तुम दिन जजियारी , 
में शशि, तुमहु कान्ति मनहारी। 
में दीपक, तुम शिखा सोहावनि , 
में जलनिधि, तुम वेला पावनि। 
में पावक, तुम स्वाहा रूपा, 
में धनेश, तुम ऋद्धि अनूपा। 
में जहँ अथ तहाँ तुंम वाणी 
में नय, तुमहिं नीति कह ज्ञानी। 


दोहा :-- धर्म सत-क्षिया सहश हम, बोध बुद्धि अनुहारि , 
व्याप्त विश्व भरि तत्त्त इक, दिखत पुरुष अरू नारि। $० 


यह मस पूण कला अवबतारा:& 
विविध चरित्र, अमित विस्तारा। 
अगरणित कमे, असंख्य निवासा , 
ग्राम निगम पुर नगर प्रवासा। 
कतहूँ जन्म, कहूँ शैशव यापन ; 
कतहुँ समर, कहें पुर संस्थापन । 
कतहँ संधि, कहूँ रण-गुण-गायन , 
कतहूँ विजय, कहूँ समर-पल्ायन । 
कतडँ बेणु, कहूँ चक्र सुदशन ; 
कतहूँ हु, कहूँ रोष-प्रद्शन । 
कतहुँ प्रशय, कहूँ अनत विवाहा ; 
कतहूँ हृदय, कहूँ. नय-निवाहा । 
कतहूँ शाक, कहूँ मधु पकवाना ; 
कतहूँ पदातिक, कहुँ नभ-याना । 


:: कृष्णायन [ १०० | अवतरण काएड : : 


कतहूँ दया, कहूँ कमे बृशंसा , 
कतहूँ कुबच, कहूँ संत ग्रशंसा। 


दोहा :-- जटिल' जगत जीवन यथा, जटिल, तथा मम कम ॥॒ 
ग्रथित एक गुण चरित सब, समुझहिं. ज्ञानी यम | 2? 


सदुल भाव में ब्रज दरसावा , 
प्रेममविटप करि यत्न लगावा। 
भक्ति-रूप धरि तुम ब्रज आयीं , 
नीरधि नेह नयन भरि लायीं। 
संसति-उपवन . रहेड सुखायी , 
सींचि. नेह-जल देहु बढ़ायी। 
जब लगि में कुश-काँस उखारहूँ , 
खोजि खोजि असुरन संहारहू , 
तुम त्रज बसहु, करहु रखवारी , 
सींचहु प्रेम-विटप हृग-बारी । 
उत में करहँ शूल निमला , 
फूलहि प्रेम-बृत्चष इत  फूला। 
. धर्मोदिक फल लागहि चारी, 
लहहि प्रिया जग कृपा तुम्हारी |” 
विहँसत हरि बोलत मद वाणी 

सुनि सुनि मन राधा बिलखानी। 


दोहा :-- चकित विलोकति श्याम तन, त्याये. नेन निसेष , 
भरि भरि रही दुराय उर, जनु छवि उदधि अशेष | १६२ 


हरिहु प्रबोधी प्रिया विहाला , 
नारद मुनि आये तेहि काला। 
नतत नटवर रास निहारी , 
लखे कंंज पुनि कंजबिहारी। 
निरखी राधहु दोड थल साथा , 
मु्ध बुद्धि-विश्रम मुनिनाथा। 


:: कृष्णायन . [ १०१ | अवतरण काएड :: 





पूते मोह सुधि मुनि मन आयी ; 
“पाहि ! पाहि ! प्रभु लेहु बचायी ।?” 
जानि भक्त वर ,प्रकटी दाया, 
भेंटे प्रभु समेटि निज माया। 
कऋष्णुस्तुति बहु कीन्हि मुनीशा , 
माँगेड वर पुनि घरि सहि शीशा-- 
“उपजहि जो प्रभुउर अभिलाषा , 
होय मोहिं तेहि क्षण आभासा। 
जब जो सन निज करहु विचारा , 
होय प्रकट मम सानस  सारा।” 


दोहा :-- एव्मस्तु” हरि मुख कहत, उपजेउ मुनि मन ज्ञान , 
मधुपुर दिशि देवषिं हँसि, सर कीन्ह प्रयाण | १६२ 


 रुकेड रास सुख जमुन नहाये, 
ब्रजजन निज निज सदन सिधाये। 
मुनि नारद उत मथुरा जायी , 
देखेड गल्नित-दप. नररायी। 
गुनत अरिप्ट केशि अरि मारा , 
धुनत शीश सुनि व्योम सहारा। 
गनत सुभट जे प्रथम पठाये , 
कहत--“गये ते फिरि नहिं आये !” 
निरखेउड नारद नप मनमारे , 
हित जनांय मदु बैन उचारे-- 
“सुनु महीप ! ये हरि बूलरामा , 
दोउ वसुदेव-सुवबन बलधामा । 
नंद संग बसुदेव-मिताई , 
रही रोहिणी गोकुज्न जायी। 
जन्मे तहेँ हलधर बलवाना , 
भेद न कोउ कछु मधुपुर जाना। 


दोहा :-- जायेउ. #ष्णहि देवकी, गोकुल दीनन्‍्ह पठाय , 
रचि प्रप॑च पुनि नद-सुता, तुमाहिं देखायी लाय । ?६४ 


: ; ऋष्णायन [| १०२ | अवतरण काणएड :; 


सुनतहि कंस भयेउ उठि ठाढ़ा ; 
रोष-समुद्र अंग अँग बाढ़ा। 
भरी सभा वसुदेव बोलावा, 
 भगिनिहु कहँ अपशब्द सुनावा। 
कहि कुवाक्य जब खड़्ग निकारा , 
नारद नृपहि प्रबोधि सँमभारा। 
ले एकान्त गये मुनिरायी , 
प्रकटि श्रीति पुनि कहेड बुझायी-- 
“कहा लाभ अब इनहि सहारे ! 
विचरत ब्रज दोड शत्रु तुम्हारे । 
करहु युक्ति कछ मधुपुर आवहि , 
मारहु घैरि फिरन नहिं पावहि।” 
सुनत मंत्र नरपति मन माना , 
विहँसे नारद करत प्रयाणा । 
पथ मुनि करत मनोरथ जाहीं , 
कंस नृशंस बचहि अब नाहीं। 


दोहा :-- धावत महि तजि स्वर्ग दिशि, तेजयृंज आकार , 
बरसावत पथ हरि-चरित, भक्त वीणा-तार। /$५ 


इत परिजन निज कंस बोलाये , 
राजभवन यदहदुवंशी . आये-- 
कृतवमो, सात्यकि अरू आहुक ; 
सत्राजित), असेनजित बाहुक । 
शतधन्वा आदिक सब शूरो, 
नीति-निपुण_- उद्धव, अक्ररा । 
सोचत मन सब रवजन समाजू , 
सुमिरेड भूप. हमहिं कस आजू। 
जब ते भयेड कंस भशथुरेशा , 
भये विदेशी हम निज देशा। 
: आयेड आज्ु कवन अस काजा, 
 कीन्हि जो कृपा बोलायेड राजा । 


:: कृष्णायन [ १०३ ] क्‍ प्ं-+++--.7. 7 अवतरण कारड:; कार्ड ;: 


- बैठे यादव करत विचारा , 
आय कंस कीन्हेड सत्कारा | 
वसुदेवहिं. समीप बैठायी » 
कहते छुटुंबिन कंस सुनायी-- 


दोहा :-- “मानस सायर सम विमल, यह यदुवंश महान , 
वेश-विभूषण आप सब, शोचित- हंस समान। ४ $$ 
नीर-क्तीर बिलगावन जानत , 
“>णन्‍अवगुण सबके पहिचानत। 
संबंधी वसुदेव॒ हमारे , 
रहे सदा मोहि आण-पियारे । 
कीन्हेजँ भगिनी संग विवाहा , 
सर्व॑ भाँति मैं नेह निबाहा । 
त्यागी पै ने शौरि छुटिलाई 
कीन्हि नंद सेँग गुप्र मिताई । 
राज्य हेतु नित ग्रति अभिलाखे गा 
पत्नी-पुत्र नंद-गृह राखे । 
अब दोड सुबन भये बिद्रोही ; 
लेत राज-कर गनत न मोहीं । 
रहे वसुदेव हमारेहि पासा , 
करत नित्य नव भोग विलासा। 
रचत अपंच चहत मोहि मारन 4 
चहते सकल यदुकुल संहारन। 


दोहा :--- प्रकट मोहिं सब छल कपट, निमिषहि सकहुँ निवारि , 
करिहों पे जो तुम कहहु, नाति अनीति किचारि |? ४६७ 


स्जन समूह सुनत अनखाना, 
कहत असत्य कंस मन जाना। 
रहे चुपाय तदपि भय खायी है 
उद्धध कंसहि. कह्देड सुनायी-- 


;: कृष्णायन -: [ १०४ ] अवतरण काराड : : 





“कृपा कीन्हि प्रभु बोलि पठावा; 
जागे भाग्य दरस हम पावा। 
पूृछी हमते नीति अनीती 
महत अनुग्रह कीन्हि ग्रतीती । 
निवसत पे हम निज निज गेहा , 
खात, पियत, पालत नित देहा। 
जब ते असुरन प्रभु सन्माना ; 
नीति-शाद्य सब हमहि भुलाना। 
ताते हम सब रहे चुपायी , 
पूछत प्रभु! नहि सकत' बतायी। 
ओरहु यह संशय मन माहीं , 
नव नीतिहि हम जानत नाहीं। 


दोहा :-- उम्रसेन नृप राज्य सहँ, हम सीखी नय-रीति , 
सुनत चलति मधुरेश ढिग, अब अधुरन के नीति। !$८ 

आये-नीति प्रीतिहि आधारा , 

असुर॒ नीति आतंक-प्रसारा। 

राम सो आये नीति भल जानी , 

तजेड राज्य पाली पितु वाणी। 

कीन्हीं भरत्हु सोइ प्रमाणा , 

तजेड. राज्य पूजे पदत्राणा। 

असुर नीति अब भारत छायी , 

प्रीति, प्रतीति, सुनीति नसायी। 

डारत पितु बंदीग्रृह माहीं , 

भोगत राज्य न पुत्र लजाहीं। 

'नहिं अचरज जो नृप तुम भाखा, 

शौरिहु-हृदय. राज्य-अभिलाखा । 

कीन्ह हस्तगत प्रभु ! पितु-राजू , 

तब नहिं भयेड अधमे अकाजू 

का अनीति चाहत बसुदेवा 

पावहि राज्य कृष्ण बलदेवा ? 


:; कृष्णाथन [ १०४ ] अवतरण काणड : : 


दोहा :--- आय-नीति अनुसार प्रभु, दोजड कार्य अपमे 
घुनत आपुरी नीति महँ, राज्य-हरण शुभ कर्म |” १६६ 


सुनी अवनि-पति उद्धव वाणी, 
बाण समान विषम विष सानी। 
उर प्रतिशोध, क्रोध तनु भारी , 
समुझ्ति समय शठ कहते सँभमारी-- 
“राजनीति जो उद्धव गायी 

रघुकुल वार्ता कीर्ति सुनाई 

सो नहिं यादव कुल आचारा 

हमरे प्रथक .नीति व्यवहारा। 
ज्येष्ठ नृपति रघुकुल महेँ. होई 

कायर मूखे न देखत कोई। 
यदुकुल॒ साहस. शौये-उपासक , 
पूजत ताहि जो रिपु-कुल-नाशक । 
अग्रगएय मानत हम सोई, 
कुल-दीपक जो सब विधि होई। 
उग्नसेन यद्यपि पितु मोरे, 
वयोबृद्ध रहिये कर जोरे, 


दोहा :-- वदणि नृपति गुर एक नहिं, तेज-हीन तन-न्षीण , 
राज सिंहासन सोह नहिं, कायर बुद्धि-विहीन | १७० 


धरत नजों में निज शिर भारा 

हरत कोड औरहि अधिकारा। 
मगधनाथ सन  संगर ठानी 

बैठे उग्रसेन रजधानी । 
कीन्हेज में गिरिब्रज संग्रामा , 
भयेउड समुज्ज्वल यदुकुल नामा। 
अमरपुरी सम मथुरा सोही;, 
तबहँ उद्धधा निद्त मोही। 
सो में सुनी, न रिस उर आनी , 
स्वाथं-निबद्ध निखिल जग जानी। 


:: कृष्णायन [ १०६ |] अवतरण काणए्ड : : 


. बैठे उप्नसेन सिंहासन , 
चलेड देश महूँ उद्धव-शासन | 
 नहिं अचरज जो करत अशूंसा , 
सानत तिनहिं. वंश अवबतंसा। 
का अचरज जो निंदत मोहीं , 
कहि कलंक कुल, परिजन-द्रोही । 


दोहा :-- निंदास्तुति नर नित करत, हित-अनहित अनुत्तार , 
उम्स्ेन तृष राज्य सँग, गत उद्धव अधिकार |” १७९ 


बोले सुनि उद्धव अति क्षोभा-- 
 “नहिं मम उर शांसन-हित लोभा। 
संतत रहेडेँ अवनिंपति-अनुचर , 
सेवक, सखा, सचिव अरु सहचर | 
साँचहु पै जो प्रभ्-आरोपा , 
भयेड न यादव-शासन लोपा। 
रहे राजजन यदुजन सारे 
कब कहेँ कवन समर हम हारे! 
निज मुख प्रभु ! निज करत प्रशंसा । 
भानत आपुहि कुल-अबतंसा | 
तदपि न कुल कहूँ परत लखायी 
दिशि दिशि दिपति असुर-अ्रजुताई। 
. कीन्ह बिजित जो अभु मगधेशा , 
भये मगध-जन कस मथुरेशा ! 
अनुचित ज्येष्ठट होब जो राजा, 
मत्स्य-न्याय-बल चलत समाजा , 


दोहा :-- सिंहासन सोहत सतत, जो क्रेबल' कुल दीप 
उचित छछश बलराम दोठ, चाहत. होन महीप /? १७२ 


सुनतहि कंस न रोष सँभारा, 
'राजद्रोह” “जकेहि कीन्ह पुकारा। 


:; कृष्णायन [| १८७ |] अवतरण काएड : : 





सुनत नृपति-स्वर अनुचर धाये, 
असुर यवन बहु दौरत आये। 
कुललजन बीच. विजाति-अप्रवेशा , 
लखि यदुजन महँ -छायेड रोषा! 
उठि सुफलक-सुत सबहि सँभारा, 
नृपहि तोषि मदु वचन उचारा-- 
“उचित न सेवक-स्वामि-विवादू , 
प्रभ-निदेश हम गनत असादू। 

देह निदेश हमहि. जन जानी 

करिहेँ पालन सब सुख मानी!” 
सुनि वसुदेवहि भूष निहारा 

वक्र वचन रिस रोकि उचारा-- 
“जो नहिं तम्हरे मन कुटिलाई 

सुत दोड मधुपुर लेहु बोलायी। 


दोहा :--- लिखहु पत्रिका जस कहहु, अबहिं महर नंद नाम्र , 
ले आवहिं मधुपुर तुरत, तनय कृष्ण बलराम ।” 2७३ 


विकल सुनत सोचत वसुदेवा-- 
अइहें पढ़त कृष्ण बलवदेवा। 
छल्-बल सुत मधुपुर बोलबायी , 
बधिहे कंस बाल असहायी। 
प्रमुदूति भूप गहावत पाती 
गहत लेखनी धरकति छाती। 
बधिर शौरि, नयनन तम नीरा, 
रुद्ध. कंठ, प्ररयेद शरीर । 
“लिखहु पत्र !?-नूप कहत बहोरी-- 
“लिखहु, छाँड़ि पाछ्चिल छल चोरी।” 
खसी  लेखनी, छूटी पाती , 
मूछित . शौरि,. हँसेड अपचघाती | 
. अद्वहास .पुनि. पुनि नूप "४ हा, 
“आजु राज-द्रोही में - चीन्हा!” 


: : कृष्णायन [| १०८ | न 8 फ 





कीन्ह भूष उठि पाद-अहारा , 
हा ! हा ! करि यदुजनन पुकारा। 


दोहा :-- सात्यकि, कतवर्मा सबन, यही हस्त काल , 
पिरे असुर यवनहु विपुल, भयेउ द्वन्द्र पिकाल। १७४ 


लरत भिरत करि असि-परिचालन , 
पहुँचे निकसि भवन निज यदुजन । 
समुभि नृशंस कंस कुटिलाई , 
रहे जहाँ तहँ सकल दुरायी। 
उत चसुदेवहि देवकि साथा, 
बंदी बहुरि कीन्ह नरनाथा। 
अक्ररहि पुनि कहेड बोलायी-- 
“जाहु अबहि ब्रज नँदढिग धायी। 
कहेउ, हमहि यदुराज पढठावा , 
धनुष-यज्ञ हिंत तुमहि बोलावा। 
मल्ल-दयुद्ध, व्यायाम-विधाना , 
क्रीड़ा कौतुंकं देखब नाना। 
जब ते कृष्ण कमल ले आये, 
निरखन हेतु नृपति ललचाये। 
साथ लेवाय चलहु सुत दोऊ? , 
“टवनहु, कहेड, 'विलम्ब न होऊ।! 


दोहा :-- औरहु रुचि अनुसार कहि, देश काल अनुकूल , 
ले आवहु वधुदेव-सुत, मेटहु मम उर शूत्र।” १७५ 


सुफलक-तनय सुनेड ग्रस्तावा , 
सहमेड उर उपजेजड पछितावा। 
प्रीति नृपति-मुख, हृदय कठोरा, 
चहत अधंम  करावन घोरा। 
खल स्वामी-सेवा-सहवासा , 
 अहि फश-तल जलनु दादुर बासा। 


:; कृष्णायन [ १०९ ] अवतरण काएड :: 





आयी सुधि पुनि हरि-यश केरी, 
उपजी * हृदय ग्रतीति घनेरी। 
सुनियत कृष्ण ब्रह्म अवतारा , 
प्रकटों हरन घरणि-भय-भारा। 
वधहि जो कंसहिं मधुपुर आयी , 
मिलहि मोहि यश, विश्व भलाई। 
करत तक कछु कहि नहिं आवा , 
स्यंदइनं साजि सारथी लावा। 
कंस चतुर नहि अवसर दीन्हा, 
पठवत नेह प्रकट बहु कीन्हा। 


दोहा :-- सुफलक-सुत बेठाय रथ, कहते कंस छिर नाय , 
“तुमहिं हितेषी एक मम, दुर्दिग भये सहाय ।”?७६ 


सुनि अक्रर मनहिं मन साखे, 
वचन शिष्ट नप सन कछ भाखे। 
त्रज दिशि जैसेहि कीन्ह श्रयाणा , 
निज पद-प्रीति दीन्हि भगवाना। 
सोचत--नृपति अलुभ्रह कीन्हा, 
हरि-दशन अवसर मोहि दीन्हा। 
लखिहें लोचन छबि सुखकारी , 
भव-पथ-ज्योति,. भीति-तम-हारी । 
मिलिहेँ वन मोहिं धेनु चरावत , 
ग्राम सखन संग गावत आवत। 
विचरत बज-बीथिन अभिरामू , 
मिलिहेँ मोहिं कहाँ धों श्यामू ? 
धनि यशुदा नंद हृदय लगावत , 
जागत सोवत लखि सुख पावत। 
धनि धनि गोप वृन्द बत्रजवासी , 
लखत बाल-लीला सुख-राशी | 


दोहा :-- पनि बज-वन विचरत जहाँ, घनि चारत जे घेनु, 
परत अघर वादत मधुर, धनि सर्वोपरि वेखु। १७७ 


:; रृष्णायन [ ११० ] अवतरण काणएड : : 


मन उसंग मग सोचत जाहीं , 
जात समय जानेड कल्लु » नाहीं । 
परति मधुपुरी अब न लखायी , 
रवि-तनया पाछे रहे जायी। 
लगे दिखान श्राम वन बागा , 
भयी साँक रवि अथवन लागा। 
. इते श्यामहु वन धेनु चरायी, 
पहुँचे खरिक सखन संग आयी | 
पुलकित वत्स पियावत॒ धघेनू , 
गावत सखा बजाबत वेणू। 
दुहत धेन्नु प्रभु गोपन संगा, 
उपजत नाद मधुर रस र॒ंगा। 
दुहत, लगावत होड़ कन्हाई , 
मदुलस्पशे देत पय  गाई। 
ताहि समय नृप-स्यंदन आबवा , 
गोप वृुन्दई सब देखन धावा। 


दोहा :-- खरिकि-द्वार ढाढ़े हरिहु, श्रभिनव॒वारिद श्याम , 
ईंदु-विनिंदक धुति बदन, लोचन कमल" ललाम | ?््द 


भुज आजानु महा छवि छायी , 
उर मोतिन बर माल सोहायी। 
जनु तजि मरकत-कान्ति पहारा, 
उतरी उज्ज्वल सुरसरि धारा। 
कुंडल श्रुति मणि-संडित मकूमत, 
भलकत अरुण कपोलन चूसत। 
शोभित पीत वसन अति अंगा , 
नील शैल जिमि ज्योत्स्ना संगा। 
. नयन-कोमुदी, आनंद. उद्वम , 
. अधरस्मित जनु हरति विश्व-तम । 
. भालत् विशाल तिलक त्रय रेखा , 
: झुवन-विमोहन . प्रभ्ु-वपु, बेखा। 


: : कृष्णायन [ १११ | अवतरण कारड : : 


मिशन निधि नि नललिकीक डक लक अ  ॒इलभ ना ्एएल्‍ए७८७८ए८एएनए 


हलधर बहुरि लखे तह ठाढ़े 
सुषमा-सिंधु मनहु सथि काढ़े। 
कुंद इंदु हिम युति जउजियारे 
गौर शरीर नील पट धारे। 


दोहा :-- उर भुज नयन विशाल अति, शोसित श्रीपति पास , 
नीलाचल ढिय राज जनु, मेघयुक्त केलास | 0७६ 


लखि अक्रर लल॒कि रथ त्यागा, 
पदतल परत विलंब न लागा। 
हषे प्रकषे. पुलक उपजावा , 
कहेउ नाम, कहि और न आवा। 
व्यापी उत्कंठा अँंग अंगा;$ 
बहीं नेन-मग जमुना-गंगा । 
ध्वजा वजञ्ज॒ पद्मांकित पाणी , 
परसेड शीश प्रीतिवश जानी । 
उम्य भुजा भरि भक्त उठावा , 
हृदय लगाय हरेउ . पछिताबा | 
पूछी जक्षेम कुशल कुल  केरी , 
कंस कुशल पूछी हँसि हेरी। 
सुनत प्रशत जहु सोवत जागा; 
मेंटत. हलघर उर अनुरागा। 
पूछि प्रथम गोकुल-कुशलाई , 
कंस कथा आय्रन्‍्त सुनायी। 


दोहा :-- सुफलक-सुत मुख वत्त सुनि, कहत विहँसि घनश्याम 
हु “गवनब मघुपुर ग्रात हम, निशि निवसहु सय धाम (८७ 


 अस कहि लिये अतिथि प्रिय साथा , 
गवने आम ओर ब्रजनाथा। 
ग्वालबाल सब विकल विहाला ; 
सोचत काह कहेंड नँदलाला। 


: : कृष्णायन [ शशश ] अवतरण काएड : : 


देखि व्यथित बोले ब्रजराजू-- 
“नहिं. तनिकहु भय शंका काजू । 
यज्ञ-महोत्सवत नृपति रचावा , 
देखन हित मधुपुर बोलवावा। 
चलहु काल्हि सब संग हमारे , 
देखहु पुर उत्सब रँग सारे।” 
विहँसत श्याम सखन समुमावत , 
शंकित सकल भरोस न आवत | 
लखत बदन तन नयन चोराये , 
यहि विधि नंद-सदन सब आये। 
कंस-दूत---सुनि महर डेराने , 
परिचय देत श्याम मुसकाने | 


दोहा :-- काँवत कर आसन घरत, अर््य॑न सकत उठाय , 
सहमे नंद संदेश सुनि, गिरेउ वच्च जनु आय। 2८० 


यशुमति सहि नहिं सकी प्रह्दारा 
भयेड नंद-ग्रह  हाहाकारा | 
विनवति अक्ररहि नैँदरानी-- 
“काहे नृपति निठुसता ठानी! 
हरि हलधर मोरे अति बारे, 
लखे कबहूँ नहिं. मल्ल अखारे। 
ये बालक गो-चारत वन वन | 
यज्ञ सभा इन सुनी न श्रवणन। 
गुरु दिज कबहुँ न प्राम जोहारा, 
जनिहि. काह_ राज-व्यवहारा ! 
बरूु नप लेहि धाम धन गाई, 
मन-बांछित कर' लेहिं. चुकायी। 
सत्रस लय देय इक श्यामू; 
जननी-जीवन, _ ब्रज-सुख धामू । 
वासर बदन विलोकि बिताबहुँ, 
निशि शिशु अंक लाय सुख पावहेूँ । 


: : कृष्णायन .. [ १५१३ ] पा अचतरण कार :: काएड : : 





दोहा :-- एक आस अभिलाष हक, सागहुँ शीश नवाय-- 
“इन आँखिन आँगन बहु, खेल सदा कन्हाय |? श्दर्‌ 





यहि विधि बत्रिनवति लेति उसासा , 
उस नत, फुरत अधर-पुट नासा। 
लखेड नेह अक्रर॒ अपारा , 
देत तोष मद बचन उचारा-- 
मातु ! यज्ञ देखन ये जाहीं , 
तीनहुँ भुवन इनहि. भय नाहीं। 
पूजे चरण सुरेशह जासू , 
सकेत कि कंस हानि करि तासू १?” 
हरिह्द आप जननी समुभायी , 
कहति मातु, सुत हृदय लगायी-. 
“जेहि मुख कह्ठेड भमहर कहें ताता , 
जेहि मुख मोहि कहेड नित माता, 
तेहि मुख आजु कहते तुम जाना , 
भयेड सुमन कस कुलिश समाना ? 
रहेउ अंत जो यहि विधि मारन 
काहे कीन्ह गोवर्धन धारण ९” 
ऐेद्दा :-- बिलपाति भातु, न लखि परत, व्यथानारिनिधि-कूल , 
ढरकि कपोल्न _5-जल, भिजवत देह-डुकूल | र्दरे 


विलपति बैठि यशोमति धामा,, 
_ ज्यापेड ब्ृत्त विकल सब गआमा। 
गोपी गोप कहहि--“को आवा? 
काहे श्यामहिं. कस. बोलाबवा ?” 
कोउ कह--“ख़रिक पाय बनवारी:-, 
रथ ते उतरि मोहिनी . डारी। 
मिले श्याम तेहि जिमि- पय पानी, . 
तेज-सुधि-बुधि क्षण माहि भुलानी । 
खोयी . वस्तु मनहेँ. हरि पायी 
रत न पल नृप-वूत विहायी;। 


:: कृष्णायन [ ११७ ] अवतरण काणड :: 


जइहें मधुपुर होत प्रभाता , 
तजि ब्रजजन गोधन पितु माता ।” 
कहत कोड--“मधुपुर का पहलहें, 
: यशुमति तजि नहिं मथुरा रहिहें।” 
बोलेड कोउ--“ये आपु विधाता , 
इनके कोड न नात पितु माता। 


दोहा :-- जन्महिं जब चाहहिं जहाँ, त्यागहि पुनि पल माहिं , 
.नेह नीति जानहिं नहीं, बसति दया उर नाहिं। १८४ 


हम हरि-मिले, हमहि हरि नाहीं , 
बसे कमल सम ब्रज-सर माहीं। 
चले आजु सहसा नृप पासा ; 
करि ब्रज श्री-हत, जीब हताशा ।”? 
कोड कह--“श्याम न लांछन-भागी ,- 
भये हमहि ब्रज लोग अभागी। 
चाहत गोकुल देव नसावा , 
कालहि सुफलक-सुत बनि आवा। 
त्रजवासिन-सवेस्व कन्हाई” 

कहहिः गोप गोपी बिलखायी। . 
मित्रि कछु गवनहि नंद-दुआरे 

लखि अक्रर फिरहि मन मारे। 
कछु जन जिन:हं॑ समीप बोलायी 

चलहु संग अस कह नदरायी 

भये धन्य ते जन ब्रज आजू, 
पायेड. मनहूं भुवन-त्रथ राजू। 


दोहा :-- भेंट धरत, साजत शकट, राखत शत्र॒ दुराय , 
5 हरिरिज्ञा चाहत सकल, माँगत। ईशन्सहाय | १८५ 


तेहि निशि त्ज नहिं सोयेउ” कोई , 
बरनत चरित रहे सब रोई। 


: : कृष्णायन [ १५१४ ] अवतरण काएड : : 





जात भवन निशि अति भय पावहि , 
प्रविशहिं द्वार, लौटि पुनि आवहिं। 
जनु ग्रति भवन भयेउड भयजडेरा , 
उड़त बिहग, नहिं लेत बसेरा। 
धेनु रैभाहि, बच्छ अकुलाहीं , 
रास ! श्याम ! कहि जनु बिलखाहीं । 
शुक-सारिकह. जरंत विरहागी ; 
फरफरात, हरि-हरि रट लागी। 
जात अकारण दीप बुमायी , 
तारक टूटि गिरत महि आयी। 
रोवत श्वान निरखि नभ ओरा ; 
छायी ब्रज क्रंदन-ध्वनि घोरा। 
उमहेउ शोक-सिधु जनु आयी , 
बहे जात ब्रजजन असहायी। 


दोहा :-- व्योम अरुण साजत रथहिं, सुफलक-सुत नदृ-द्वार न 
आवत दिनपति, जात हरि, करे गोकुल अघियार | ८६ 


विरह-अनल नभ लखि साकारा , 
भयेड कोलाहल ग्राम अपारा। 
गोकुल-गेह शेल जन्ु सारे, 
गोपी-गोप . नदी-नद-नारे। 
उमहे महर-ठ्वारा सब आयी, 
करुणा सिघु बहेड हहरायी। 
अश्रु नीर, उच्छुवास तरंगा, 
क्रंदन भेंवर, पेये-नवट. भंगा। 
डगमग मध्य राज-रथ नेया ; 
निराधारा अक्रर खेकेया। 
बूड़त व्याकुल अभुहि पुकारा , 
द्वार कृष्ण तेहि क्षण पशु धारा। 
निरखि मातु पद प्रणमत श्यामू, 
उठेड रोय सस्वर त्रज आमू। 


:; कृष्णायन [ ११६ |] अवतरण काणड : : 


_हंरि ! केशव ! गोविन्द ! पुकारे , 
कहाँ. जात घनश्याम हमारे ? 


दोहा :-- हिचकिन विलरपी गोपिका,.करहु न कान्‍्ह / अनाथ , 
मुरलीघर / यिरिधर / रहहु, राजहु! बज बजनाथ /?” 2८ 


बंदि सबहि चहूँ दिशि ब्रजनंदन , 
निवसे बंधु सहित नृप-स्यंदन। 
विरह-वहद्धि नहि. सकी सेंभारी , 
भुलसीं लता-मृदुल॒ ब्रज-नारी । 
कौन कंस ? यह कसि कुटिलाई , 
कवनि खबरि ? केहि हाथ पठायी ? 
को ब्रज जीवन-मूरि उपारी ! 
जात कहाँ, नहिं सुनत गोहारी ? 
दशा यशोमति बरनि न जायी ; 
गिरति भूमि, उठि कहति कनन्‍्हाई ! 
दौरति बहुरि, गिरति पुनि घरणी , 
टेरति सुत, कलपति नेंद-घरनी-- 
“विरमहु पल बिछुरत घनश्यासा ! 
लखहु वत्स ! बिलखत सब आामा । 
एकहु बार न फिरि मोहि हेरा , 
जात कहाँ करि हृगन अँधेरा ?” 


दोहा :--प्रेरे मुफलक-सुत तुरय, मुख फेरेंड घनश्याम , 
स्यंदन-तल तेहि क् श॒ गिरी, कोउ विरहिणि बज-वास | (टूट 


राधा ! राधा ! कहि बिलखायी , 
त्यागेड रथ श्रीपति अकुलायी । 
सानुराग भरि हृदय निहारा, 
नयनन उमहि बही जल-धारा। 
सुधा-सिक्त राधा-अंग सारे, 
जागी बदन ज्योति नव धारे। 


:: कृष्णायन [ १९१७ |] अवतरण काणड :: 





भयी न प्राकृत तिय पुनि तेसे , 
जल-कण  स्वाती सीपी जेैसे। 
धायी जननि सुबवन ढिग आयी , 
नत इंषत हरि-नयन लजायी। 
अंब-अंक  दीन्हीं प्रभु॒ राधा , 
लेति यशोमति प्रीति अगाघा। 
पुनि पुनि सुता लगावति छाती , 
लहेउ सनेह बुमत जनु बाती। 
देखि प्रीति पुलकित बत्रजवासी , 
जनु निशि सहसा उषा प्रकासी | 


_ दोहा :-- बसि स्यंदन ब्रजपति लखे, विलखत बज नर-नारि , 
लखे राधिका ढिग बहुरि, पों्त सब॒ दृग-वारि । 7८६ 
हॉँके हय॑ सुफलक-सुबन, गये कृष्ण बलराम , 
गयी न बज तजि एक ध्वनि, 'जय-जय राधेश्यास /” 2£० 





५. खास... काण्ड 
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सोरठा:--मुकुट जाहु हिमवंत, चरण पस्ारत सिन्धु नित , 
जन्मत जहाँ भगवंत, ग्रणमहुँभारत मातु सोह़ | 
जननि-चरण-जलजात, भक्ति सहित बंदहूँ बहुरि , 
मधुपुर दिशि हरि जात, भार जासु दुःसह हरन | 


त्यागत त्रज त्रजराज अधीरा , 
होत विमुख, बरसे हृग नीरा। 
छायेड दुर्दिन सहसा :-स्य॑दन , 
श्यामल नवल शरीर सजल घन। 
चंद्रक केश-कलाप लतामा , 
सुरपति-चाप उदिति अभिरामा। 
जल-कण छलकि कपोलन छाये , 
पाटल पावस-विन्दु. सोहाये। 
विलसत वर वक्ष॒स्थन्ल हारा, 
मौक्तिक उज्ज्वल पावस-धारा। 


:: रृष्णायन [ १२० | मथुरा काए्ड ८ : 





स्यंदन-घधर गजन . घोरा , 
आन्त मत्त नतेत पथ मोरा। 
रथ-गति-दोलित केशव पासा , 
शोभित हलधर तड़ित-विलासा । 
सारथि सुफलक-सुवन प्रभंजन , 
बाजि-बेग हरि-वारिद-बाहन । 


दोहा :-- धावत गलय-पयोधि-घृत, दुर्दिद. स्थंदन-रूप , 
उद्देलित, बोरन चहत, द्वीप कंस यहुन्भूप | क्‍ 


बलरामहु बत्रज-विरह दुखारे , 
लखत सतृष्ण दृश्य पथ सारे। 
चिर परिचित थल् जस जस आवत , 
सुफलक-सुतहि ललकि द्रसावत-- 
“जम्बू-कुंज मध्य अभिरामा , 
लखहु शिला वह नीलम-श्यामा । 
सजग जननि-दहग जहाँ बरायी , 
 आवत हरि मोहि अनुसरि धायी। 
सुमन विभूषण कबहुँ बनावत , 
पाल्ले कबहूँ विहग लगि .धावत। 
जम्बू-पत्रन . कब बजावत ; 
अनुहरि अ्रमर कबहूँ कल गावत। 
शिला-शयित मोहि कबहूँ निहारी , 
चापत चरण विहँसि बनवारी। 
'हाऊ | हाऊ /--कहि. डरपायी , 
सहसा. पुनि ग्रह जात परायी। 


दोहा :-- लखहु तात ! वह नौप तरु, मुकुलित नयन-विनोद , 
घारि शिखण्डक जापु तल, नतत श्याम समोद। २ 


लखहु बहुरि वह गिरि गोवधेन , 
बत्रजजन-चन, गोवत्सन-जीवन | 


: कृष्णायन | कह मथुरा काएड :: 


निमेल नील सलिल जहाँ निमरेर 
निर्ेर-मंकृत कानन. कंदर। 
जाहि धारि नख सुमन समाना , 
हरेड श्याम सुरपति-अभिमाना । 
चारत सुरभिन जहाँ सुखारी , 
विचरत निभेय विपिन-विहारी । 
गर निदान, कटि काछुनि काछे , 
फिरत लकुटधर गइयन पाछे। 
प्रविशत कबहूँ गते कानन्‍्तारा , 
कबहुँक निमेर वारि-विहारा। 
कबहूँ आमलक गोफन धारत , 
होड़ लगाय, भँवाय, पँवबारत। 
भूलत कबहूँ दोल तरू डारी; 
कूकत पुनि पुनि पिक अनुहारी। 


दोहा :-- लखहु आम्रतरु श्याम-ग्रिय, चढ़ि जेहि घरत झ्बंग , 
किलकिलात लांयूल यहि, कर्षत करि करि. व्यंग | रे 


लखहु तालवन पुनि वह ताता ! 
जहँ में धेचुक असुर निपाता। 
श्यामल-श्री वनानन्‍्त मनहारी , 
फल विशाल लघु घन अनुहारी | 
वट भाण्डीर लखहु अब आवा 

जहँ प्रलम्ब में मारि गिरावा। 
लखहु ! लखहु ! मधुवबन॒ नियराना , 
चिर नव नंदन विपिन समाना। 
जहँ. वनराजि प्रसन्न गँभीरा , 
सुरमभि-भार सुद-मंद समीरा । 
व्योम-विचुंबिद तरुवर श्यामा | 
शिखरन कुसुमित मणि अभिरामा। ' 
सलिल-ढरनि मुखरित निमेरिणी 

तुहिन-समुज्ज्वल, पथ-श्रम-हरनी । 


:: कृष्णायन | #रर |. मथुरा काएड : 


नि आना रू पा विहरत स्वेच्छा म्ृग चहुँ ओरा, 
फल-आखाद-मुदित खग-शोरा । 


दोहा :-- थल्नन थल्नन शोभित लखहु, म॑जुल लता-बितान , 
स्वस्ति कितान वितान नित, माघव-मुरली-तान |? ७ 


हलधर-गिरा. बाल रस पागी 
बाल-सुलभ हरि-दुख त्रज लागी। 
उपजेडउ सुफलक-सुत मन मोहा 
ऑअंगुसेड उर सन्देह-प्ररोहा । 
जद्पि जगन्मोहन-छवि-धामू , 
प्राकृत शिशु ये हलघर-श्यामू । 
मरदुल कलेवर, मंजुल जल्पन , 
आकुल, तजत सख्वजन जल लोचन | 
कंस वीर-अवतंस, दुरता , 
सेवित श्र-मल्ल-सामन्ता । 
होय जो मधुपुर शिशुन सहारा , 
कहिहे. मोहिं,. बधिक संसारा | 
 यहि विधि: सोचि रहेड हरि हेरी , 
भयी मंद गति स्थंदन केरी। 
जानि दशा हरि कह मुसकायी-- 
“जमझ्नना पुलिन गये हम आयी !” 
दोहा :-- तजि निद्रा जागेउ मनहुँ, सुनि मुदु योकिंद बैन 
फेरे जमुना-वीर दिशि, मरे शोक-जल नेन | ५ 


अन्तवाहिः जमुन-जल श्यामल ४ 
जनु महि देवि मुकुर मणि निर्मल | 
अथवा सलिल रूप अपनायी, 
जनु॒ बेदूय-शैल . महिशायी | 
नीलस्फटिक मनहेूँ: कमनीया , 
परिणत वारि वेष रमणीया । 


: : कृष्णायन [ १२३ ].. सथुरा काणड :: 


8 ता लि हक पलक मन पुश्चित त्रिभुवन पुण्य -अनूपा , 
शोभित महि जनु सलिल खरूपा | 
वारि-विमलता रंजति नयनन » 
हंस-मुखरता तोषति श्रवणन | 
कसल-गंध. आमोदित नासा, 
 परस-सुखदर॒ शीतल वातासा | 
रसना-सरस, ताप-त्रय-हारी , 
सम सर्वेन्द्रिय मन सुखकारी | 
लखि अक्रर हे उर छावा, 
स्यंदन जमुन-पुलिन विरमावा द 

दोहा :-- अग्ज-सँँंग रथ राखि हरि, लहि सबिनय आदेश , 
मजन-हित सुफलक-तनय, कीन्हेजउवारि अवेश | $ 


परसत वारि विनष्ट बिषादा , 
अवगाहत अंग अँग आह्ादा। 
करि सम्पन्न सविधि सुख-मत्जन डे 
जपन लगेड जब ब्रह्म सनातन , 
लखेड वारि कौतुक अभिरामा , 
शोभित शेष-वेष बलं॑रामा | 
कमल-नाल-युति श्वेत अहीशा , 
शीश सहस फण, मणि ग्रति शीशा | 
मंजुल नील वसन अँग धारे 
राजत वारि कुण्डली मारे। 
कौतुक औरहु लखेड सशंका , 
लसत श्याम संकषण-अंका | 
चक्रादिक शोभित भ्रुज चारी, 
शिर सहखस्र॒ फणि-मणि-उजियारी | 
मरकत कान्ति शरीर विशाला , 
कटि पट पीत, 'इक्त . वनमाला। 


द ४ - म्नहूँ ! न ॥ 
दाहा :-- तड़ित-पाल-मसण्डित मनहँँ, सजल मेथ् नभे माह, 
उदित मनोरम शेक-घनु, परी जमुन-जल् छाह | ७. क्‍ 


: : कृष्णायन [ १२४ ] मथुरा काएड : : 


विस्मय सुफलक-सुत मन बाढ़ा 
तजि जल चकित सरित तट ठाढ़ा । 
अवलोके स्यंदन घनश्यामा , 
बंधु समीप लखे बलरामा । 
विभ्रु-माया-विमुग्ध मति भोरी , 
प्रविशेड व्याकुल बारि बहोरी। 
लखे बंधु-द्य पुनि सरि-नीरा 
सोइ विभूषण, वेष, शरीरा। 
लखे नाग नर किन्नर देवा, 
रुद्र विरेंचि करत हरि सेवा। 
. लखे सकल सनकादिक मुनिजन 
. अश्ललि-बद्ध करत गुण गायन । 
पुलकेड सुफलक-सुबन॒  निहारी , 
धायेड स्यंदन दिशि तजि वारी।. 
गत मन-मोह, प्रीति नव॑ जागी 
पदृतत परेड भक्त अनुरागी। 


दोहा :-- बरनेउ अमुना-वृत्त सब, निज मन मोह सुनाय , 


तोषेउ श्याम॑ध्तनेह लखि, पुनि पुनि हृदय लगाय | ८ 


उपजेड कंस-नाश-विश्वासा , 
हॉकेड स्यंदन, उर उल्लासा। 
सधुपुर दिशि आगे रथ धावा, 
सन्‍्मुख मोद विमुख दुख छावा। 
गोकुल दिशि व्याकुल बनचारी , 
श्यामहिं रहे सशंक निहारी। 
रुकेड करिनि-करि वारि-विहारा , 
रुकेड सुमन अ्रमरन गुंजारा। 
सोइ घनश्याम्रु, सोइ रथ-घर्घर , 
नतन-विरत शान्त शिखि तरुवर । 
चकित कपोत करत नहीं कूजन , . 
करत न कछुट कुट कुक्ट कूलन । 


: * कष्णायन [ १२४ ] मथुरा काएड :: 


हंसहु करत किलोल न नीरा, 
स्यंदन लखत विषण्ण, गँभीरा। 
बद्ध-विल्ोचन निरखत मृग-गण , 
निरखत सारस उन्नत आनन | 


दोहा :-- तरु-शाखन निश्चल लखत, अपलक विहय समाज 
पूछत मानहुँ मौन सब, जात कहाँ बजराज! ? ६ 


आवत इत विज्ञोकि यदुनंदन , 
उमहेड सधुपुर दिशि अभिनंदन । 
भरे विकच अंब॒ुज-आसोदा , 
बहत अनिल सरि-सिक्त, समोदा। 
प्रशमत अवनतत मस्तक तरुगण , 
करत सुमन-फल-अध्ये समपंण | 
मंगल-कलश ताल-फल राजत , 
मार्ग-विटप  प्रतिहार॒ विराजत। 
श्रेणीबद्ध व्योम बक छाये, 
स्वागत वंदनवार सजाये । 
पथ पाँवड़े सस्य मिस पारति, 
हास काँस मिस धरणी धारति। 
सखरित वेणखु-बन . पवन-तरंगा , 
बंदी बरनत चरित प्रसंगा। 
नतेत मोर, विहग मधु गाबत , 
अलि-कुल॒ मंगल-वाद्य बजावत। 


दोहा :-- जनु प्रथमहि यहि ओर लखे, आवत हरि विश्वेश , 
वनदेवी आपुद्धि करति, स्वागत घरि बहु वेष | १० 


निरखि प्रकृतिशशोभा अभिरामा , 
बिसरेड विरह, मुदित घनश्यामा। 
रथ सवेग अक्रर चलावत , 
उड़त मनहुं हय हरि सन भावत। 


:: कृष्णायन _ [ १२६ ] मथुरा काएड : : 





लहरत ध्वज, फहरत पीताम्बर , 
बिखरति आनन अलक मनोहर । 
कर निवारि प्रभु केश सँभारत , 
आवत बहूुरि, बहुरि हरि बारत। 
मानत नहिं, मुख-अंबुज छाये , 
ल॒ुब्ध मधुप नहिं डड़त जड़ाये। 
सुफलक-सुत मुरि निरखी शोभा , 
आपुहि मधुप भयेउड मन लोभा। 
अरुभेड उर सुरभेउ पुनि नाहीं , 
कीट-भुज़्-यति भइ पल माहीं। 
रहेड न रंचहु. रथ-पथ-वध्याना , 
जात कहाँ काहे नहिं जाना। 


दोहा :-- छबि-जलनिधि बुड़े नयन, ले इन्द्रिय मन साथ , 
खोयेउ भव सुफलक-सुबन, पाये हरि. भव-नाथ | !? 


धावत हय उत बिनु परिचालन , 
आये हग-पथ  मधुपुर-उपवन | 
कोट केँगूरह परे लखायी , 
' राजवाद्य-ध्वनि श्रुतिपथ आयी। 
जानि मनहूँ निज नाथ अबाई , 
र्वागत करति पुरी हर्षायी। 
विविध भाँति सजि साज़ सिंगारा , 
 आतुर जनु पति-पंथ निहारा। 
पुर-प्राकार मनहूँ कटि किकिणि , 
पथ-जन-घोष  मनहेँ नूपुर-ध्वनि। 
अज्ञलि विपिन-प्रसून ललामा , 
अलि-खर  सखस्ति-पाठ अभिरामा। 
कलश उरोज, ध्वजा जनु अंचल , 
सेंभमरत नाहि. दरस-हित चंचल । 
उपवन वसन, भवन आमूषण , 
धाम-छत्र जनु वेणी-बंधन। 


:: रृष्णायन [ १९७ | मथुरा काएड :: 





दोहा :-- नवल नागरी सघुपुरी, शिरआसाद , उठाय 
मकाॉकति वातायन-हग न, गये ग्राण-पति आय / !२ 


.. लखि सन्मुख पुर विरमेड स्यंदन , 
उतरे अग्मजआ सह यदुनंदन। 
ब्रज-शकटहु पुनि परे लखायी, 
आये गोपन सह  नँदरायी। 
भेंटे - पुत्न्‍रन महर सप्रीती 
बिछुरे मनहँ गये युग बीती! 
अवसर लखि सुफलक-सुत ज्ञानी, 
बोलेड नंद सन सबिनय वारणी-- 
“ब्रज दिशि जब मोहिं कंस पठावा ; 
लावन कहेउ, न वास बतावा। 
उचित न रिपु-गृह रैनि-निवासा ; 
उचित न वन एकाकी वासा। 
जद॒पि . न कहूँ हरि-रामहि भीती, 
उचित न तदंपषि तजब नय-नीती। 
तुम वसुदेव सखा बविख्याता , 
वेसहि सानहु मम सेंग नांता। 


दोहा :-- जानि मोहिं पितृव्य सम, बहुरि विलोकि सनेह , 
स्वीकारहिं आतिथ्य हरि, निवसहिं निशि मम गेह |” £ह 


सुनि अस्ताव श्याम मुंसकानें 
नंद महर सुनि हृदय सकाने। 
सुफलक-सुतहि _ जानि नृप-दासा | 
उपजत नहिं नंद मन विश्वासा। 
सोचि सहज राजन कुठटिलाई , 
रूखे वचन कहे नंदरायी-- 
“सुतन-सहित मोहि- उत्सव-काजा , 
पढे संदेश बोलायेड. राजा। 
करहु कृपा अब नूप ढिस जायी,. 
देहु आगमन मोर जनायी.। 


:: कृष्णयन... [ १८ ] मथुरा काएड :: 





 आवत जब जब में नृप पासा, 
“उतरत. उपवन निरखि सुपासा। 
बसि निशि यहि थल काल्ह प्रभाता |, 
अइहों रंगभूमि में ताता! 
इतनहि. चहहुूँ खामि-सतिभाऊ , 
रूठे सुतन संग नहिं. राऊ।” 


दोहा :-- भयेउ विकल सुफलक-तनय, सुनत शिष्ट हृढ़ बेन, 
पठयेउ हरि परितोषि पुर, गवनत छलके नेन। ?५ 


देखि विपिन बट वृक्ष विशाला, 
उतरे इत शकटन सँग ग्वाला। 
मुदित महीरुह श्याम निहारी , 
छाया सघन . पंथ-श्रम-हारीं। 
विटप मनोज्ञ फलन सह केसे 
पद्मराग युत मरकत जेसे। 
अनिल-अकंपित, सहित बरोहा , 
- समाधिस्थ जनु मुनि कोउ सोहा। 
तरुतल शिविर नंद निज डारे, 
निवसे सुतन समेत सुखारे। 
समय जानि हरि विनय सुनायी-- 
“देंहु निदेश, लखहूँ “पुर जायी।” 
सुत-मंतत्य न नंदहि. भावा 
मन कुतक बहु, उर भय छावा। 
. चहत कहन, “नहिं?, कहि नहिं जायी 
“लौटेहु वेगि”--कहेड सकुचायी । 


दोहा :-- परिचित मथुरा-वीथि-यथ, पुनि कछु गोप बोलाय 
पठये हरि-बलराम सँग, सुत-वत्सल  नेदंराय। ?५ 


शैशव-चपल चले पुर ओरा, 
गवनतत जनु म्गराज-किशोरा । 


: : कृष्णायन [ १२९०५ ] ' मथुरा काएड : : 





सर समीप, उपवबन वहि पारा , 
लखे विपुल अंबर अंबारा। 
वसन वर्ण बहु धोय सुखांयी , 
. रजक अनेकन रहे तहायी। 
: अटके हुण लखि नृप-पट चीरा , 
ठिठके -लुब्ध सग्ध आभीरा। 
राज-रजक तहँ मगध-निवासी , 
असुर॒ पाप-मति अवशुण-राशी। 
लाय मगध ते कंस बसावा , 
हटठी कुटिल भूषति मन भावा। 
वसनन ढिग विलोकि बहु घोषा , 
उठेड दण्ड ले असुर सरोषा। 
कहि कहि पुनि पुनि गोप गँवारा, 
कीन्हेडउ असुर व्यंग बौछारा। 


दोहा :-- योप-वुन्द विज्षुब्ध लखि, बरजेउ हलघर धाय , 
कहे असुर सन हरि वचन, मनहीं मन मुसकाय-- 7६ 


“रजक-श्रेष्न तुम भूपति-प्रियजन |. 
देत तुमहि में परिचय आपन। 
सथुराधीश कंस मम मामा , 
जात निमंत्रण लहि नृप-धामा। 
समातुल ललित दुकूल निहारी;. .. 
मन अस होत लेहुँ ऑँग धारी। 
राजसभा-उपयुक्त मनोहर , 
पहिरावहु चुनि चुनि वर अंबर। 
 देहे भूप जो मोहिं उपहारा , 
देहों लौटत अंश तुम्हारा !” 
हँसेउ असुर कहि, “तुम जन नीचू , 
काहे अलपि बोलाबत मीचूं।- 
बेचि दूध दृधि घृत -तुम माते , 
जोरत फिरत नृपन सेंग नाते। 


: : कृष्णायन | १३० | मथुरा कारड : : 


सुनहि जो कोड राजजन वाणी; 
होइहे पल महँ प्राणशन हानी। 


दोहा :-- छूवत जिनहिं नरपति डरत, कंस वसन ये सोय 
माँगत तुम आमीर ते, आये कह मति खोय ?” ?७ 


दपे॑ विलोकि कुपित बलरामा , 
कीन्ह विनोद बहुरि घनश्यामा-- 
“परिचय यद्यपि निज में दीन्हा, 
अब लगि नाहि मोहि तुम चीन्हा। 
पितु वसुदेव, देवकी माता, 
साँचहु नृूप संग. मातुल-नाता । 
निवसहूँ नँद-ग्रह गोकुल ग्रामा , 
कृष्ण, कान्ह, हरि बहु मम नामा।” 
. सुनत नाम खल उठेउ रिसायी 
कहत व्यंग करि--“तुमहि कन्हाई ! 
डरत तुमहि ते नपति हमारे ! 
तुमहि व्योम, केशी, बक मारे ! 
शूर सकल ये मोर सजाती 
मिले आय भल तुम कुल-घाती |” 
यहि विधि जल्पत दण्ड उठायी , 
. धायेड असुर हरिहि समुहायी। 


दोहा :-- सजग श्याम तत्काल मुरि, गये. अरह्ार बराय , 
कराघात कीन्हेउ सबल, परेड शीश महि जाय | (८ 


रजक असुर-अनुजीबी जेते,. 
भागे भीत पुरी दिशि तेते। 
 हाहाकार करत पथ. जाता-- 
“गोप कृष्ण नप-रजञक निपाता !” 
वत्त तड़ित-गति मधुपुर छावा, 
इत उत जुरि जन हे जनावा। 


: ; कृष्णायन [ १३१ |] मथुरा कारड : : 


“कीन्हि कृष्ण”, कोड कहत, “चढ़ाई है 
कहत कोउ--“मिलि करह सहायी।” 
सुनेड वृत्त उद्धव कृतवर्मा , 
सात्यके, जे जानत पुर-मर्मा । 
लखि अवसर पुरजनन प्रचारी , 
कंस-विरोध-वह्ठि. पुर जारी। 
हरि खागत हित माग सँवारी , 
धाये दरस-तृषित नर नारी । 
उत लखि गोप रजक सब भागे; 
राखे पट समेटि हरि आगे। 


दोहा :-- पीत नील सुन्दर वसन, घारे हरि. बलराम , 
वर्ण वर्ण पहिरे सखन, चुनि चुनि ललित ललाम | ?£ 


लहि वर वसन मुदित आभीरा , 
पग पग लखत चलत मुरि चीरा। 
'करि विनोद हरि सखन रिक्रावत , 
विहैसत राम, गोप सुख पावत। 
परेड - दृष्टि प्राकार विशाला , 
सुधा-धवल जनु महिधर-माला । 
परिखा दुगम वृत्ताकारा , 
मथुरा सलिल-बलय जनु धारा। 
 तोरण श्वेत फटिक निर्माये , 
खणु-द्वार मणि-खचित सोहाये। 
निज कर-कमल रामस-कर धारी; 
प्रविशे प्रमुदिति पुर असुरारी। 
लखेउ राज-पथ सनन्‍्मुख सोहत , 
जगमग मशिन विपणशि मन मोहत। 
महल विशाल शैज्ञ अनुहारी , 
विविध सभा-ग्रह, भवन, अटारी। 


दोहा :-- छादित वर तरु-राजि पथ, सतत. लता-प्रतान , 
खग कूजत छाया सघन, पिक यावत्‌ कल' गान । २० 


:: रृष्णायन [ १३१२५ | मथुरा कारड :: 


सुनत पुरी श्रविशे ब्रजराजू , 
धाये पुरजन तजि सब काजू। 
घिरि दिशि दिशि ते दरस-पियासी , 
उमही . राजमार्ग जन-राशी | 
युवतिन-यूथ._ गवाक्षन छाये , 
पंथ ग्रतीक्ष। पलक बिछाये। 
जैसेहि प्रभु॒ पुर-पथ पशु धारा , 
उठेड गंजि दिशि दिशि जयकारा। 
मंगल खील भरे सब ओरा,; 
बरसे सुमन न ओर न छोरा। 
मूर्ति मनोहर झदुल निहारी ; 
-जनु छुबि-पाश-बद्ध नर-नारी | 
बिसरे देह गेह भवष-पाशा , 
कंस अनीति, असुर॒ दुख-त्रासा। 
मोहे मोहन रोग रस-राते , 
 मधुकर  निकर  मनहूँ मधुमाते। 


दोह (-जे जहँ अचल अवाक तहँ, अपलक रहे निहारि , 
राखे लिखि जनु चित्रपट, लक्ष लक्ष नरनारि। २९ 


उठत चरण हरि-चरणन साथा , 
विसर्मत, लखि विरमे ब्रजनाथा। 
जेतिक. पुर-मग॒ धरत श्याम-डग , 
- मिनि जन तेतिक चलत लोग पग। 
करि. सर्वख अब्जेश अधीना ; 
भये पौर जनु निज गति हीना। 
सहजहि . विश्व-विमोहन-हारे , 
मुद्रा पुनि जन-रंजनि धारे। 
निकसत पथ अरि मिन्न उदासी , 
रंक राजजन यति संन्यासी, 
. आनंद-कंद . मंद सुसकायी , 
चितवत जैसेहि जात बिकायी। 


: : कृष्णायन [ १३३ ] मथुरा काएड :: 


निकसेड राजमार्ग नृप-माली ; 
भूलेड भव विलोकि वनमाली। 
पद जल गड़े, नयन अलुरागे, 


शशि 


| "मुख अड़े, दरस-रस पागे। 


क्‍ दोहा :-- लखि ग्रति पल कमनीय छवि, पुलकेउ. गालाकार का 
पहिराये.. वनमालि-गर, नृप-हित-निर्मित हार। २२ 


ताही समय कंस नृप-दासी हे 
कुष्जा छवि यौवन-रस-राशी , 
निकसी लिये नपति-अनुलेपन , 
सगमद कृकुसम सुरमभित चंदन। 
निरखि भीर हेरी हरि ओरा » 
अटके शशि-मुख॒ नयन चकोरा | 
सरिता-हदरनि ढरी अतुरानी , 
उम्हि बही, छबवि-सिन्धु (समानी। 
उर-प्रसून शत शत खिलि फूले , 
हरि-छवि-दोल आ्राण जनु भूले । 
कब कर उठेउ, लीन्ह कब चंदन , 
कीन्हेड श्यामल आग कब लेपन 
कीन्हि पत्र-रचना केहि. भाँती ) 
जानी तिय न रूप-रस-माती | 
कपा दृष्टि हरि तेहि दिशि फेरी, _ 
विहँसे लखिं त्रिवक्र नृप-चेरी। ८ 


दोहा :-- चापि तापु पद निज चरर, अंगुरी चिबुक॒ लगाय 
.. कोतुक उचकावत भयी, निमिष माँहि ऋजु काय। २३ 


पुण्यस्पश पुलक तल छावा, 
रस-पीयूष. वाम अन्हवावा । 
आनंद आअँग अनवद्य निहारी 3 
हरि मुसकात, लाज-नत नारी। 


:: कृष्णायन [ १३१४ | मथुरा कार्ड : 





पुनि पुनि बंदि चरण सुखदायी , 
गवनी तन-मन-कलुष नसायी। 
चमत्कार निज नयन निहारा , 
इत उत पुरजन वचन उचारा-- 
“ग्राकुत नर न बंधु ये दोऊ, 
मनुज॒ रूप घृत सुर ये कोऊ। 
आकृति अति गँभीर कल्याणी , 
दिव्य हास, गति, वीक्षण, वाणी । 
प्रासादिक पावन अनुभावा ; 
प्रजा-पुए्य. जनु॒ तनु धरि आदवा। 
पय-मुख जबहि पूतना नासी , 
ये ही अघ, बक, वत्स-बिनासी। 


दोहा :-- तृणावतं, केशी बचे, व्योगासुर बलवान , 
मृत्यु निमंत्रित कीन्हि नृप, बधिहें होत विहान ।? २४ 


पूछत कोड, “काज का आवा, 
जो नप इनहि निमंत्रि बोलावा ??” 
कहत कोड जो जाननहारा-- 
“पनुष-यज्ञ मिस कंस हेँकारा। 
शूल समान रहे उर शाली 
करिहे खल कछु काल्हि कचाली |” 
कोड कह, “ये सचराचर खामी 
जानत जन-मन अनन्‍्तयांमी । 
क़ृत-निश्वचय आये पुर माहीं 
बचिहे कंस कियेहु छल नाहीं। 
विचरत मथि पुर सिंह समाना, 
प्रति पद नृपहि. समर-आह्ाना | 
रजक निपाति नृपति-पट धारा 
विज्ञतत वक्ष महीपति-हारा। 
भूपषः विलेपन भाल सोहावा 
नप ते बढ़ि पुर सखागत पावा। 


: : कृष्णायन - [ १३५ | मथुरा काएड : : 


दोहा :-- अबह्लीं ते मथुराधिपहिं, क्क्रिम-विरहित जानि , 
राज-चिह जनु ये सकल', रहे हरिहि सनन्‍्मानि [7२५ 


कहत अन्य पुरजन मतिमाना-- 

“मानत हम ये विभु भगवाना। 
प॑ जब जब प्रभु नर-तनु आवत , 

. निज पुरुषाथं नरहु ग्रकटावत । 
सहत अधमे जो बिलन्नु प्रतिकारा 
इशहु देत न ताहि. सहारा।.. 

 ताते कहहुँ तजहु कदराई ; 
कंस अनीति न अब सहि जायी। 
मगध-माण्डलिक भूपष हमारा, 
नासे ये धर्म आचारा। 
धनी असर, बैभव नृप-धामा , 
प्रजा रंक, क्रंदन प्रति ग्रामा। 
भयेड पाप-मय मसथुरा-राजू , 
कातर  रहि हम कीन्ह अकाजू । 
लीन्हि देव-सधि इनहि पठावा ; 
होहु सहाय मिटहि दुख-दावा ।” 


दोहा :-- यहि विधि नर बतरात पथ, कुपित चढ़त अ-चाप 
बरसि सुमन पुर-नारि उत, करत मधुर आलाप -- २६ 





इन्द्र-उपेन्द्र कहत ये कोऊ , 
नर-नारायण - कोड कह दोऊ। 
कोड कह---“शम-लषण वपु धारा ; 
धनु-भंजन हित पुनि अवतारा। 
निरखन हित नृप-धनुष -कठोरा 
लखहु जात ये मख-ग्रह ओरा।” 
कोउ कह--“ये वसदेव-कमारा , 
छवि-निधि अन्य न अस संसारा। 
.. कंस-त्रास वसदेव दुराये 
बसि गोकल  नैद-तनय कहाये। 


*  ऊँष्णायन 


[ १३१६ | मथुरा काएड :: 


क्रीड़क ग्राम गोप-सुत संगा, 


जानेड इन निज जनन्‍्म-प्रसंगा । 
पितुहि नृपति बंदी-गृह डारा, 
आये सनत करन उडद्धारा। 
नील क्ञौम शशि-तनु अभिरामा 
रोहिणि-सुबन॒ सोइ बलरामा। 





दोहा :-- पीत ज्ञौम, मण्हिन्द्र धुति, ततल॒ तिराीछे नेन , 


शी शिखण्डक श्याम सोड, मंदस्मित मधु बेन | २७ 


मूर्ति मघुर रस-सार दोउ, मदन-मनोहर 


वेष , 


लखहु अशंक म॒गेन्द्र सम, मखन-महि करत ग्रवेश ।* रे८ 


वचन रसाल  कहत पुर-बाला , 
पहुँचे. उत केशव मख-शाला । 
लखेड धनुष ग्रह-मध्य विशाला , 
जनु प्रसप्त भुजगेन्द्र कराला। 
समन-अलंकृत सोहत केसे , 
जलधर  इन्द्र-धनुष सह जेसे। 
भीषण रम्य शरासन धरे 
फिरत चतुर्दिक असर पघनेरे। 
आकृति परुष, वेष विकराता 
अख-शखस्र-धृत मानहूँ . काला। 
पूछेड. तिन-समीप प्रभ्न॒ जायी-- 


सनत  खलन गांभीये गँवावा 


व्यंग बचन कहि हरिहे सनावा-- 


“निवसत तुम गँवार केहि देशा 
जानत जो न धनुष-उद्देशा 


“घरेड धनुष केहि हेतु सजायी १” 


: दोहा :-- विश्व-विदित मथुरेश-घनु, पूजत नित नृष आय 


लखेउ न अब लगि पीर हम, स्वल्पहु सके नवाय | २६ 


: : कृष्णायन 5. [ १३७ ] मथुरा काएड :: 





शूर-शिरोमणि असुर-समाजू , 
तिन महूँ अग्मरगण्य मगराजू। क्‍ 
सकेड नवाय न सोउ जब चापू , 
करत पोच नर वृथा - ग्रलापू। 
सुनेड कंस अब गोकुल आमा , 
उपजेड कोड कृष्ण बलधामा | 
गोप-गँवारन महँ यश पावा, 
कहते गोवधेन शैल उठावा। 
काल्हि प्रभात रंग-महि आयी , 
लखिहे भूषति तासु शुराई।” 
सुनि उपहास कृपित पुरवासी , 
धायी असुरन-दिशि जन-राशी। 
बढ़े अमर्षी असुरहु॒तस्‍्क्षण , 
लखे श्याम पुर विम्नव-लक्षण । 
धेरय-सिन्धु !(हरि अवसर चीन्हा, 
सत्वर गमन धनुष दिशि कीन्हा। 


दोहा :-- असुरच॒न्द तजि पुरजनन, आवहिं जब लगि धाय ५ 
पुमन-चाप सम वज्-पनु, सहसा लीन्‍न्द् उठाय। ३० 


लता सहश मौर्वी गहि हाथा, 
कर्षी अनायास ब्रजनाथा। 
सहि नहिं सकेड शक्ति-पति कर्षण , 
टूटेड. इछ्च. समान शरासन | 
वञ्न-कठोर रोर पुर व्यापा, 
अंग अस्वेद, कंस डर काँपा। 
बरसे सुमन सुरन मसनमाने , 
लखि बल-विक्रम असर सकाने। 
पुरजन कीन्ह महत जयकारा , 
सोवत असुरन मनहूँ अचारा। 
पुनि पुनि करि उन्‍्मत्त प्रलापा 
घेरेड श्यामहिं खलन सदापा। 


:: कृष्णायन [ शशैे८ | मथुरा कारड 


प्रजाजनहु असुरन  पद्ियावा , 
हरि समुकाय तिनहिं बिलगावा। 
चाप-खए्ड गहि पुनि दोड भाई , 
हनन लगे असुरन समुहायी। 


दोहा :-- रिस-॑जित मुख-श्री ललित, कलित कृटिल अ-चाप 
अनल रूप खल हेतु जो, हरत भक्तमक्‍-ताप | ३१ 


असुरहु कीन्ह शख्न-बोछारा , 
शैल-शिखर जनु पावस-धारा | 
तोमर, आ्रश, शक्ति बरसायी , 
जाण-समूह समर-महि छायी। 
राम-श्याम आरि वार बरावत, 
शत्र-समूह घेंसत, हठि धावत। 
हरि हुंकरत हनत अधनु-खंडा , 
राम मुष्टिकाधात पग्रचण्डा । 
घोर प्रहार, कृपित हरि हलघर , 
उठे नहिं सकत असर गिरि महि पर | 
यम सम खलन बंध दोड लागे 

रण महि त्यागि विकल बहु भागे। 
घेरेड पुरजन जान न दीन्‍न्हा 

करि करि अंग भंग वध कीन्हा। 
राम - श्याम - पुरजन - कोपागी , 
जर शल्भ सम असर अभागी। 


दोहा :-- हत-रिपु, पसखित पौरजन, शोमित भये अजेश 
मंप-मुक्त, नखतन सहित, राजत जनु राकेश | ३२ 


लखेड . श्याम ढरि चलेड दिनेशा » 
सकुचे सुमिरि नंद-आदेशा। 
डउपबन दिशि गवने बज-नंदन 
जय ध्वनि करत चले सँग पुरजन | 


:: कष्णयन.... [ १३९ ] मथुरा काएड : : 








 नेह-उदधि मधुपुर लहराना , 
बहे, न काहु धाम-धन-ध्याना । 
पुर-प्रवेश-द्वरहु करि पारा, 
फिरी न जब जन राशि अपारा, 
पुनि पुनि कहि मृदु मंजुल वाणी , 
फेरन चहेड सबहि. सुखदानी | 
सुनि जन रुके, बढ़े नहिं आगे, 
निश्चल चरण, नयन सँग लागे। 
डगमग मार्गश्रष्ट जन-नैया , 
मध्य धार जनु॒ तजी खेबैया। 
लखि हरि जात हृदय अवसादू , 
लहत तोष करि करि जय नादू। 


दोहा :-- भये प्रकट तेहि थल' तबहिं, उद्धव अति सतिमान , 
धारे सेनिक वेष सॉँय, झतवर्मा, .. यूयुघान । शे३े 


जाय जनन ढिग कह समुमायी , 
कंस कुबृत्ति कपट . चतुराई-- 
“धावहि चढ़ि न रैनि कहूँ दुजन , 
रच्छहु हरिहि घेरि पथ उपवबन। 
हति तुम आज़ु यज्ञ-ग्रह असुरन , 
दीन्ह महीपहि. समर-निमंत्रण | 
धरि पद राज-द्रोह पथ माहीं , 
सकत लौटि पाछे कोड नाहीं। 
धरा धाम सुत वित तिय त्यागी , 
बुधजन करत यत्न जय लागी। 
श्याम-हाथ जय प्रात हमारी , 
रहे निशि सजग करहु रखवारी | 
सकहि ससुख हरि हलधर सोयी , 
करहु न रब, ढिग जाहु न कोई ।” 
ओऔरहु बोध वचन बहु भाखे , 
ठाँव ठाँव उद्धव जन राखे। 


: : ऋष्णायन [| १४० |] मथुरा काएड :: 





दोहा :-- व्यूह-बद्ध जन कंस-भय, राखेड हरिहिं दुराय , 
सम-रिपुशशि लखि जिमि कमल, मदि अलि लेत लुकाय २४ 


यहि विधि नगर-कथा सब गायी , 
कंस-वृत्त अब कहहूँ सुनायी । 
तजि अक्रर बंधु दोउ उपबन , 
हॉकेड - राजभवन दिशि स्वंदन | 
उर न शान्ति, पथ सोचत जाहीं-- 
अघ अब कवबन कंस मन माहीं ? 
हरि-हलधर वध हित नरनाहा , 
राखेड रचि ग्रपंच धों काहा ? 
निज छल जो खल देहि बतायी , 
लहहूँ पुएय यश हरिहि चेतायी। 
यहि विधि सोचत नृप ढिग आवा ; 
राम श्याम आगमन जनावा। 
हुलसेउ सुनि उर, पुलकेउ सब तन , 
निकसेड कंटक मनहूँ पुरातन। 
उठि धायेड, गहि हृदय लगावा , 
बरबस संग आसन बेठावा। 


दोहा :-- पुनि पुनि कहि 'पितृव्य मम, दीन्हेउ बहु सन्मान , 
अवसर लखि भाषी गिरा, सुफलक-सुबन सुजान-- रेप 


“ग्राम्य बाल वसुदेव-कुमारा , 
अबहँ अबोध, सुमन-सुकुमारा। 
विलपे दोड तजत नद-नारी , 
आये पथ मोचत हृग॒वारी | 
चहहु तौ असुर पठे कछु राती , 
आजुदि उपबन देहु निपाती।” 
सुनत वचन सुफलक-सुत केरा 
जागेड जनु शठ संशय-प्रेरा। 
लखि अक्ररहि तीखे नयनन , 
चाहत करन मनहूँ सन मंथन। 


:: कृष्णायन [ १७१ | .. मथुरा कार्ड : ३ 





गवनेउ जब यह उर न उछाहा , 
रहेल प्रकटि अब ग्रीति अथाहा। 
रिपु संग रचि कुचक्र कछु घोरा, 
चाहत लेन मर्म अब मोरा। 
थिर न छिनहु घन-आक्ृति जैसे , 
प्रति पल अन्य मनुज-मन तैसे। 


दोहा :-- नेही, विश्वसनीय चिर, कोड नहिं संसार , 
मित्रहु ते रिपू सम सजग, यह नय-नीतिन-सार | २३६ 


कीन्हे कंस ग्रल्लापा घनेरे, 
पूछे कुशल-प्रश्न बहुतेरे । 
बरने विविध देश बन ग्रामा , 
लीन्ह न पुनि हरि हलधर नामा।- 
जब प्रसंग. अक्रर  उठावा 

कहि कछु सौम्य नरेश बरावा। 
रच्छत भेद मौन जन धारी 

दुजन वाक्य-जाल बिस्तारी । 
उर विष, नेह नयन बरसावत , 
अधर हास, मधु बदन बहावत। 
लखि लखि सुफलक-सुत मन आवा , 
शठ अस अन्य न विधि निर्मावा। 
बीछी पूँछ, सप मुख माहीं 

नहिं खल अंग जहाँ विष नाहीं। 
गये गेह अक्रर उदासा, 
मन अति खिन्न, न पूजी आशा। 


दोह। :-- इत जब बुद्धि सराहि निज, रहेड कंस मुस्काय 
पुर हरि स्वागत वृत्त सब, कहेउ गृुस्चर आय | २७ 


सुनत सकानेड शठ संबवादू , 
तके बितक करत सविषादू-- 


: : झुंष्णायन [| १४२ ] मथुरा काण्ड 


सुफलक-सुत मोहि सन छुल कीन्हा , 
मम उर भाव अरिहि कहि दीन्हा। 
करि मंत्रणा संग खल लावा, 
पुनि मम मम्मे लेन ढिग आवा। 
शिशु अबोध नहिं ये दोड भ्राता , 
. ये नय-निपुण, अनागक-नज्ञाता। 
गोकुल ते आये असहायी , 
. लीन्हेड ग्रविशत पुर अपनायी । 
 सोचत यहि विधि कंस मनहिं मन , 
परेड धनुष-भंजन-रव श्रवशन | 
 होय शान्त जब लगि उर-कंपन , 
सुनेउ, हतेड असुरन हरि-पुरजन | 
लहेउ बृत्त पुनि, उद्धवनप्रे, 
अऋच्छुत जन अरि उपबन घररे। 





दोहा :-- सुने उत्तरोत्त सकल, वज-कठोर प्रसंग , 
रोमांचित ससस्‍्वेद ब्प, रहेडठ.. काँपि प्रत्यंग | रेट 


केतनहु शठ अशक्त असहायी , 
सकत न शाब्य कबहूँ बिसरायी। 
निबेल श्वानहु दशन-विहीना , 
घधावत काटन  वैृत्ति-अधीना । 
असुर मल्ल अुष्टक जग नामों 
वैसहि. चाणूरहु बल-धामा। 
लखी न महि जिन कबहूँ अखारे 
कंस- क्रर निज भवन हँकारे। 
कहेउ प्रपंच तिनहि. समुम्कायी 
रंग-भूमि जेहि हेतु बनायी-- 
“यह नहिं मल्ल-युद्ध साधारण 
चहह सयुक्ति शत्रु-संहारन। 
. रिपु-वय, वेष, वंश बिसरायी , 
समर नियम - मयाद विहायी , 


: : कृष्णायन [ १४७३ ] मथुरा काएड : : 





करि. बल कौशल छल चतुराई , 
हतहु आततायी दोड भाई। 


दोहा :-- युस्स-युद्ध महूँ काल्हि जो, हरहु॒ शोस्ल्सुत आखण , 
दे निज संग आसन सभा, करिहों आपु समान |” ३६ 


मललन भरि उत्साह पठावा, 
हस्तिप बोलि निदेश सुनावा-- 
“काल्हि. कुवबलयापीड़ सकारे , 
राखहु रोपि रंगनगृह दारे। 
रातिहि ते बहु मद्य पियायी , 
. करहु .मत्त दुधर गजरायी। 
 आवहिं राम कृष्ण दोड अभ्राता , 
जबहि. रंगमहि-द्वार प्रभाता , 
प्रेरि प्रम्त मतंग दुरन्ता, 
निमिषहि माहि करेहु अरि अन्‍्ता।” 
करि बहु गज गजपाल प्रशंसा , 
पठयेड दे धन कंस नृशंसा। 
कीन्हेह सब, संतोष न आवा , 
हरि-आतंक हृदय मन छाबा। 
पुनि पुनि लेत उष्ण निःश्वासा, 
गवनेड सभय कंस रनिवासा। 


दोहा :-- फूली संध्या, भानु-मुख, अब्बत लखि निज काल , 
बुड़ेउ पश्चिम वारिनिधि, पतन-सलज . विहाल | ४० 


गिरत जलधि जल-विन्दु उछारे , 
बिखरे सोइ व्योम जनु तारे। 
लखि जनु सखि संध्या अवसाना ; 
धृत निशि दुखित तिमिर-परिधाना । 
क्रम क्रम विगलित उदय-ललाई , 
परेड निशापति-विम्ब लखायी । 


4: कृष्णायन [| १४६ ] मथुरा काणड : : 


“थे दोउ बाल दिव्य बलधारी , 
: कैसेहु कोड सकत नहिं मारी !” 
पहुँचेएट. शयन-गह . अकुलायी , 
परेड तहँहु सोइ शब्द सुनायी । 
बैठत, उठत, नींद नहिं आबति , 
श्रुति सोइ गिरा त्रास उपजावति। 


दोहा :-- कपकाी पलक प्रभात कछू, दिखे स्वम्न हरि आय , 
नख शिख रौद्र स्वरूप लखि, जागेउ खल भय खाय | 9५ 


अँग प्रकप भागेउ अकुलायी , 
गिरेड भूमि पर्यक विहायी। 
परेड दिखाय कतह कोउ नाहीं , 
उठेड सलज्ज खीमभ मन माहीं। 
प्राची दिशा भयी कछु लाली , 
हतेड तमस-गज रवि बलशाली । 
अरुण नखन करि-कुंभ विदारा , 
बही ज्ितिज जनु शोणित धारा। 
उदिति सहस्तनरश्मि मनहारी , 
गोल प्रवाल-पि्ड अनुहारी । 
भाव न सोम्य कंस उर जागा, 
काल-घंटिका सम रवि ल्ागा। 
जांघिक नियति बजाय बजायी , 
आयु-शेष जनु रही सुनायी। 
किरण-राग-परिसावित प्राची , 
नृप-हग रक्त-सरित सम. नाची। 


दोहा :-- खिलेउ कमल, भूलेउ श्रलिहु, डोली शीतल' वात , 
मरणासनबहिं पे के भयेउ कि सघुर प्रभात ? ४६ 
बलवति _ 2 एस पे, उर उर बसति अशेष , 
मजन करि लगेउ सजन, रैग-महिः हेतु नरेश | ४७ 


उत पुरजन-परिवृत अजरायी , 
सोय विपिन सुख रैनि बितायी।' 


:  कृष्णायन | १४७ | मथुरा काए्ड : : 





वादत वाद्य लोग अलुरागे, 
मधुर मंद ध्वनि सुनि हरि जागे। 
सचकित पुनि ब्रज॒पति कल्याणी , 
सुनी प्रगल्भ विग्रजन-वाणी । 
तजि सुमेरु. प्राची दिशि- आयी , 
उदित दिनेश शभ्रुवन-सुखदायी । 
 तमस-असुर ह॒ति, हरि शशि-शासन , 
बसेड भानु उदयाद्वि-सिंहासन । 
उडुगण क्षीण, कुमुद श्री-हीना , 
अंध उलूक तेज-हत, दीना। 
कुबलय-दल्ल कपाट  कर-किरणन , 
खोलि विमुक्त किये रवि अलि-गण । 
मिली अवलि अलि फूलन साथा , 
गाय. भुलावति कारा-गाथा। 


दोहा :-- चक्रतवाक युस्महु सिलेउ, भरेउ भुबन नव ग्राण , 
कलरव मिस रवि-यश विमल, खगकुल करत बखान। ४८ 


गिरा गंभीर श्रवण-सुखदायी , 
इंगितज्ञ हरि मन अति भायी। 
गवने मज्जन-हित प्रभु सस्मित , 
लखि उपकरण वारि पुनि विस्मित | 
फॉटेक-पीठिका पुरजन लायी 
हेस-कलश घट धरे सजायी। 
शीतल सुरभित सलिल निहारी 
पुलके जन-वत्सल असुरारी। 
सुखस्नान निशि तंद्रा नासी, 
नीलस्निग्ध कान्ति तन भासी। 
तिलक भाल, भुज-वक्ष विलेपन , 
अंग युगल पट पीत विभूषण। 
नित-चयो निवृत्त ब्रजनाथा , 
गये महर ढिग अग्रज साथा । 
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करि प्रणाम नंद॒हिं. समुमकावा , 
गोपन सेंग रैंग-गेह पठावा। 


दोहा :-- शिविर-द्धार प्रकटे बहुरि, जनु रवि उद्दित द्वितीय , 
प्रशात प्रजाजन मूर्ति लखि, तेजनयुज,._ कमनीय | ४६ 


भाषे आशिष-वचन विपग्रजन , 
भयेड चतुर्दिक पुष्प प्रवषंण । 
भेरी, झूंग, शंख-रव व्यापे , 
जय-ध्वनि तुमुल॒ मही-नभ काँपे। 
हर्षित लखेि जन-ओज अपारा , 
हरि पग रंग-अवनि-पथ धारा। 
प्रभु गवनत गवने बलबवीरा , 
वदन हृप्न, गति उद्धत धीरा। 
जन जल निधि जनु उठी हिलोरा , 
बही अबाध रंग-महि आओरा। 
काल्हि. कंस-पदू-दलित समाजू , 
गवनत आजु मनहूँ मृगराजू ! 
महत जनहि सद्गुण उपजावत , 
हिमवंतहि सुर-सरित बहावत। 
रत सकल उत कंस भ्रसंगा , 


90] 


-प्रयाणा, पुरजनन  जउमंगा। 


दोहा :-- हृदय भीति, मुसकान सुख, गुप्त कक्‍च थुत् देह , 
परिवित सेनप. आप्तजन, प्रविशेषड नृष रैंग-गेह | ५० 


भाषेड प्रतीहार--नरराजू” ! 
 उठेड राज-अनुजीवि समाजू। 
मंच विशाल हेम - निमावा, 
मणि-मंडित नृप हेतु बनावा। 
लहरत भव्य दुकूल-विताना , 
विशद्‌ गगन-सरि फेन समाना। 


:: कृष्णायन [ १४९ ] मथुरा काएड : : 


पर्यकिका शुत्र मनहारी , 
 निवसेड नूप बंदन स्वीकारी | 
भूष-समीपहि मंत्रिन आसन , 
मंत्रिन ढिगहि प्रधान राजजन। 
सजि सजि निज निज देशन साजा डर 
राजत विपुल माण्डलिक राजा। 
तिन पाछे ब्रज, आम, गोछ्-पति , 
अंत, रिक्त जन-मंचन-संहति। 
सुघटित. रैँग-महिं वृत्ताकारा , 
सध्य मल्ल-व्यायाम अखारा। 


दोहा :-- गंध-सिक्त मृदु मत्तिका, अमत मसल्ल बलवान 
टोंकि ठोंकि भुज-दरड युग, गरजत सिंह समान । ४९ 


रंग-भूमि लखि नप अनुरागा , 
गये ग्रसुप्त बहुरि उर जागा। 
लखत चतुर्दिक नंदहिं चीन्ही, 
भ्रुकुटी कुटिल कंस निज कीन्ही। 
रिस लखि भीति महर-मन छायी न 
पल पल बढ़ी हृदय-विकलाई। 
चितये चहुँ दिशि धीरज खोयी , 
दिखेड न कतहुँ सहायक कोई । 
लखे बहुरि मुष्टिक-चाणूरा ; 
एक ते एक ऋर नृप-शूरा। 
हहरेड हृदय, भरेड हृ॒ग पानी न 
सोचत आजु भयी सुत-हानी | 
सुमिरत श्याम-चरित उर आशा , 
मलकी वदन- विजय-अभिलाषा। 
भयी तबहिं हरि-जय-ध्वनि द्वारे , 
गरजे मल्लहु तरजि अखारे। 


दोहा :-- शमित शब्द-संहति सकल, व्यापी गज-चिस्धार , 
अड्ेउ कुब॒लयापीड़ पथ, रोकि संगयुहूद्वार। ५२ 
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पशु-बल॒ चलति कंस-प्रभुताई , 
तासु. अतीक मनहूँ गजरायी। 
चरूचि शत्र-छल हलधर भाखा 
“प्रकट प्रकट, नप गज़ पथ राखा।” 
लखि करि. सनन्‍्मुख शेलाकारा 
रुकी निमिष जन-राशि अपारा। 
अकस्मात करि गजन घोरा, 
धाये सात्यकि वारण आओरा। 
शत-शत, सहस-सहस पुनि धाये , 
लक्ष-लक्ष जन शस्त्र उठाये। 
शिनाखटड ले कोऊ धावा, 
बढ़े लोग गहि जो जहाँ पावा। 
गँजेउ दिशि दिशि शब्द भयंकर , 
“मारह चूणं चूर्ण करि कुंजर। 
तोरि फोरि रँंग-महि धँसि धावहु , 
हतहु असुर, खल कंस नसावहु 


दोहा :-- लखी क्रान्ति विकराल प्रभु, रोकेठ. हस्त उठाय , 
उद्धव-शासित जन-उदधि, थमेउ क्षुब्ध हृहराय। ५२ 


लखत लोग  रण-मत्त अधीरा , 
बढ़े आपु गज-दिशि यदुवीरा। 
परिकर पीत उठेउ फहरायी , 
भाल लता कुंतलत छाव छायी। 
सहज सौम्य मुख भयेउ कठोरा , 
जागेड रोद्र तेज तनु घोरा। 
दमके  पुण्डरीक दहृग डोरे, 
लाल सुरंग. रोष-रस बोरे। 
पट -कटि बद्ध, संयमित केशा , 
प्रकटेड. नरसिंह बेष ब्रजेशा। 
ललकारेड_गजपाल  सरोषा , 
 भरेड भुवन नीरद-निर्घोषा। 
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जन-राशिहु पुनि गरजि अचारा, 
'मारु / काठु ध्वनि भयी अपारा। 
. सुनि अंकुश करिपाल सँभारा, 
तमकि . नाग-कुंभस्थल मारा। 


दोहा :-- मद-मैरेसअमत्त.. गज, क्रुंड॒ श्रंकृशापात , 
भपटेउ चिर्घारत प्रबल, जनू लयब-भंकावात । ५४० 


उठी शुण्ड जनु भुजग भयंकर , 
हरिहि हठात लपेटेड - कुंजर। 
जब लगि पदतल सकहिं चपायी , 
छूटे प्रभु॒ वेषटन. निपुचायी | 
उछरे तड़ित-बेग. ब्रजनाथा 
मुष्टिक वदञ्र हनी गज़-साथा | 
छायेउ “जयति कृष्णः--रव भारी , 
 छायी दृग गजेन्द्र ऑधियारी। 
सतत कौतुकी हरि मुसकायी , 
रहे हिरदू-पद-मध्य.. दुरायी। 
अंध, क्रोध-बंधुर. गजराजू , 
सूघत, धरन चहत ब्रजराजू। 
पुनि पुनि दूँढत शुण्ड भमँवायी , 
मुरत, जात हरि घात बचायी। 
जस जस भ्रमि प्रभु करत निवारण , 
तस तस खीमि फिरत नृप-वारण। 


दोहा :-- गड़गड़ात मदकल अमत, चकराकार गजेन्द्र , 
मथत सुधा वारिधि फिरत, जनु मंदर शैलेन्र । ५४ 


सहसा भपटि सुपणं समाना , 
पकरी हिख्-बाल भगवाना। 
चहेउ लपेटन. शुण्ड भौँवायी , 
गही सकोतुक सोउ  बत्रजरायी । 


: : रृष्णायन .. [ #४२ | मथुरा काएड :: 





घूमे कुंजर संग घुमायी , 
गिरेड भूमि हस्तिप असहायी। 
मिलेड न खलहि. पलायन-योगू , 
छिन्न-भिन्न अँग मारेउ लोगू। 
उत हरि पटकेउड भूमि मतंगा , 
. बहेड रक्त कभस्थल भंगा । 
मौक्तिक बिखरिं नाग-अँग छाये 
शोणित-रंजित अरुण सोहाये। 
नभ जनु निशा शारदी तारे, 
संध्या-राग-सिक्त अरुणारे । 
यद्यपि वारण ग्राण विहाला, 
उठेड सरोष तबहूँ विकराला। 


दोहा :-- दुर्निगर, दारुख ट्विरद, भयद कुंभ-यथल दीं 
प्रलय-जलधि-संघात जनु, गिरिर श्रेंग विशीणश | ५६ 


धायेड सिन्धुर पुनि चिम्घारी , 
रहे अचल निज थल असुरारी। 
आवत ढिग मत्तेम दुरंता, 
शुरढड बराय गहेउ हरि दंता। 
व्याप्त वीर रस, उछरि अधीरा , 
दंत अपर पकरेड बलवीरा। 
अड़े सरोष युगल भट भारे, 
भटके हठि गजदंत उपारे। 
गरजे अशंक सिंह अनुहारी 
मुष्ठिक निष्ठटर हलघर मारी। 
केशव-दंताघात , प्रचंडा, ' 
: गिरेड भूमि' करि जन्नु गिरि-खंडा | 
दीन्हेड उठन न पुनि भगवाना , 
पद-आधात हरे गज प्राणा। 
महि-नभ विजय-दुन्दुभी -बाजी 
घाये जन रेग-महि दिशि गाजी। 
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दोहा :-- वदन विकीण श्रमांबु-कर, रक्तसेक्त पट देह , 
घरे कंध सिन्धुर-रदन, ग्रविशे हरि रँय-गेह | ४७ 
कोलाहल' कल्‍लोल करें, गरजत “जय ब्रजनाथ | 
धंसेउ रंग जन-वारिनिषि, हहरि लहारि हरि साथ | ५८ 


रौद्र , प्रजा आघात कराला, 
उठी समूल -काँपि रुैँगशाला। 
जन-पदतल लखि शासन ध्व॑ंसा , 
काँपेठड. नख-शिख कंस नृशंसा | 
विहँसे हरि विलोकि कदराई , 
चितये उद्धव दिशि मुसकायी। 
प्रभु मति-गति उर जानन हारे, 
मंचन जन उद्धव बेठारे। 
जैसेहि शान्त भयेड रब धोरा, 
ह॒ग लाखन हेरे हरि ओरा। 
भ्रुकुटि-भंग मुख मंजुल राजत , 
जनु रस वीर शान्त रस भश्राजत। 
श्याम कंठ, रिस-लोहित लोचन , 
अनु शिव अपर त्रिपुर-मद-मोचन । 
त्रस्त राजजन असुर समाजू , 
जनु हरि मूतिमंत यमराजू। 


दोहा :-- नाची पुनि सोह कंस-हग, स्वम-मूर्ति विकराल 
भयेउ अंध निर्वाक नृप, लखि सनन्‍्मुख निज काल | ५६ 


*  अरमसात्यन-इंगित पायी, 
। मुष्टिक हरिहिे सुनायी। 
युगल तुम वीस्थ्रवाला , 
उ सुनि यश महत भुआला। 
नेदेश दोड उतरि अखारे , 
. युग्म-रण साथ हमारे। 
श्रेष्ठ हम महँ चाणरा, 

ग्वाल-गण तुम कहँ शरा । 


:: कृष्णयन [ १४४ ] मथुरा कार्ड : : 


युद्धाहू तेहि संग उतरि अखारा , 
मम संग हलधर बंधु तुम्हारा। 
प्रजा-धास, धन, महि, सुत, दारा , 
बल, कौशल भूपति-हित सारा । 
ताते शिर. धरि नृप-अदिशा , 
करह मल्ल-महि वेगि गवेशा।”? 
अस भाषत हलधरहिं ग्रचारा ; 
जनु निज कालहि खल ललकारा। 


दोहा :-- प्रभु-समीप चास्रह, गयेउ ठोंकि भुज-दरडढ , 
देख हरिहें निज थल अचल', बोलेउ वचन ग्रचएड | ६० 


“नृप-निदेश कोड सकत न टारी, 
रहेड काह खल ! सोचि विचारी | 
भंजि शरासन, हनि गजराजू , 
प्रविशिठ रंग. मनहुँ मगराजू। 
सुनि जय-जय उपजेउ अभिमाना , 
श्र-शून्य शठ , सब जग जाना। 
अब विलीन बल, दप, घमंडा , 
सकुचत उर लखि मम' भुजदंडा। 
कहत मूढ़ तोहि, विभु अवतारा , 
सुनि सोइ में रण-हेतु अचारा। 
यह मथुरा, यह कंस सभालय , 
यह बैकुंठ. न, क्लीबन-आलय । 
शूर समर हित यह महि रंगा , 
यहाँ न॒ प्रणय-कलह श्री संगा। 
यहाँ. न नारद-वीणा-नादा , 
यहँ अचंड. भुजदंड-निनादा । 


दोहा :-- भक्तन-अर्पित भोग नहिं, यह मम मुष्टि कराल , 
“बिष्णुहु ते नहिं भीति मोहिं, तें खल | केवल खाल |”? ६? 
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कुलिश-कठोर,_ महाद्वि-विशाला , 
देह कराल,  दैत्य-दग-ज्वाला । 
बढ़ेड कृष्णु-दिशि गरजि ग्रचंडा , 
उत्थित भुज जनु मद-गज शुंडा | 
शीष शिखा लघु उठि अस लागी , 
धूम-प्ररोह. मनहँ. कोपागी। 
घरत धमकि पद धरणि कँपायी , 
झपटि हरिहि गहि लीन्ह उठायी। 
चहेउ जबहि महि देहूँ पछारी , 
सहसा गही ग्रीवः असुरारी। 
भये शिथिल पल महेँ अग सारे , 
कूदे त्रजपति उछरि अखारे। 
अंतराल भरि सिह-निनादा , 
काँपी रंगभूमि भ्रुज-नादा । 
धायेड देत्यहु क्रोध असीमा ; 
भयेड. मल्ल-आयोधन . भीमा | 


दोहा :-- संकषणए-मुण्िकि भिरे, भये.. घातअतिधात , _ 
भयी सभा निस्तब्ध लखे, चकित रुके हग-पात | $२ 


देत्व प्रमत्त दोड . दुधर्षा , 
भयेड. अशरत्र घोर संघषों। 
उछरहि, लरहि, ताकि निज घाता , 
पटकहिं, करहि, कील-आधघाता। 
जानु-जानु भुज-भुज टढकराहीं , 
घोर विघट्ट, गशुर्थहि, हटि जाहीं। 
मुष्टिप्रहार वदत्र सम करहीं , 
_ कटकटाय चपटहिं हठि लरहीं। 
मनहुँ महा अणव लय-काला ; 
गरजहिं, बढ़ि टकराहि कराल्ा। 
तुंग तरंग तुमुल॒ संघर्षा , 


लोटहिं, हहरि भिरहिं सामर्षा । 
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जस जस भिरत मल्ल हरि संगा , 
तस तस होत क्ञीण बल अंगा। 
प्राण-शक्ति क्रम क्रम मुरमानी , 
भयेड शिथिल, जानी बल-हानी । 


दोहा :-- पाय घात हरि गहि अरिहिं, पटकेउ करि बल पूर , 
अमर वाद्य नभ, भूमि जय, गिरेट मृतक चाझूर। रे 


राम ताहि क्षण मुष्टिक मारा, 
भरेड भुवन जय-घोष अपारा। 
शल-तोशल आदिक नृपनयोधा , 
धाये. बंधन ओर सक्रोधा। 
घेरने  चहेउ हरिहि अघनराशी , 
भये विक्षुब्ध देखि पुरवासी । 
उद्धधा औरहु प्रजा श्रचारी , 
 भिरे लोग असुरन ललकारी। 
धाये आपु वीर युयुधाना , 
कृतवमेहु. हठि संगर ठाना। 
प्रजा राजजन सकल नसाये , 
हते असुर सब, जहँ जो पाये। 
सारे कृतवो नृप-श्राता, 
सात्यकि- मंत्रिन खोजि निपाता। 
 हत-मति कंस, दृगन अँधियारा , 
रत मंत्रिन ले नाम पुकारा। 


दोहा :-- करि श्रस्फुट चीत्कार कछू, बोलेउ विकल' विहाल-- 
“बघहु घेरि वुदेव-सुत, बाॉधहु नंद, सब खाल [६2 


कोपे हरि सुनि भूप-प्रलापा , 
चढ़ी भ्रकुटि पुनि जनु यम-चापा। 
लखेउ सदप नृपहिं ब्रजराजू , 
सिसि शिखरस्थ मृगहि मृगराजू। 


;  कृणायन .. - [| १४७ ] मथुरा काएड :: 





हु उछारि, मंच चढ़ि, गहेउ नरेशा , 
गहत उरग जिमि मपटि खगेशा। 
भागन चहेठ, भागि नहिं पावा , 
पकरि चिकुर हरि मंच गिरावा। 
खसेड किरीट, गिरे मणि सारे , 
मनहुँ युगान्त भरे नभ तारे । 
मत्यु-भीति साहस उपजावा, 
लपकि चहेउ खल खड्ग उठावा । 
अट्टरास मधुसूदून कीन्‍न्हा , 
पटकि मंच ते महितल दीन्हा। ' 
गरजे तरजे मनहूँ मगेशा , 
कूदे नप ऊपर विश्वेशा। 


दोहा :-- हरि-यरिमा बक्मांड-गुरु, सकेउ सेंसारि न कंस 
ग्राण-विहग पल सह उड़ेउ, त्यायि शरीर नृशंस | ६५ 
बाजी सुरपुर दुदुभी, व्योम वियान अपार , 
बरसत इन्द्रादिक श्रमर, पारिजात संदार । $$ 
नाचीं निर्जर-नारि नम, जय-निनाद पनधोर , 
मुक्त-शिखा नारद मुनिहु, नाचे.... हृर्ष-विभोर । ६७ 


मोद उदधि जन्नु नंद नहावा, 
रुद्ध कठ,, सुत हृदय लगावबा। 
गोप लखहिं, पुलकहिं, आनंदहि , 
हरि हलधर पद पंकज बंदहि। 
. गिरा-अतीत  प्रजाजन हषों, 
उमहेउ सँग संग विषम अमर्षां। 
कीन्हे असुरन नित ज्षत जेते, 
हरियर भये आजु जनु तेते। 
उठी कराल गरजि जन-राशी ; 
घायी असुरन . रक्त-पियासक | 
मुख असंख्य दारुण उद्गारा , 
“नासहु असुरन-धन, सुत, दारा !” 
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' सुनि सर्वर जन-दिशि श्याम निहारा , 
भीषण. जनु अंतक-परिवारा । 
जानत प्रभु जन-रोष सकारण , 
वध निरीह पे चहत निवारण | 


दोहा :-- लीलापति द्रुत युक्ति रचि, भाषेण जनन सुनाय-- 
“मुक्त करहु सब वृद्ध नृष, बंर्दीशह दिशि धाय |” हट 
बंर्दीय्ह” हरि मुख कढ़त, बंदीशह”. अतिरोर , 
धाये बदीय॒ह” कहते, जन लाखन तेहि ओर | $& 


उपजेड जनु जन-जलनिधि ज्वारा , 
हहर, लहर, गुरू गरज अपारा।| 
उसड़, घुमसड़ संघट्टित धावा, 
लय॒ जनु पुष्कर घन नभ छावा | 
उदित रोद् रस जन हृदूधामा , 
मुख-समुद्रा उद्गम उद्दामा । 
भीम भ्रकुटि, घूर्णित द॒ग लाला , 
जनु उत्यित फण अगणित व्याला। 
क्रोध . प्रवृद्ध प्रज्ञा प्रलयंकर , 
भये उद्त जनु द्वाइशश दिनकर |! 
गति उद्धत, छद्दीपित, भीषण , 
बहे प्रलय जनु सप्त समीरण। 
दिगू विदीणं, जन-नाद कराला ; 
रहीं तड़कि जनु शिला विशाला। 
पहुंचत ढिग जन-पारावारा , 
उठेडउ काँपि बंदीगृह सारा। 


दोहा :-- कारानति ग्रहरी सकल, असुर॒ कंस-विश्वस्त , 
धाये नृप-षध सुनि कुृपित, अश्न-शत्र घत हस्त | ७० 


पौरह सन्मुख लखे अधघमतम , 
दपी, हठी असुर सोइ निमम । 


 : कृष्णायन [| १४९ ] मथुरा काए्ड : : 


घृत जनु परेड छृशानु ज्वलंता , 
पृत-आयुध कर छठे अनंता। 
धाये ऑधाधुंध जन कैसे, 
घावत चक्रवात भरु जैसे। 
कंपित ज्षिति, अरि-व्यूह दरारा , 
भये असंख्य अदम्य प्रहारा। 
कृपित श्रजा मानहुँ चामुंडा , 
रब, भैरव, आघात प्रचंडा। 
चूण-विचूणा गिरे खल सारे, 
तिल तिल मर्दित महि संहारे। 
अस्त अचिह्न असुर समुदायी ४ 
जात फेन जिमि लहरि. बिलायी। 
उमहि बहे जन काराजद्वारा , 
अगशित आतुर भये प्रहारा । 


दोहा :-- टूटे कच्र किवार नहिं, जन-समृदाय. अधीर ५ 
लगे हनन अहरण विविध, काराशह - प्राचीर | ७१ 


उत सुनि असुर-नाश संवादू , 
कीन्हेड. बंदिन आनैद-नादू । 
काटि बंध अन्योन्य सहारे हा 
धाये कोट-द्वार दिशि सारे । 
सुनि जय-घोष करत श्रतिघोषा , 
भिरे सोड ग्राचीर॑ सरोषा। 
द्विदिशि घात डोलेड आकारा, 
भंजित थल थल रोर अपारा। 
ढहेड असुरता अंतिम आश्रय ६ 
रायित संग महि प्रजा-दुःख-भय | 
बंदी त्रातवा मिलन सोहावा, 
उर सुख-सिंधु लहरि हृग आवा.। 
उप्रसेन पद हलघर श्यामू , 
परसे अ्रथम कहतः निज नामू.। 


:: कृष्णायन [ १६० | मथुरा काएड : : 





ललकि हरिहि नप कंठ लगावा, 
तुमहि पुत्र चिर त्रास सिटावा। 


दोहा :-- जननि जनक हरि-मुख लखत, थिर तारक हृग कोष , 
सोचत स्वम्न कि सत्य यह, होत न हाष्ट भरोस / ७२ 


निरखि मोह चिर विरह-प्रजाता , 
कहि कहि “अंब ?! प्रबोधी माता 
प्रणमत पद वसुदेव उठावा , 
सुनि मुख 'तात” ! पुलक तनु छावा। 
सुत हिय लाय लहेउ विश्वास , 
हे प्रकष. कपोलन आँसू । 
बलरामहु. गहि हृदय लगाये 
टग-जल दोउ सुबन अन्हवाये । 
भेंटे पुनि नंदहिं सन्‍्मानी , 
गोपन मिलते श्याम सम जानी। 
लखि हरि हलधर स्वजन-मिलापा , 
पुरजन उरहु श्रीति रस व्यापा। 
जय ध्वनि मध्य वृद्ध नृप साथा , 
अविशे राजभवन यदुनाथा | 
सदूु बैनन रानिन समुभायी 
सविधि ग्ृतक अंत्येष्टि करायी। 


दोहा :-- परिजन पुरजन बोलि' पुनि, ग्रामपतिहु सह नंद , 
हेरि वृद्ध नृप-दिशि कहे, वचन सचिदानंद | ७३ 


“सन मम सातुल-समृत्यु सेंकोचू , 
दीन्हेँ वृद्ध नृपहिं सुत-शोचू। 
_कीन्हे५ँ सो लखि जन-दुख भारी 
. दूडय प्रियहु जो अत्याचारी | 
माँगहूँ तदपि क्षमा कर जोरी, 
- होहिं प्रसन्न विनय सुनि मोरी। 


; : कृष्णायन [ १६१ | मथुरा काणड :: 





राज्य सेभारि बहुरि निज लेहीं , 
मोहि निदेश योग्य मम देहीं। 
निज सबस्व महर मोहि दीन्हा, 
पुत्र-सनेह पालि बड़ कीन्हा। 
 आयसु देहिं नृपति, पितु, साता , 
जाहँ लौटि पुनि त्ज सुखदाता। 
जब तब नृप-अनुशासन पायी , 
अइहों पुर सेवक सम धायी।” 
मौन श्याम कहि पावन वाणी , 
मुदित नंद, सब सभा सकानी। 


-दोहा :-- कमल-कोष अलि स्वम्न निशि, देखत स्वर अभात , 
तेहि क्षण मानहुँ सर ग्रविशि, करिनि कीन्ह आधात | ७० 


प्रजा सुराज्य-रवप्र-सुख नासा , 
हत परिजन पुरजन अभिलाषा। 
अवनि नखन वसुदेव करोवत , 
उद्धव उ्मसेन-मुख - जोबत। 
तबहिं बुद्ध तप धीरज आनी; 
भाषी समयोचित शुचि बाणी--.. 
“कहे वचन तुम तांत सोहावन ; 
विनय, विवेक, विरति-युत पावन । 
जद॒पि शोक सुत उर मम भारी; 
सुखी राष्ट्र लखि महूँ सुखारी । 
परिजन, अजा, देव, ह्विज, धो, 
चेद-पाठ.,. यज्ञादिक कर्मा, 
नासे सकल कंस निज पापा; 
मिटेड अंत तिनहिन अभिशापा। 
तुम अवतरित लोक-हित लागी , 
छुमहूँ तुमहिं में काह अभागी। 


दोहा :-- तात / तजहु नहिं राज्य अब, करहु न जगत अकाज , 
परिजन, पुरजन, ग्रजा-सेंग, महूँ चहहुँ हरि-राज। ७२ 


:: रकृष्णायन [ ९१६२ | मथुरा कायड :: 





यदवंशिन महँ रीति पुरानी 

लहत पग्रभुत्व जो गुण-बल-खानी। 
भरतखंड महँ यह यदुवंशा 

रहेड तात ! नृप-कुल-अवतंसा । 
विगत आजु वह वेभव सारा, 
भयेड असुर सम्राट हमारा। 
धमे-प्राण तुम शक्तिनिधाना 

करहु वत्स | पुनि कुल-उत्थाना । 
लखहू नयन भरि असुर-बिनाशा 

इतनिहि अब मम उर अमभिलाषा।” 
बार बार नप विनय सुनायी , 
हेरता सब॒ तन, चहत सहायी। 
सात्यकि, कृतवर्मो, सब अभिजन ; 
भूमिप, प्रजा-पंचगण, पुरजन , 
मिल्ि सब उद्धव ओर निहारे , 
पुलकित तनु तिन वचन उचारे-- 


दोहा :-- “आजुसिफल मम जन्म जग, सन्‍्मुख लखत समाज , 
कंदुक जिस पद-तल लुठत, जहँ बजसंडल-राज | ७६ 


अब लगि सुत पितु बंदी करहीं , 
परिजन-प्राण राज्य-हित हरहीं। 
नहिं. अस पाप राजपद लागी , 
करहि न जीच धमे-पथ त्यागी। 
भयेड आजु आश्वय महाना , 
प्रकटे राम बहुरि में जाना। 
जो कछु सुने५ँ लखत सोइ लोचन , 
प्रभु अवतरेड़ - प्रजा-द्ख-मोचन । 
साँचहि यह अवनीश सुनावा , 
असुर-राज्य भरि. भारत छावा। 
. . थत्र थत्न जदपि चतुर्दिक राजा, 
स्वामी जरांसपंध अधिराजा। 


: ; कृष्णायन | १६३ |] मथुरा काण्ड :: 





जो न आये नृप नावत माथा , 
जियन न देत ताहि मगनाथा। 
करि रण तेहि “संग नूप जो हारत , 
नरबलि हित बंदीग्ह डारत। 


दोहा :-- होतहि बंदी शत नृयति, देहे बलि मयधेश , 
घुनत नाम डोलति घरा, कॉपत आये नरेश | ७७ 


उत्तर दिशि यवनन-बल बाढ़ा , 
जब-तब होत आक्रमण गाढ़ा। 
काल यवन,  यवनन-महिपाला , 
नाम-स्वरूप महा बिकराला | 
भारतवर्ष - विजय - अभिलाषी , 
काँपत रहत  सप्रनद-वासी । 
मैत्री तासु मगधपति संगा, 
एक बाँबि के दोड भुजंगा। 
भयेड कंस खल दोउन दासा, 
विदलित संस्कृति, धम्म-विनाशा। 
सुनि जामाता-निधन-सँदेशू , 
अइहे  चढि ससेन्‍्य मगधेशू। 
यवन-वाहिनी_ ले बलशाली , 
करिहे यवनहु प्रबल कुचाली। 
यहि विधि जब मथुरा घिरि जायी , 
हरि बिनु को तेहि सके बचायी ? 


दोहा :-- चहत सोइ हरि प्राम बसि, बहुरि चरावन पेनु , 
यवन जरेहें मधुपुरी, श्याम बजेहें वेगु |” ए८ 


बिहँसे हरि सुनि उद्धव वाणी, 
प्रीति, प्रतीति, भक्ति-रस-सानी । 
कहत, “सदा मुरलीघर रहिहाँ , 
अवसर परे चक्र कर गहिहों। 


: : कृष्णायन [ १६४ ] मथुरा काएड :: 





धेनु चरावत मोहि न लाजा, 
 अइहों पुरी परत नृप-काजा। 
नीति-निपुण उद्धव अति ज्ञानी , 
राजनीति कहि विशद्‌ बखानी। 
सो में सकल सुनी धरि ध्याना 
भयेड असुर-बल-विक्रम-ज्ञाना । 
जानत में अब कंस नसायी 
सोये साँप जगाये आयी। 
घेरि डसहि. जो मधुपुर-वासी , 
होय पाप मोहि रहे उदासी। 
प्रथमहि ताते कहे (सुनायी , 
अइहों पुर नप-आयसु पायी। 


दोहा :-- महाराज जो करि हकपा, लेहें मुकुट शिर धारि 
जन-संरक्षण-भार सब, लेहे दास समारि। ७६ 


साँचहु महत रहेड यहुवंशा , 
जो. कछु कीजे थोरि श्रशंसा। 
पे खघुवंश - नेह - सद्भावा , 
कबहुँ न यदुवंशिन दरसावा। 
रहेड शिथिल संतत अनुशासन , 
मानत कोड न ज्ञान-वय-शासन। 
सबही निज निज बल-अभिमानी , 
सबहि स्वतंत्र, सबहि गुणु-खानी। 
पाय पिता ते निज अधिकारा , 
भये आपु नूप नय-अनुसारा। 
 छीनेड पद करे कंस अनीती 
सो में ले, कहाँ के रीती 
जेहि कर जो सो आपन पावे 
वेदस्मति यह धमं बताबे। 
.. तात ! बृथा का कहहुं बढायी , 
. धरे छुत्र सिर वंश-भलाई।. 


: कृष्णायन _ [ १६५४ ] मथुरा काए्ड :: 


दोहा :-- देहूँ वचन, करिहों सदा, तब लगि वंश-सहाय , 
.._ जब लगि गहि सब घरसं-पथ, बसिहें नेह हाय |” ८० 


अस कहि निज कर मुकुट उठायी , 
दीन्हेड बुद्ध नृपहि पहिरायी। 
बंदन कीन्ह धरणि धरि माथा, 
कहि कहि “मम ग्रभ्ु ! यठुकुल-नाथा? ! 
चकित समाज, हक स्वर भारी 
विहल नपति, विज्ञोचन वारी। 
उठेल, प्रभुहि गहि कंठ लगावा-- 
“पुत्रबंत॑ में ,आजु कहावा। 
करिहों सोइ विरचि तुम राखा , 
एकहि बात सुनत सन माखा। 
बसिहो बहुरि ग्राम जो जायी 
सकिहों क्षण नहिं राज्य चलायी। 
नाहिं पूर्व बल तन-मन माहीं , 
सधिहे जन-हित मोहि ते नाहीं। 
करहुँ. विनय ताते कर जोरी 
पुरवह॒ यह अभिलाषा मोरी-- 


दोहा :-- राज-भवन सुत सम बसहु, होहँ बहुरि सुतवंत 
बिसरहिं भवपथ-भीति-अम, निरखि नित्य भगवंत |” ८९ 


व्यथित गिरा सुनि हरि नप केरी , 
भाषे वचन नंद दिशि हेरी-- 
“जत्रिसुवन-राज्य देहि. जो कोऊ 
लेहों इनहिं निदरि नहिं सोऊ। 
पितु ते बढ़ि ये पिता हमारे 
बढ़े आज़ु लगि इनहि सहारे। 
करिहों स्‍ सोइ्‌ देहि.ः आदेशु $ 
स्वप्रहूु टारि न सकहूँ निदेशू। 
- इन अधीन हम, इनहिन चेरे?-..- 
सुनि अबाक्‌ सब नैँद-दिशि हेरे। 


६; कृष्णायन [ १६६ ] मथुरा काणड :: 
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रुद्धकंठ नूप महर निहारा, 
बिलखत नंदहु वचन उचारा-- 
“भार कान्ह सब मम शिर दीन्हा, 
कहि कहि 'पितु! यश-भाजन कीन्हा। 
में लघ॒ भूमिप, गोप, गँवारा , 
जानहूँ.. काह राज-व्यवहारा। 


दोहा :-- राजनीति सब मोरि यह, सरबस मोरे श्याम , 
चहहुँ, चलहिं हरि लौटे बज, बसहिं सदा मम घाम | ८२ 


तद॒पि महँ निज सन गुनि राखा , 
पूजहि मोरि न यह अभिलाखा। 
देखी न्याय-बुद्धि हरि केरी, 
राज्यहू दीन्ह हस्त-गत फेरी। 
पाय सुयश, हरि पिता कहायी , 
करि अनीति रहिहों कहूँ जायी ? 
भयेउ धन्य करि अब लगि सेवा , 
पावें अब निज सुत बसुदेवा। 
राज्य संपदा हरि लोटारी , 
देह, लेहि हरि शौरि सँभारी। 
देत श्याम हहरति यह छाती , 
सॉपब उचित तबहूँ पर थाती। 
कहिहों लौटि यशोद्हिं. जायी , 
आयेउ. मसधुपुर श्याम गँवायी !” 
विगलित बाष्प-सलिल नैँद-वाणी , 
निरखत हरिहिं, बहत हृग पानी। 


दोहा :-- हृदय लगायेउ घाय हरि, कहेड सनेह सुभाय , 
“रहिहो आवत-जात पुर, सुत निज बिसरि न जाय [” दर 


.. बसुदेवहु पुनि धीरज दीन्हा-- 
 “बूडत वंश राखि तुम लीन्हा। 


: : कृष्णायन [ १६७ |] मथुरा काएड : 


सुखहि सखा नहिं, सत्य सनेही , 
तुमते उरिन न धरि शत देही। 
मानेह्‌ ऐसिहि सतत मिताई , 
स॒ुत दे सखा बिसरि जनि जायी।”? 
यादव-वंदहु घेये बँधाबा , 
उद्धथध विविध भाँति समुझावा। 
कहेउ भूप पुनि गहि नँद-बाँहीं , 
“ऋणा गुरु, देन योग्य ढिग नाहीं। 
माँगहु पे मम प्रीतिहि लागी, 
दे बाँछित कछु होहूँ सभागी।” 
आग्रह पुनि पुनि भूपति कीन्हा, 
नंद हरि-निरत फेरि मुख लीन्हा। 
हृदय लगाय श्याम बलरामा , 
बिलखत लोटि परे ब्रजग्रामा। 


दोहा :-- भेंटे ्रमु पुनि पुनि सखन, बरसतः नयनन नौर , 
. बसे श्याम पुर, बज बसी, अजपति-विरहज पीर | ८४ 


इत कुल-गुरु बसुदेव बोलायी , 
सुवन-डपनयन-तिथि ठहरायी । 
पठयी मुद्ति वृद्ध नूप पाती , 
न्‍्योते सब संबंधि  संजाती। 
सुनि स॒ुनि अयग्रसेन-छद्धारा 
कंस-निधन, हरि-चरित उदारा , 
यथा-काल यदुवबंशी. राजा, 
आये सह-कुटुम्ब सजि साजा। 
आयेड कुन्तिभोज बल-राशी 
प्रथु॒ क्षितिपति- आनते-निवासी | 
वीर हिरए्य दशाण-नरेशा , 
नीलहु _  माहिष्मतापुरेशा । 
भगिनि पाँच बवसुदेव-ढुलारी, 
व्याहीं विविध नृपन वर नारी। 


.._ ३; कृष्णायन [ १६८ ] .. मथुरा कार्ड :: 


केकय नृपति-रानि श्रुतिकीतीं , 
आयी ले सुत संग सप्रीती। 


दोहा :-- आयी श्रुतदेवा बहुरि, श्रुतिश्रता. विख्यात , 
दतवक्र शिशुपाल दोउ, विश्रत नृषतिन-मात | ८५ 


पुनि राजाधिदेवि गुण-खानी, 
आयी मालव-महिपति-रानी । 
ज्येष्ट शौरि-भगिनी सुकुमारी , 
आयी प्रथा न पाण्डु-पियारी। 
पाती ले जो दूत पठावा, 
दुखद वृत्त तेहि लौटि सुनावा-- 
निवसत तुहिन-शैल तप लागी , 
 लहे पाँच सुत पाण्डु सभागी। 
यहि विधि परित्त -खजन-समाजू , 
कीन्ह शौरि सब मंगल-काजू । 
गगे॑ आपु बवेदोक्त सोहावा , 
हरि हलधर उपनयन- करादा।। 
जन्मे . द्विज! कहाय भगवाना , 
जन्मे आजुहि जननी जाना। 
मणि, सुबवणं, गोधन-समुदायी , 
 कीन्ह दान, चिर साध मिटायी। 


दोहा :-- दरड,कमरणडलु,मौजि-घृत, मगछाला युत श्याम 
कॉन्ही गुरुजन सन विनय, करत समक्ति प्रणाम-- ८६ 


“प्रेमामूत॒ तुम सब  बरसावा न 
कीन्हि कृपा, ट्विज-पद में पावा। 
पारेजें शीश आजु में ऋषि-ऋण , 
बिल्लु श्रुति-पाठ न तास्ु विभोचन। 
दीन्हेड. गुरु गायत्री-दाना , 
सोड न ॒साथंक बिल श्रुति-ज्ञाना। 


: कृष्णायन [ १६९ | मथुरा काएड : : 


उघरे ज्ञान-नयन नहिं जासू, 
व्यथंहि जन्म अवनि-तल तासू। 
विनवहु ताते सबहि. निहोरी 

द्विजता सफल करहु ॒मिल्िि मोरी | 
गरु-निकेत. ज्ञानाजन हेतू , 
पठवहु॒ कहुँ मोहिं. बंध समेतू।” 
सुनत भयेउ अति विकल शौरि-मन , 
 प्रणत सुबन-शिर भरे अश्रकण। 
व्यथित नपति, मर्माहत माता 

जनु अनभ्र नभ वजन-निपाता | 


दोहा :--काल्हि मिलन, आजुहि विरह, लखे न भल भरि नैन 
कोटि मनोरथ-लब्ध तुम, भाषत कस अस बैन ?”८७ 


लखि हरि खजन-सनेह अपारा 
गुरु तन कातर नयन निहारा। 
पुलकित गगे गनत सन माहीं-- 
इनते परे ज्ञान कछ नाहीं। 
ये विभु, द्रष्णटा ऋषि-समुदायी 
पावन श्रांते इनहिन यश गायी। 
पे सिखबवन हित आश्रम-धर्मा 
करन  चहत शिष्योचित कर्मा। 
प्रकटकन हित आचाय-बडाई 
बसन चहत ये गरुक॒ुल जायी। 
अस विचारि, हरि - इच्छहु जानी 
कही गगें समयोचित बाणी-- 
“पुत्रवंत। सब मनुज॒ सभागे , 
चहत सतत सुत आँखिन आगे । 
वधमान पं  बाल-मयंका , 
रहत “न जननि उदय-दिक अंका। 


दोहा :-- घृत नर-तनु हरि विश्व-घन, सुत तुम्हरेहि ये नाहिं 
. सकत बद्ध करि को इनहिं, ज्ञीण॒ भुजन निज माहिं।” ८८ 


:5 कृष्णायन [ १७० ] मथुरा कारड :: 


स॒ुनि राजाधिदेवि हरषायी , 
कही शौरि सन गिरा सोहायी-- 
“मुनि सान्दीपनि काशी-वासी , 
योगी, कर्मनिष्ठ,. तपनराशी , 
व्यास-परशुधर-शिष्य सुजाना , 
शास्त्र-शस्त्रनिधि अस नहिं आना। 
भयेड कृपित काशी-नरनाहा , 
जानत कोड न कारण काहा। 
सहसा जन्मभूमि निज त्यागी; 
बसे अवन्ती  शिव-अनुरागी | 
उज्जयिनो आश्रम निर्मावा, 
नृप-सत्कृत चहुँ दिशि यश छावा। 
गुरुकुल भव्य, अनेक शिष्यगण , 
पढ़त नृपति-सुत, विश्र अकिचन | 
महाकाल जहाँ, जहँ सान्दीपनि , 
उज्जयिनी काशिहु ते पावनि। 





दोहा :-- पठवहु मस्॒ संग मोह तजि, राम श्यास गुण-घाम , 
रखिहों जिमि युग अत्त निमि, रच्छुत आउठहु यास |” ८६ 


सुनि गुरुवचन शौरि-मंन तोषा , 
भगिनि-गिरा सुनि हृदय भरोसा। 
वृद्ध नृपद्धि नहिं आत्म-अतीती , 
उर अति व्याप्त मगधपति-भीती। 
निरवधि विरह जानि मन शोचू , 
कहि न सकत कछु हृदय सेंकोंचू। 
नूप अन्तभय प्रभु मन भासा , 
“अइहों वेगिग, दीन्ह  आश्वासा। 
अन्तदोाह देवकिहु -दीना , 
धिक धारब तनु सुवन-विहीना। 
वृथा राज, धन, धाम-पसारा , 
. बिनु शशि-वदन हृदय अँधियारा। 


है : रृष्णायन [ १७१ | मथुरा कारड :: 





बिलपत दीन्‍्ही अनुमति माता, 
शुभ तिथि साधि चले दोड शअ्राता। 
लखि सुत गवनत जानि अमड्गल , 
रोकेड बरबस जननि नयन-जल। 


दोहा :-- कुलदेवन विनवरति विकल, रच्छुहु यदुक॒ल-दीप , 
रहहु पाएव॑ जागत सुबन, सोवत शीर्ष समीप | ६० 
सोपे सुत जनु काढ़ि दग, भगनिहिं शौरि सॉभीर , 
गवनत रथ पथ प्रजनन, बरसेउठ नयनन नीर। ६४ 


लहि यादव-कुल-कैरव-चंदू , 
मन राजाधिदेबि. आनंदू। 
दक्षिण दिशि अवन्ति-रथ धावा, 
व॒त्मे करील तमालन छावा। 
बायें गंगा-जमुन-प्रदेशा , 
पूरित जन-धन-धान्य अशेषा | 
दिशि दाहिन मरुधन्‍्व पग्रसारा , 
सनन्‍्मुख चेद्-राज्य-विस्तारा । 
ऋतु हेमनत, नील आकाशा , 
उज्ज्वल दिवस, शीत वातासा। 
ऋतु सुख, शक्ति, धान्य, धन-देनी , 
पुलकित महि, खग, म्ग, तरु, श्रेणी । 
शालि-विपाक पाण्डु कहूँ धरणी , 
कहूँ कपास-छादित सित बरनी। 
कहूँ गोधूम-हरित अभिरामा , 
द्विबल-सस्य धृत कहूँ कहूँ श्यामा। 


दोहा :-- कहूँ सन-सुमनन पीत सहि, बहु वर्णा रमस्तीय , 
मनहुँ मेदिनी-तल' उदित, सुरपति-घनु कमरनीय | ६२ 


विहग-कुलहु महि . मातु समाना , 
शोभित नवल. उष्ण परिधाना | 


4गाकममक 


: : क्ृष्णायन [ १७२ ] मथुरा काएड : 


नाना वर्ण परिच्छद-धारी , 
नतंत तरु-बितान मनहारी । 
विमल व्योम, जल-खाय-सुपासा , 
प्रकटतः स्वरन॒ प्राण-उल्लासा । 
कहूँ पारावत कूक सोहायी , 
कहूँ महोक-कुक्कुट-ध्वनि छायी। 
स्वर्णिम वक्ष, पक्ष अति कारे, 
विचरत पीलक कतहूँ सुखारे | 
गावत कतहूँ हरेवा उपबन , 
कूजत भ्रंगराज कह; कुंजन | 
उड़त विशिख सम शुक बहुरंगा , 
थिरकत कतहूँ हरित पतरंगा। 
गावत कहूँ खंजन मदमाते , 
 बोलत कतहूँ लाल रौुँग-राते। 





दोहा :-- गाय मधुर श्यामा रही, महि बह्याय स्वर-धार , 
बरसत भारद्वाज नभ, आनंद-पारावार | ६२ 


थल्न-थल नव नव प्रकृति-स्वरूपा , 
पल-पल धारति वेष अनूपा। 
लखत उल्लसित हलघर श्यामू , 
. मनहर थत्नन करत विश्राम । 
यहि विधि चर्मण्वति करि पारा , 
विदिशा-विभव विलोकि अपारा , 
निरखेड उत्तरविध्य  प्रदेशा , 
दुगेम, निबिड़ अरण्य  अशेषा | 
दीपित दिनकर कतहुँ पहारा , 
कहूँ दरि कन्दर चिर अऑँधियारा। 
कहूँ कहूँ नभ-चुम्बन-अभिलाषी , 
उन्मुख, ग्रांशु शाल तरुू-राशी । 
कहूँ कहूँ अतल गते भय-दाता , 
लय जनु विभु वराह-उत्खाता । 


:: कृष्णायन | १७५३ |] भसधथुराकाण्ड :: 





” शिल्ा-खण्ड कहूँ, कहूँ मणि-आकर , 
कहूँ मनोज्ञ गिरि, कतहूँ भयंकर । 


दोहा :-- करे भोजन विश्राम हरि, लखि नभ उंदित मयंक , 
लाये हॉकन आपु रथ, प्रविशे यहत अशंक | ६४ 


नील शैल, वन नील विशाला , 
नभहु॒ लसत जनु ,नील' तमाला । 
शाखा प्राची दिशा-विभागा , 
उदित कलाधर किसलय लागा। 
मज्ित रश्मि-धार  यदुरायी , 
पुलकित  स्थंदन रहे चलायी। 
बढ़ी त्रियामा जस जस ग्रति क्षण , 
सुप्र ग्राम पुर, जागेंड. कानन। 
नाना शब्द स्वरन वन छावा , 
कहूँ मृदु रव, कहूँ भीम विरावा। 
निकसे श्वापद्‌ु अगशित जाती, 
शूकर, शरभ, महिष, झग-पाँती । 
विहरत कानन कुल्कस्-बृन्दा , 
पाकर भंजि चरत सानंदा। 
लहि शाइल शब्बरि-समुदायी , 
सचकित शावक रहीं. चरायी। 


दोहा :-- सहसा यिरि, वन, कंदरा, व्यापेए. दारुण रोर 
हरि केहरि-गर्जन सुनेउ, श्रति-उन्माथी,. घोर। ६५ 


सिहरे त्रस्त सकल वन-प्राणी , 
चपल मगावलि विकल  परानी। 
विहल शम्बरि मुख-तठण त्यागी , 
स्वत फेन शावक ले भागी। 
भयेड पलायित न्यंकु-सँघाता ,.. 
खरभर शीर् शुष्क बन-पाता। 


:: कृष्णयान... [ १७४ ] मथुरा कार्ड 


भागे करि-निकरहु चिम्घारी , 
मेघाकार स्वव मद-वारी। 
भागत भीत झूगाल हुआने , 
घुधरात वाराह. पराने। 
कीन्ह वरजक्ष तीक्ष्ण चीकारा, 
ध्वनित विपिन, प्रतिध्वनित पहारा। 
व्याकुल बविटप विहग-समुदायी , 
असमय केका-ध्वनि वन छायी। 
टिटिभहु तजि निज नीड़ उड़ाना , 
प्रति पल सिंह-नाद नियराना | 





दोहा :-- अकस्मात तुरगहु अड़े, खुरत, सूँदि छुफुवात , 
देखेउ वनचर राम कोउ, आवत दुरत सघात | ६६ 


पुनि सुस्पषष्ट लखेड शादंला , 
मानहँ सचल लोध द्वुम फूला। 
लखे बहुरि भयनअस्त तुरंगा 
निकटहि सारथि-चाप-निषंगा । 
निमिषहि महँ शर धनुष चढ़ावा , 
कर्षि. करण-पर्यन्च. चलावा। 
गिरेड. द॒हारि क्रर, रिस-राता , 
ध्वंसि शिला नख-दंष्राघाता। 
राखि हरिहि स्यंदन बलरामा, 
आये चलि सत्वर तेहि ठामा। 
लखेड मगेन्द्र आते म्रियमाणा , 
कषत बाण परेड निष्पाणा। 
तेहि क्षण वन कोलाहल छावा , 
हय-पद्‌-रव॒पुनि श्रुति-पथ आवा। 
शगया-शब्द-ध्वनित. कान्तारा , 
लखे पाँच उतरत असवारा। 


दोहा :-- ब॑धु विन्द अनुविन्द दोउ, तनय अपन्ति भुआल , 
. रुक्मि विद्भ-नरेश-सुत, दंतवक्र, - शिशुप्ाल | ६७ 


: : कृष्णायन [ १७४ |] . मथुरा काणड : : 


समृगयार्थी, सम वय, वषु, वेषा, 
मत सगपति लखि रोष अशेषा। 
रामहि. जानि सिह-हन्तारा , 
कुपित चेदि-पति वचन उचारा-- 
“को तें ध्रष्ट, नराधम व्याधा? द 
दीन्ही कस नप-मृगया बाघा? 
कीन्ह न खल निज-परहु विचारा , 
मम शर-आहत केहरि मारा।” .. 
सुने वचन कु हलधर मानी 
भाषी क्रद्ध तीतब्रतर वाणी-- 
वनचर सिह व्याघध खल ! ताके 
भुज विक्रम, उर साहस जाके। 
सोवत कंदर सिंह जगायी , 
हनत पग्रचारि शूर समुहायी। 
निकसे निशि तुम, दासहु साथा , 
सके न तबहँ निहति मगनाथा ! 


दोहा :-- में यात्री, रक्षार्थ निज, बधेजँ एक ही बाण 
चहहु कुशल तो जाहु गह, तजि  नृपत्त-अभिमान |? ६८ 


दंतवक्क सुनि रोष दुरायी 
बोलेड कपटी सनन्‍्मुख आयी-- 
चरने सब तुम निज गुण-प्रामा 
अब लगि कहेउ न कुल निज नामा।” 
हलधर जैसेहि परिचय दीन्हा , 
अट्टात सुनि रुक्‍मी कीन्हा। 
कहि आभीर, घोष, गोपाला , 
भाषे पुनि कुशब्द शिशुपाला | 
 ताही क्षण बढ़ाय निज स्यंदन ; 
पहुंचे. विग्रह-थल  थदुनंदन । 
सुत अनुविद विद पहिचानी,, : 
रोकी रारि अवन्ती-रानी। 


:: कृष्णायन [ १७६ |] . मथुरा काण्ड 5; 





दीन्हेड परिचय कहि कहि नामा , 
पूछि कुशल हरि कीन्ह प्रणामा | 
विनय शील बहु प्रभु दरसावा , 
तजेड न खलन तबहुँ दुर्भावा। 


दोहा :-- मृगया-शिव्रिन तेहि निशा, निवसे हरि तिन संग , 
बढ़ेउ तिल सौहाद॑ नहिं, उपजे. केग्रसंग। ६६ 
ब्राह्म मुहर्त सजाय रथ, मालव-महिषी साथ , 
मृगयान्यसना नृप-सुतन, तजि यगवने यदुनाथ | ०० 


पहुँचे अभु उज्नयिनी पग्राता , 
पुरी पुरारि विश्व-विख्याता। 
दूरिहि ते देखेड प्राकारा , 
घवल, विशाल, मण्डलाकारा | 
जानि मनहूँ गिरिजा-पति-वासा , 
मिस प्राकार बसेड केलासा। 
पुरी-भ्रकुटि सम सतत तरंगिणि 
लखी बहुरि सिप्रा सरि पावनि। 
सकी न जनु शिव-संग विहायी , 
बही जाह्वी मालबव आयी। 
तट शोभित वन उपबन नाना, 
दोलित वीचि-वात उद्याना | 
निरखत, नगर-द्वार करि पारा न्‍ 
सहा विपणि-पथ श्याम निहारा। 
रजत, स्वणं, मणि, मौक्तिक-ढेरी , 
अविचल होत विलोचन हेरी। 


दोद्दा :-- शिव-प्रसाद श्री-सँग बसति, शारद बेर-विज्ञीन ; 
मनुजहि नहिं, शुक-सारिकहु, शात्र-विचार-अवीण । ० 


सोरठा:--उजगिनी-यश-पाम, महाकाल-दर्शन करत न 
अविशे हलघर श्याम, प्रमुदित मालव-पतिं सदन । 


:: कृष्णायन [ १७७ |]. मथुरा काएड : : 





लखेडउ अवन्ति-पतिहि. यदुरायी , 
रुणण, बुद्ध अति, शब्या-शायी। 
तदपि वजञ्ञ॒तनु॒ भव्य, विराटा,, 
भुज आजानु, अशस्त ललाटा। 
वक्ष विशाल, वदन युति-खानी , 
कहत पूर्व. श्री-शौये-कहानी |. 
आदर उर अवलोकंत जागा,. 
प्रशमत पद नयनन अनुरागा। 
कहेउ सुनाय वृत्त सब रानी, 
लखि हरि-मुख तनु-व्यथा भझुलानी.। 
“बत्स ! तात !” कहि दीन्हि असीसा , 
बोलेड हृदय लगाय महीशा-- 
“जब ते सुने कंस-अवसाना , 
यदुकुल-तिलक  तुमहि में माना । 
पूजहि मम अभिलाष त्रिलोचन , 
होहु तात॑ मगपति-मद-मोचन ।” 


ढोददा :-- कहि कहि प्रिय शत अवनि-पति, दीन्ह सुखद आवास 5 
तजत कक्ष हरि बाल इक, लखी जाति नृप पास | १०२ 


कुबरि मिन्रविन्दा वर. बामा , 
नुप प्रिय सुता, रूप अभिरामा। 
कनक-लता  तनु-यष्टि .. सोहायी , 
आनन शरदू-इन्दु-छवि छायी। 
नयन विशाल अ्रमत लगि श्रवणन , 
अंजन-रज्जु-बद्ध जनु. खंजन ॥। 
चितवति तरल विलोचन जेही , 
मजति सुधा-उदधि जन्नु तेही। 
परसति पद ग्रवाल जहाँ वामा 
भरत सहस सरसिंज तेहि ठामा। 
उड़त वसन अँग॑ गवनति कामिनि ,. 
. ओऔचक दमकि जाति जनु दामिनि। . 


:*) कृष्णायन [ १०८ | मथुरा काएड 


करि संचित जनु सुषमा-सारा , 
दीन्हि तियहिं विधि रूप अपारा। 
भयेउ न हरि-उर रंच विकारा , 
वासस्थल प्रशान्त पग्ु धारा। 





दोहा :-- लखेउ भित्रविन्दहु हरिहिं, रमे नयन असहाय , 
गवनी उर धरि सूर्ति मधु, पितु ढिग कछुक लजाय | (०३ 


उत रानिहँ समीप न॒प पायी 
हृदय-व्यथा निज बरनि सुनायी-- 
“क्रद्०ध कंस-चध सुनि मगधेशा 
चहत ससैन्य चढ़न ब्रज देशा। 
_ गुनि मोहि वृद्ध, अशक्त, विहाला , 
 पठये. दंतवक्र,. शिशुपाला। 
कहत दोड, त्रजः करन चढ़ायी , 
मगपति मालव-सैन्य. मँगायी ।! 
रुक्सिहु वाही कारण आबवा, 
. साम, दान, भय, भेद दिखावा। 
सके न जब करि मोहि अधीना , 
भरमाये मम सुत मति-हीना। 
संगया-मिस गवने ले कानन , 
चहत पिता ते सुत बिलगावन। 
अब . लगि मालव-कुल-सन्माना , 
रच्छेएँ में प्रय्ल करि नाना। 


दोहा :-- ढाहति क्षण क्षण मृत्यु सरि, सैकत देह-कगार , 
घुत एकहु कुल-दीप नहिं, मम पाछे ऑपियार [१०४ 


शोक-विकल प्रिय पितुहिं निहारी 
बहेड. मित्रविन्दा-टग. बारी | 
सुता . प्रबोधि पठायी रानी 
बोली पति सन धीरज-बाणी-- 


:; कृष्णायन .[ १७९ | मथुरा काणड :: 





“बार असंख्य हमहि मगधेशा , 
पंठये यहि विधि दूत, सँदेशा। 
अन्त अवन्ति-शक्ति पहिचानी , 
रहेड चुपाय सतत अभिमानी। 
हरि, हलघर-बल, शौये अशेषा , 
सकत न जीति इनहि मगधेशा। 
सकहि जो हम श्यामहिं अपनायी , 
रहिहे नहिं. अवन्ति असहायी। 
मधुपुर जस में हरिहिं निहारा, 
उपजेड सहसा हृदय विचारा। 
श्याम मित्रविन्दा छवि-खानी , 
विरचे विधि संयोग मन ठानी। 


दोद्दा :-- शिव-गिरिजा, विभुसिन्धुजा, मनन्‍्मथ-रति अनुरूप , 
काखन-मर्णिहु सैंयोग सम, यह सम्बन्धे अनूप (?१०१५ 


नीति, नेह-युत रानी-वाणी , 
सुनी नरेश्वर उर सुख मानी। 
विगत ताप, मानस नव चाऊ , 
बोलेड हरि-छवि-मोहित राऊ-- 
“आये आपु श्याम मम धामा, 
प्राक्षण पारिजात जनु जामा। 
सकत समीप जो नर मधु पायी , 
सो कि कबहुँ वन खोजन जायी ? 
जाने बिनु तनया-भावा , 
उचित न करब हरिहि ग्रस्तावा। 
ओरहु भय इक मम मन माहीं , 
करहि विरोध सुबन कहूँ नाहीं। 
जब लगि गुरुकुल श्याम-निवासा , 
करहु न उर-गत-भाव प्रकाशा। 
 होत. समावतन . संरकारा, 
करिहों बहुरि विवाह-विचारा ।” 


:: कृष्णायन [ १८० |] मथुरा कारड : : 


दोहा :-- यहि विधि मंत्र दृढाय जब, मुदित रानि महिपाल , 
लोटे ग्र॒गया ते कुँबर, विन्दादिक तेहि काल। १०६ 








हरि-विरुद्ध शिशुपाल-प्रचारे 
विंद अनुविंद पितु पास सिधारे। 
कुपित निरखि गृह हरि-पहुनाई 
कहेड विन्दर अति करत ढिठाई-- 
“लाय ग्वाल ये मालव माहीं, 
कीन्हेह मातु वंश-हित नाहीं। 
जानत ब्रज-मण्डल सब कोऊ 
नंद आभीर-तनय ये दोऊ। 
रहे शौरि जब काराधामा , 
जन्मे नंद-सदन बलरामा । 
कृष्ण जो कारा देवकि जाये, 
कब, केहि भाँति नंद-ग्रह आये ? 
कारें छल इन जब कंस निपाता , 
आपुहि कीन्ह शौरि-सुत ख्याता। 
वसुदेबहु॒ लखि बल अपनाये 
दोउड मिलि उपम्रसेन भरमाये। 


दोद्दा :-- मगधाधिप-कर वेगि दोउ, जह्हें अब यम-धाम 
₹च्छहिं वसुदेवाहि इनहिं, नहिं मालब कछ काम [??० ७ 


भाषी वाणी, विन्द कराला, 
सुने बरसी नप्र-नयनन ज्वाला 
सुत पति दोड कुपित अति जानी 
बोली वाद बरावत रानी-- 
“बिमल वंश सुत ! जन्म तुम्हारा 
डांचत न तजब शिष्ट आचारा। 
सम वसुदेव आण-प्रिय श्राता , 
पूज्य तुम्हारेह मातुल-नाता | 
वशी, विवेकी, सत्य-निधाना , 
श्रुतिसस तिन कर वचन ग्रमाणा | 


:: कृष्णायन [ १८१ | मथुरा कारड : : 


का अचरज खल-हदृष्टि बरायी , 
राखे सुत नँद-गेह दुरायी। 
नारद अखिल आप कल-टीका , 
सकत न कहि ते बात अलीका। 
कंस-सभा न॒प, प्रजहि सुनायी 
प्रकटेड. जन्‍्म-बृत्त मुनिरायी । 


दोहा :-- समदर्शी, निष्काम हरि, नहिं विशू्ति ते श्रीति, 
त्यागत कर-गत राज्य जो, सो कि करत अनरीति 7०८ 


यहि विधि कहि कहि मंजुल वाणी , 
बोधे विविध भाँति सुत रानी। 
तबहूँ करत हरि-हलधर-निदा , 
तजी न निज हठ विद अनुबविदा । 
पुनि पुनि खलन -सोइ रट लागी , 
गवनहिं. गोप अवबन्ती त्यागी ।' 
सकेड न घेय अधिक. नृप राखी, 
गिरा कठोर वत्ञ सम भाखी-- 
“सम जियतहि तुम कुल-यश-घाती , 
बेंचत रिपु-कर॒ पेतृक थाती। 
अधम  मगधपति-प्तेवा लागी ; 
चहत देन निज सख्जनन त्यागी। 
वृद्ध अशक्त जद॒पि में आजू , 
मोरहि अबहू धाम, धन, राजू। 
रखिहों हरिहिं पुरी अपनायी , 
रुचे जो तुमहिं करहु सो जायी। 


दोहा :--ग्रिय सतंत्रता-क्नेश जेहि, तेहि ये वारहुँ प्राण , क्‍ 
प्रिय दासत्व-वियूति जेहि, सुतहु सो गयरल समान [? १०६ 


स॒ुनि सुत-पितु-बिवाद विकराला , 
आयेड समुझावन  शिशुपाला | क्‍ 


: : कृष्णायन . [ श्८यर | मथुरा कारड : : 


यह खल-रीति सदा .संसारा , 
विष धाय करत उपचारा। 
पे अवसर नहिं. अधमन पावा, 
जप ग्रह-कलह-प्रसंग. बरावा। 
प्रकटेड. खलन कपट-अनुरागा , 
विदा-निदेश बद्ध-कर माँगा। 
रुक्सि विशेष सनेह जनायी , 
भूपहिं सविनय गिरा सुनायी-- 
“चलत भगिनि रुक्मिणि प्रिय मोरी , 
कहेउ मोहिं पुनि पुनि कर जोरी-- 
सखी मिन्रविन्द्या निज साथा , 
लायेड बहु निहोरि नरनाथा ।! 
पठयेड पितु मम सोइ सँदेशा , 
ले सँग -जाडँ जो देहु निदेशा।” 


दोहा :--- सोचि नात, भीष्मिक-अरणय, पठयी सुता नरेश , 
अन्य खलहु लहिं-लहि विदा, गवने निज-निज देश | 2० 


सोरठा:--इत मालव-पति-रानि, शुभ दिन सँग ले राम-हरि , 
वान-ध्यान-तप-खानि, सान्दीपनि आश्रम चली ' 


वूरिह ते हरि-ध्गग्पण आये , 
आशभ्रम-चिह्ल अनेक सोहाये। 
घनस्निग्ध कानन मनहारी , 
विचरत पथ निर्भय बनचारी। 
त्वचा-छिन्न तरु वल्‍्कल लागी , 
मौझ्की जीण बढुन कहूँ त्यागी। 
व्योम-बिमल नि्ेर-जल माहीं , 
भग्त कमर्डलु कहुँ उतराहीं। 
उत्थित _ आहुति-घधूम-विताना , 
नभ जनु खर्ग-मार्ग-सोपाना। 
लखेउ बहुरि कह बढ़ि: यदुनंदन , 
रटत पाठ, काटत कुश बढुगण। 


; : कृष्णायन . [| शझश१े ] मथुरा काएड : : 





संतत पाठ-भ्रवणु-अभ्यासी , 
शुकहु॒पढ़त श्रुति आश्रम-वासी । 
जानि पुण्य तप-महि नियरानी , 
त्यागेड  सत्वर स्यंदन रानी । 


दोहा :-- अर््य पुष्प, स्वागत-वचन, खग-स्वर, अ्रलि-गुआर , 
सीखेउ शाखिहु नत फलन, मनहुँ अतिथि-सत्कार | ?/? 


कीन्हेड आश्रम श्याम ग्रवेशा , 
नहिं जहँ अनृत, न राग, न हेषा। 
परी न जहाँ मनोभव-छाया , 
जहाँ सकल निमेल मन काया। 
पढ़त जहाँ कोड बेद, पुराणा, 
सीखत कहूँ कोड यज्ञ-विधाना। 
धमंशासत्र॒ व्याख्या कहूँ होई , 
दशनशासत्र॒पढ़त कहूँ. कोई। 
रहेउ सिखाय कतहूँ कोड योगा , 
धनुर्वेंद कहँ सहित प्रयोगा। 
कला शासत्र नहि अस जग माहीं , 
पढ़त जाहि बहु आश्रम नाहीं। 
गुरुकुल मध्यस्थल्त पुनि जायी, 
अवलोके कुलपति यदुरायी। 
शोभित वट-छाया सान्दीपनि , 
मूति जगन्मज्जल, अति पावनि। 


दोहा :-- शैल-अचल,जलनिधि-गहिर, रवि सम  तेजोधाम , 
तपस-कोष, . विज्ञान-निधि, सत्य-सखा, निष्काम। 7/₹ 


मुनि-पत्निहु देखी यहुनाथा , 
स्वाहा जनु॒ यज्ञानल साथा। 
अवनत मस्तक मुनि-पद रानी, 
बंदे पत्नी-सह सुख  मानी। 


:; कृष्णायन [ श्८७ । मथुरा काण्ड : 





माधव, रामहु श्रद्धा-धामा , 
कीन्ह पद्म पद दरण्डनप्रणामा । 
लखि हरि बिसरेड भुनिहि विरागा , 
भलकेड नयन दिव्य अनुरागा। 
सनन्‍्मुख भुवन-विभूतिन-सारा , 
जनु सबिदानंद साकारा । 
सिक्त नयन अमृत-निष्यन्दा , 
म्ावित उर समाधि-आनंदा। 
नेह-तन्तु लखि बद्ध मुनीशा , 
अकटेड हृदय ज्ञान जगदीशा। 
जद॒पि रानि कहि बृत्त बतावा 
प्रभु-प्रसाद सब मुनि-मन आवा। 


दोहा :-- सौंपि तपोधषन बंधु दोउ, गवनी जल-हय रानि 
.... निवसे आश्रम राम हरि, गुरुकुल निज कुल मानि | ३ 


आश्रम-रहनि लखी  यदुरायी , 
सरल, स्वस्थ, तन-मन-बलदायी | 
सरि-जल पान, अशन नीवारा , 
 बल्‍्कल वसन, सुलभ वन सारा । 
विषयन-सहित त्यागि भय, चिन्ता , 
मन स्वाधीन, उड़ान अनंता। 
प्रकृति-अछु॒ बसि आश्रम-वासी 
अजत शक्ति, शान्ति, सुख राशी । 
समता, बंधु-भाव डर जागत, 
आपु-समान विश्व सब लागत। 
छीलत  वसन हेतु तरु-काया ,. 
करत न प्रथुल॒ घाव वश दाया। 
जानि सदय वन-जीव अशंका 
प्रसवति शिशुहिं मंगी मुनि-अंका। 
लखि वन ज्ावित करुणा-वारी 
त्यागतः सहज बैर बनचारी। 


:: कृष्णायन .. [ (पं | मथुरा काएड : : 


दोहा :-- खेलत मातु विहाय निज, सिंह-शावकन संग ५ 
मुदित सिंहनी पय पियत, निर्मय शव कुरंग | ११४ 








नेह दशहु दिशि आश्रम छावा, 
केवल विषयन प्रति रिपु-भावा | 
सर्षी सकल, क्रोध सब त्यागा, 
केवल शुकन माहिं. मुख-रागा | 
गबेन बसत काहु डर माहीं , 
त्यागि ताल-तरु मद कहूँ नाहीं। 
सरसति नित सरबंत्र मदुलता , 
तजि कुशाप्र नहिं कतहुँ तीक्ष्णता । 
 अणय-सूत्र जुरि चटकत नाहीं, 
चटकनि केवल कलियन माहीं। 
रहत बुद्धि मन सतत अ्रच॑ंचल , 
चंचल वन कदली दल केवल। 
ज्ञान-लोभ तजि कतहुँ न ल्ोभा , 
पर-दुःखहि लखि डउपजत क्षोभा। 
विमल-चरित तरु पशुह्ु लखाहीं , 
तजि हवि-धूम मलिन कछु नाहीं। 


दोहा :-- गुरु दयालु, श्रद्धालु वठु, वहाँ विनय, यहँ नेह , 
सान्दापनि-आश्रम सदा, बरसत आनंद-मेह | /?५ 
सोरठा:--गुरुकुल अमल अकास, मघुर कलाधर समर उद्त , 
बाढ़े विनहि प्रयास, कष्णुचंद्र लहि नित कला | 


ब्रह्मचये-नियमन अपनायी ,. 

बत्रत अध्ययन मग्न यदुरायी। 

दुहुँ संध्या रवि अग्नि उपासी , 
 शुरूपद वंदि वेद-अभ्यासी। 

श्रुति-पुट पियत॑ वचन-पीयूषा , 

पुलकित रोम रोम शुश्रषा। 


: : कृष्णायन [ श्८६ | मथुरा कार्ड :: 


.  जागत गुरु ते प्रथम प्रभाता , 
अशन-शयन सब गुरु पश्चाता। 
जल, वल्कल, कुश, समिधा, सुमनन , 
लावत गुरु हित अश्रमि नित वन वन | 
पुर भिक्षाथ जात श्रीनाथा , 
फिरत विपिन गुरु-गइयन साथा। 
नवल नेह नित शुरु प्रति जागा, 
गुरुपत्निहु पद सोइ अलुरागा। 
मृठुल मधुर वढु जन सँग नाता , 
सखा, सनेहि, सहायक, अश्राता। 


दोहा :-- श्यामहु हित गोकुल भयेउ, गुरुकुल सरसि सनेह , 
भयेउ यशोदा-नंद-सदन, मुनि सान्दीपनि-गेह | //$ 


विप्र सुबन इक वढु॒गुर-धामा , 
निवसत आश्रम नाम सुदामा। 
विषय, विलास, विभूति-उदासी , 
सत्य-ब्रती, ध्ृति-धीरज-राशी । 
शान्त, सुशील, सुबुद्धि, उदारा , 
सरल स्वभाव, सौम्य व्यवहारा | 
उर-जल विसल बिम्ब हरि साँचा , 
लखत अकिचन हिज-मन राँचा। 
करत यथा हरि गुरु-सेवकाई , 
ट्विज तिमि हरि-पद प्रीति दृढ़ायी। 
 सेवत निशि दिन तन-मन-काया , 
 रहत सदा लगि सँग जिमि छाया। 
निरखि प्रेम निष्काम, अपारा , 
श्यामहु, सखा-भाव उर  धारा। 
अनुदिन बढ़ी प्रीति कमनीया , 
भयेड विप्र हरि-हृदय  द्वितीया । 


दोद्या :-- दास्य भक्ति द्विज-सुत-हृदय, हरिहु भक्त निज दास , 
.._ निवसत निशि दिन दोउज दिशि, महत नेह, भ्राखास | 





: : कृष्णायन द [ १८७ ] मथुरा कारड : : 
मल नम दल पटक अल अल प्प कलम ०८ लिन किक मन कक: लि 
ईंधन लखि न एक दिन धामू , 
मुनि-पत्तनी वन पठये श्यामू। 
गये सुदामहु हरि सेंग. लागी , 
विचरत वन वढु गुरु-अनुरागी | 
सईंतत शुष्क काए चहुँ ओरा , 
प्रविशे क्रम क्रम कानन घोरा। 
प्रीढ़् शिशिर, नभ घन नीहारा , 
भूतलत सजऊज,  शाल-बिस्तारा । 
जम्बू, तिन्दुक, शाक, रसाला , 
हरित पत्र शिर छत्र विशात्ना। 
विकसित कुन्द, फलिनि खिलि फूली , 
लहि अलि-अवलि लवलि भुकि मूली । 
कमेद-सुरभित. दिशा-विभागा , 
पाण्डु वबणं बन लोप्र-परागा । 
सलिल स्वल्प सर, प्व-खग नाना , 
करत कोलाहल विविध विधाना । 


दोहा :-- विहरत कारएडव, वरट, चक्रवाक, मंजोर , 
कुशल किलकिला मीन गहि, उड़त,व सलिल हिलोर | ४१८ 


रम्य विपिन, खग-खर मनहारी , 
शिशिर बनानिल श्रम-अपहारी । 
काप्ठ यथेष्ट. सेंजोीय. सुखारे , 
लखे न सखन गगन घन कारे। 
जैसेहि धरि शिर इंधन-भारा , 
अभिमुख ,आश्रम-पथ पगणगु धारा। 
लय-गति बही वायु विकराला , 
गरजी अंतराल. घन-माला | 
विद्युत-वेलि फैलि नभ व्यापा 
तड़क कड़क भूमंडल काँपा। 
उपल-बृन्द महि  विपुलाकारा , 
बरसे शिलासार, दुवारा। 


:; कृष्णायन [ १८८ ] मथुरा काण्ड : 


दारुण दृष्टि, सष्टि एका्णव , 
निष्फल नयन, श्रवण रब मैरव। 
विगत दिवस, घन-श्लोर त्रियामा , 
. भटके तजि पथ श्याम सुदामा | 


दोहा :-- श्वापद-संकुल वन गहन, धन बरसत अविराम , 
याएँ वट-छाया निशा, अभय सखा घनश्याम | 2१६ 


विहँसी उषा श्राच्ि-दिग्पाड्गण , 
गूंनी अरुणशिखा-ध्वनि कानन । 
राशि राशि नीहार विनाशी , 
 उदित अंशुमत-रश्मि ग्रकाशी | 
मुदित गरुड़ चढ़ि गगन जड़ाना , 
मुखरित खग पुनि तरुन विताना। 
सजल धरणि, जल-कण तण पाता , 
जग जनु नवल ग्रलय पश्चाता। 
उत न देखि लौटे यदुवीरा , 
खोजत फिरत मुनीश अधीरा। 
श्याम ! सुदासा ! हरि !! गोहरायी , 
गुरुहु गहन भ्रमि रैनि बितायी। 
शिष्य प्रभात मुनीश॒ निहारे , 
आवत काष्ठ अबहूँ शिर धारे! 
निष्ठा लखत पुलक तनु छाये, 
आशिष देत नयन भरि आये। 


दोद्दा :-- यहि विधि नित सेवा-निरत, साज् सर्व श्रूति-ज्ञान , 
गुरु-मुख एकहि बार सुनि, सीखेड ज्ञान-निदान | १२० 


चॉंसठ द्वसहि माहि ब्रजेशा , 
लहे सब शब्राक्ष॒ अशेषा। 
पुलकित तन मन पुनि घनश्यामा , 
करि सबंधु कुलपतिहिं प्रणामा , 


:; कृष्णायन [ १८९ ] मथुरा काएड : : 


गुरुदक्षिणा-हेतु कर जोरी, 
बोले वचन भक्तिरस बोरी-- 
“गत-करतल फल विल्व समाना हे 
तात-अतोलित _ विश्व-विधाना । 
. जानि अतथ्य अथ सब त्थागे ग 
एक पराथे नाथ अनुरागे | 
वाव्शा-छायहु छुयेड न जाही, 
वस्तु प्रदेय काह जग ताही ? 
तद्पि छात्र हित शाखत्र-पअमाणा , 
बिनु दक्षिणा सफल नहीं ज्ञाना। 
हृदय हमारहि हित घरि देवा! 
देहु निदेश करहिं कछु सेवा ।” 


दोद्या :-- विनय-मघुर मुनि सुनि पचन, लखि सस्पुह हरि ओर , 
... गतुराय भाषी गिरा, सजल अचल हय-कोर--१ २७ 


“सुदिन, सुतिथि, ते क्षणहु सोहाये हे 
उदित भाग्य सम जब तुम आये। 
साधत योग जो ध्यान न आवा | 
बिनु प्रयास सोइ लोचन पावा। 
बीतेड जीवन त्रयी पढ़ावत | 
समुझी सोड तुमहिं समुभावंत। 
गुरु तुम्हार में जग जन लेखे , 
जग-गुरु तुमहि माहि मैं देखे। 
त्रह्मचययं आदर्श सिखावन , 
आये शिष्य-वेष तुम पावन ! 
लोकाचार महूँ अपनायी , 
लीन्हि तुम ते नित सेवकाई 

तुम मम तप-फल तात ! सदेहा , 
अबहुँ कि कछु अभाव मम गेहा? 
आपष-विधान तदपि सत्कारी , 
निज संकल्प  कहहुँ असुरारी ! 


:; रृष्णायन [ १९० ] -: मथुरा काण्ड :; 





_ दोहा :-- आर्य-धर्म, संस्कृति सकल, नासी मगध-नरेश , 
देहुँ. दक्तिणारूप मोहिं, तापु निधन मुवनेश / १९९ 


गोपनीय कछ जीवन-गाथा ; 
कहहुूँ आजु तुम ते यदुनाथा 
असुर-त्रस्त भारत महि देखी 
व्यास गरुह मम छुब्ध विसेखी। 
द्विज-बून्दहु_ भयभीत निहारी 
विधि नवीन मुनिवर निधोरी। 
शिष्यन सब श्रति शास्त्र पढ़ायी 
माँगतः अन्त बटुहि मुनिरायी-- 
यहे दक्षिणा मोहि ख्ीकारा 
भरि जीवन अश्रति-धर्म ग्रचारा।! 
मोहँ ते मुनि श्रति-अनुरागी 
सोइ शिक्षान्त दक्षिणा माँगी। 
आये . काशी आयसु पायी 
यापत जीवन वेद्‌ पढ़ायी। 
सहसा काशिरांज मति-हीना , 
भयेड भीत मसगधेश-अधीना | 


दोहा :-- जन्मभूसि तजि खिन्र मन, भूपति-धन, . सन्‍्मान , 
कीन्हेउँ पुनि मालव निवसि, नव गुरुकल-निर्माण | /२३ 


तात ! समस्त मही यहि काला , 
रहेउ त्रस्त करि मगध-भुआला। 
विपुल नृपति-कुल भारत माहीं , 
डरत न तेहि अस ज्षितिपति नाहीं | 
तजि खथधमे, कुल-मान विहायी , 
जियत नृपति बहु करि सेवकाई। 
कछु असह्य जिन कहूँ अपमाना , 
त्यागे युद्धातआ रण-महि ग्राणा। 
कातर अन्य राज्य निज त्यागी 
बसत सभीत विदेश अभागी 


६5 कृष्णायन [ १९१ | मथुरा कारड : : 


बंदी अन्य मगधपति-गेहा , 
निवसत मानहूँ नरक सदेहा। 
लहि बंदी शत नृप-कुल-दीपा , 
देहे नरबलि मगध महीपा। 
प्रजा, अवनिपति, म्ुुनिजन सारे , 
लखि लखि संस्क्रति-हास दुखारे। 


दोद्दा :-- दिव्य शो, धरति, नीतियुत, तुभाहि भमरत-महि आस , 
आरय-राज्य थापह्ु बहुरि, करि नृशंस अर्-नाश ।?१ २४ 


सुनि हरि मुनिवर-गिरा छदारा, 
मन प्रमोद, मुख बचन उचारा--- 
“पर-हित-रत तुम त्याग-खरूपा मं 
गिरा तुम्हारि तुमहि अनुरूपा। 
तात-निदेश शीश में धारा, 
होय पूण अभिलाष तुम्हारा। 
बिनती तदपि मोरि प्रञ्ञु॒पाहीं ५ 
यहि महूँ कछु गुरु-सेवा नाहीं। 
करि हम अथमहि कंस-सँहारा हे 
मगधपतिहि रखण-हेतु ग्रचारा। 
. करिहे सोड आक्रमण सत्वर , 
होइहे मधुपुर समर भयंकर । 
हम ज्षत्रिय, वह अघ-पथ-गामी, . 
मम कतंव्य तासु वध स्वामी ! 
ताते दे कछु निज सेवकाई , 
करहु क्ृताथ हमहिं मुनिरायी !” 


दोहा :-- लखिसनेह,आमह अमित, कहेउ विरत मुनिराज-- 
_युरुषली ते पूछि दोउ, करहु कहह्िं जो काज ।”?२५ 


मुदित बंधु मझुनि-पत्निहि जायी., 
गुरु-अलुशासन  कहेउ - सुनायी। 


:) कृष्णायन ... [ १९२ |] मथुरा काएड :: 





सुनत वचन पुलकित ब्रत-च्षामा , 
जनु उर शुष्क नवाक्ुर जामा। 
म्रत सुत. सुमिरत उष्ण उसास्‌ , 
रोदन हृदय, कपोलन आँसू। 
सादर घेये दीन्ह  यदुरायी , 
मातु पुरातन कथा सुनायी-- 
मज्नत तीथे प्रभास सोहावा , 
जलनिधि जेहि विधि सुतहिं बहावा । 
“दिव्य पुरुष तुम अमृत-राशी , 
कहत तुमहि विभु आश्रम-बासी । 
सकहु तौ तात ! वत्स मम लायी 
देहु. जननि-उर-दाह . मिटायी।” 
सुनत वचन हरि-मन अनुरागा , 
धन्य मातु ! सुत-जीवन माँगा । 


दोहा : -- नारि-रूप प्रति कल्प -विभु, सिरजत जय छविमान , 
उचितहि गुरु मॉँगेउ निधन, जननी जीवन-दान । १२६ 
मृदु वचनन आशवास दे, गुरुअनुशासन पाय , 
चढ़ि अ्वन्ति-पति-रथ चले, दिशि पश्चिम दोउ भाय | १२७ 


त्यागत मालब महि रमणीया , 
धान्‍्य बहुल, श्यामज्, कमनीया , 
बहुरि कपास-समुज्ज्वल बेषा , 
शुचि, समृद्ध आनते प्रदेशा , 
करत शुक्तिमत पवेत पारा, 
रस्य, द्व्य. मणि-द्युति उजियारा , 
लखत तमाल ताल उत्ताला , 
पूगी, नारिकेल-वन-माला , 
निरखेउ . अतल, असीम, अपारा , 
क्षुब्थ “ पयोनिधि भीमाकारा। 
व्योमग,.. शै्-झूंग-उत्तुंगा + 
युग-क्षय-ताण्डब-तरत तरंगा। 


:;: कृष्णायन - [ १९३ | '. मथुंय काणड :; 





श्रवणन  एकहि रब विकरारा , 
सु्घध दृगन एकहि ओआकारा। 
दिशि, विदिशा, वसुधा, आकाशा , 
विश्व समस्त सलिल-मय भासा | 


दोद्दा :-- हरि-चरणोदक नीरनिषि, पिरहज हाहाकार , 
गुनि जनु लय बिनु वहिं मिलन, करत युगान्त-गोहार । १२८ 


सोरठाः--तजि स्यंदन जगदीश, सहसा लखि महि पद घरत , 
चिर विरही वारीश, लहरेउ उम्रहि सहत्त-गुण । 


प्रसरित अगणित बाहु-तरंगा , 
मणि बेडूये विमल जल-अंगा। 
शिर महोमिं, श्रुति रविमणि कुण्डल , 
विज्लसत हृदय हार बड़वानल। 
पल्लव पारिजात परिंधाना , 
श्री-शशि-लोदर भूषण  नाना। 
दूए्ड चंद्रमणि. मुक्तन-पोहा , 
फेनिल छत्र स्वच्छ शिर सोहा। 
दोलत चामर सप्त प्रभंजन, 
शैलाकार तिमिज्ञिल वाहन । 
रह्न-दीप्र,  ध्वत स्वस्तिक-लाब्छन , 
मण्डल-बद्ध भ्ुुजंगम पेरिजन । 
सुता धरित्री, सुत निशिनाथा , 
सुरसरि-प्रमुख सरित तिय साथा। 
चरण पखारि पलटि लहराना , 
प्रविशे सिन्धु-सदनन भगवाना। 


दोहा :--- जस-जस जलनिधि तल पँसे, सलिल-राशि नीलाभ , 
भानु-विभा-भासित भयी, अधिक-शअधिक हरिताम। १२६ 


धूमल भयेड दृश्य पुनि सारा , 
रुद्ध अंशुमत-रश्मि .- असारा। 


: : कृष्णायन . , [ १९४ ] मथुरा काएड :: 





प्रभु सबन्धु जल-मध्य विलोका , 
अन्यहि. नयन-मनोहर लोका | 
समतल कतहूँ, उद्धि अभ्यन्तर , 
कहूँ गिरि, कतहूँ गत, कहूँ कन्दर। 
कहूँ कहूँ ज्वाला-पवेत दाहा , 
'बहत उष्णु कहू सरित-प्रवाहा । 
 सुरपति-धनु-द्युति विविध विधाना , 
विपुल वनस्पति कानन नाना। 
शुक्ति शंख, मणि, रत्न अपारा , 
गुल्म-प्रवाल व्यजन-आकारा | 
जन्तुहु॒ नाना वर्ण अनल्‍पा, 
महाकार कोड, कोड अति खलपा। 
कोउ कोड लता“वितान स्वरूपा , 
कोड सदीप-शरीर अनूपा। 


दोहा :-- कहुँ जल-वाजि, गजेन्द्र कहूँ, कतहुँ सिंह, कहूँ रवान , 
महानाय वृश्चिक कतहुँ, कहुँ श्रटपाद महान | र₹० 


सोरठाः--पूजि शेष विशवेश, अर्घ्ययाद्य पीयूष. दै, 
भाषे कचन जलेश, भक्ति-सलिल-झावित नयन-- 


“पुरसरि-हृत पद-पद्म-परागा , 
निर्मित भारत-मही सभागा। 
संचित प्रभ-चरणोदक-धारा , 


में महि पुण्य त्रिदिशि रखवारा। 
मज्जत वारिघि-विरह अथाहा , 
अब लगि में#निज धर्म निबाहा। 
साम्प्रत स्लेच्छ अशुचि, उत्पाती , 
) यंवन, मुर नाना जाती; 
नौ-बल बली, नवायुध धारे, 
भे जल-दस्यु अधम-मति सारे। 
अधिक्रत मम द्वीपन आराती , 
नत्रासत भारत महि दिन-राती। 


जा त+ 


: कृष्णायन [ १९४ ] मथुरा काएड : 





जे सांयात्रिक भारतवासी , 
लौटत ले. विदेश-धन-राशी , 
करि सहसा आक्रमण भयावन , 
हरत आये-धन म्लेच्छ उपावन। 


दोहा :-- दुरि कबहँ मम कूल-जल, शिशु ले जात चोराय , 
देत यंत्रणा भाँति बहु, राखत दास बनाय। 7२४ 


कबहूँ स-बल तट-महि चढ़ि धावत , 
लूटि धान्य-धन ग्राम नसावत। 
जद॒पि सुमति मम कूल-निवासी , 
अल्प-प्राण वारिज्य-उपासी । 
निवसत मध्यदेश-सहि वीरा, 
त्यागि अरक्षित मोहि, मस तीरा। 
बढ़ी शक्ति नित स्लेच्छन केरी , 
लीन्हेडउ पश्चिम-तटः. अब पघेरी। 
रहेडें पुएप महि परिखा-रूपा , 
भयेडे दस्यु-हित द्वार-स्वरूपा। 
में सछिद्र अब जिमि हिमवन्ता , 
सकहुँ रोकि नहिं स्लेच्छ दुरनन्‍्ता। 
हिमगिरि-रक्षण हेतु नरेशा , 
जब तब करत प्रयत्न विशेषा। 
भयेड न अब लगि नृप मतिसाना , 
करत मोहि जो अभय प्रदाना। 


दोहा :-- भारत-महि. उद्धार-हित, लीन्ह नाथ अवतार , ल्‍ 
मोरहु॒ संरक्षण करहु, गुनि मोहिं भारत-द्वार। १३९ 


बरुण-कृपा में जानत नाथा, 
आये जेहि लगि अग्रज साथा। 

कराल पंचजन नामा, 
बसत मध्य मस करि निज धामा। 


:; कृष्णायन ; [ १९६ ] मथुरा काणड : : 


मुर, दलु, देत्य, यचन, सब असुरन-- 
सेवित, ताते नाम पंचजन | 
व्यथेंहि जग मोहिं दोष लगावा 
प्रभु-गुरु-सुत तेहि खलहि चोरावा। 
शंख तासु ढिग एक विशाल्ा , 
बादत होत नाद विकराला। 
मूँजत द्वीप द्वीप रब भारी ; 
खल-मण्डली जुरति सुनि सारी। 
हरहि जो दैत्य-शंख कोउ जायी , 
सकिहें करि नहिं स्वजन सहायी | 
सकत शुंख हरि सहजहि शेषा , 
बधि खल सकत सहज विश्वेशा ।? 


दोद्दा :-- दरसायेउ पुनि द्वाप-पथ, गढ़ दैत्येश जलेश , 
कोतुक ही रांखहिं हरेड, हरि-तामस-तनु शेष | ?रेरे 


सोरठा:--बधेउ देत्य अप-खानि, निमिषहि गाहिं प्रचारि हरि , 

क्‍ कहा गरत खल-वाणि, “द्विज-सुत प्रथमहि में हतेजँ।?” 
सुनि सत्र हरि यम, चढ़ि रथ, लै जलनिधि-विदा , 
दिशि दक्षिण यमर-धाम, जाय लहेउ मुनिवर-सुवन । 


प्रमुदित गुरु-सुत सँग भगवाना , 
फीन्ह अवन्ती ओर प्रयाणा। 
उत मिलि सखिहि, विदर्भ विहायी , 
भवन मिन्रविन्दा पुनि आयी। 
लखी रबजन सखिजन सुकुमारी , 
. अन्य-मनस्क,  मलीन, दुखारी। 
मनहुं अद्ृष्ट-पूव . कोड वासा,. . 
 दृ्ध हृदय, उद्धेग प्रकामा। 
त्तीण शरीर-यष्टि. शुच-भारा के 
भीष्म-शुष्क जनु सुरसरि-धारा। 
वदन-सरोज  विवण विशेषा 
औ-हत ग्रात सनहुँ - राकेशा। 


:: कृष्णायन [ १९७ | मथुरा काएड :: 





ललित कपोल न पाटल-रागा , 
सुमन-हास्य पत्राधर  त्यागा। 
दृष्टि सदा आनंद तरंगिणि , 
शोण, . उराग्नि-बाष्प-निष्यंदिनि । 


दोहा :-- श्रन्तगृढ..._ विषाद-धन, छादित हृदयाकाश , 
भेयी नष्ट सहसा मनहूँ, प्राणधिक अभिलाष। १२३४ 


दशा विज्ञोकि विकल अति रानी , 
गवनी  सुता-सदन बिलखानी | 
पूछेड. बवृत्त लेत मन थाहा, 
बहेड कुँवरि-टग सलिल-प्रवाहा । 
वृन्त-छिन्च किसलय अनुहारी , 
मूछित मातु-अकह्ु सुकुमारी | 
सुता संभारि अंब उर लायी , 
जागी नेह-सुधा जनु पायी। 
सदु॒ बैनन जननी - समुमावा , 
क्रम-क्रा लज्जावरण  हटावा। 
कही मित्रविनद्ता सब गाथा , 
जेहि विधि भवन लखे यदुनाथा। 
जित-मनसिज हरि-छवि अभिरोमा , 
बसी- अमिट जेहि विधि हृद्धामा। 
“सिलिहें कंबहूँ मोहि बनवारी , 
गइडें विदभे साध एछर धारी। 


दोदा :-- निरखी सरखि उत प्राण-प्रिय, रुक्मिणि छुवि-गुए-घाम, 
नारद-मुख़ सुनि हरि-सुयश, जपति दिवसनिशि नाम । १२ ५ 


अपित हरि-पद्‌ तन-मन-प्राणा , 
पूजति हरिहि, धरति हसरि-्ध्याना। 
सुनि जन्मे कारा/ असुरारी,... 
द तीथराज तेहि कहति | कुमरी। 


: ; कृष्णायन [ १९८ | मथुरा कार्ड : : 





परसेउ हरि त्रज निज पदररेणखू , 
गुनति गोप धनि, सेवति घधेनू। 
नीरद-कान्ति जानि वनमाली , 
ऋतुपति पावस मानति आली। 
विज्लसत सुनि हरि-तनु पीताम्बर , 
पहिरति पीत त्यागि नील्ाम्बर | 
जानि हरिहि गुख्जा-अनुरागी , 
मुक्ताहार दिये सखि त्यागी। 
हरि-शिर चंद्रक सुनि सुकुमारी , 
पाले शिखि उड़ाय शुक सारी। 
जानि धरी मधुराधर श्यामा, 
वादति वेश बीन तजि वामा। 


दोहा :-- लख गवनत खगण, वारिधर, पवनहु उत्तर ओर , 
ग्रेषति ग्रेम-सदेश सखि, हरि-अनुरक्तिगविभोर | ?र$ 


भीष्मक दुहिता-इशा निहारी , 
व्याहन श्यामहि चहत कुमारी। 
रुक्मि मगधपति-वबृत्ति-उपासी , 
चाहत करन चेदिपति-दासी । 
सखी शंकिता हरि-लव लागी , 
यापति दिवस विलपि, निशि जागी । 
आते, भक्त, अनुरक्त.” अनाथा , 
शून्य विश्व तेहि बिनु यदुनाथा। 
करि साक्षी मोहिं, अप्नि, दिनेशा , 
कीन्हे रुक्मिशि वरण ब्रजेशा। 
मम प्रयाण-दिन नयनन वारी, 
भाषी गिरा विद्भ-कुमारी-- 
(फिरहिं त्यागि गुरुकुल जब नाथा , 
कहेड सुनाय. मोरि सब गाथा। 
कीन्हेड सोइ जेहि मंगल-मूला , 
होहि।. भुवन-धन मम अनुकूला ।! 


:; कृष्णायन [ १९९० | मथुरा काएड :; 


दोदा :-- ग्रिय सखि-दुख में दुःखिता, सकी न कहि मुख नाहिं? , 
भयेउ भारय-निर्णंय विषम, अटल एक पल माहिं।” १३७ 


व्यथा-कथा कहि व्याकुल विन्दा , 
निकेर नीर नयन-अरविन्दा। 
जननी. सुता-मनस्थिति जानी , 
रहे क्षण मौन कही शुचि वाणी-- 
“बचन जो सखी-संग तुम हारा , 
पालब पावन धर तुम्हारा। 
निश्चय विभु नर-तनु यदुरायी , 
जाये गुरुसुत यमपुर जायी। 
निस्प्रही, निमेम,. निष्कामा , 
नहिं बिनु भक्ति मिलत घनश्यामा। 
हरि प्रति ताराग्रीति तुम्हारी , 
रुक्मिशि अलख भक्ति उर धारी। 
चक्क राग अनुराग न साँचा, 
नहिं तेहि माहि सुजन-मन राँचा। 
कहिहों हरिहि. सखी-सन्देशू , 
मिलिहैँ हरि तेहि मोहिन अँदेसू। 


दोहा :-- तुमहु सर्ी-सम भजि गुणन, सकत पाय यदुनाथ , 
शशि एकहि निशि नलिनि दोउ, करत समान सनाथ [” /रै८ 


सोरठा:--पतिहिं सुनायेड जाय, सुता-वत्त पुनि रानि सब , 
ताही क्षण यहुराय, प्रविशे साग्रज वृष-सदन । 


मिली रानि वात्सल्य-विहाला , 
करि. खागत उल्लसित भुआला। 
दम्पति श्रकटि प्रीति सन्‍्माना , 
राखे भवन राम . भगवाना। 
विगत दिवस कछु, हरि-प्रति रानी, 
बरनी रुक्मिणि-सुता-कहानी । 


4; कृष्णायन 


ह [ २०० | 


मथुरा काएड :: 





सुनि निष्पक्ष-कथित सब गाथा , 
भाषे वचन विशद यदुनाथा-- 


“सुत-हित सोचत जो पितु-माता , 


सोइ अपत्यहि. क्षेम-पअ्रदाता। 
जननी मोहिं गर्भ निज धारा, 
शेशव यशुमति कीन्ह सँभारा। 
दीन्ह लाय तुम विद्या-दाना , 
मम मन मातु-भाव, नहिं आना। 
उचित तद॒षि जग नय-निर्वाहा , 


 शअग्रज पाछेहि अनुज-विवाहा ।” 


दोद्दा :-- नीति, सनेह, विनोद-मय, सुनि मघुमय हरि-वाणि , 
धृतिमति,सुमति,कुशाप्रमति, सस्मित मालव-रानि। #रै६ 


सोरठा:--बिंद अनुविन्द विह्ाय, लहि सबते वित नेह नव , 
 दम्पति-आयसु पाय, गवने निज पुर राम 
पाय बहुरि ब्रजचंद, उमहेउ मधुपुर सिन्धु सुख , 


भवन-भवन 


हुलले जननि, जनक, नरनाहा , 
९ 
भयेड समावतन सोत्साहा। 


हरि । 


आनंद, मरन महोत्सव भूफ-गृह | 


शोमभित हरि धृत-नृप-पट भूषण, 


तजि उद्याद्रि व्योम जनु पूषण। 
महाप्राणशता अँग अँग छायी, 


नख-शिख बही छलकि तरुणाई। 


तलु-्युति इन्द्र-नीलमणि-श्यामा , 
कण्ठ कपोत-कान्ति अभिरामा। 
मंजुल मदुल॒ कपोल समुज्ज्वत्ष , 


 लोचन ललित तरल अरुणोत्पल। 


नव शतपत्र बदन छुवि-खानी , 
नील नवल नीरद-ध्वनि वाणी। 


आकृति दिव्य, . प्रकृति गंभीरा , 


_ सुषमा-शौय-सिन्धु,... मति-धीरा। 


_ ; ५ कृष्णायन [ २०१ | मथुरा कार्ड :: 


महत. भक्ति-आश्वास-आयतन , 
पूणंकाम लखि भूप, प्रजाज्ञन । 





दोहा: -- कंस-भीति-परित्यक्त पुर, बहुरेए स्वजन-समाज , 
मधुपुर सुर-दुलंभ, जुरेउ, ऋषि, सिद्धि, सुख-साज। 9४० 


एक दिवस हरि बंधु बोलायी , 
कहेउ, “चलहु त्रज देखहिं जायी। 
गोपी, गोप, वत्स, प्रिय धेनू, 
मिलहि. समोद बजावहि वेखू। 
बसि कछु दिन, करि मातु सुखारी , 
फिरहिं. बुकाय वियोग-दवारी ।”? 
त्तोचन जल सुनतहि बत्रज-नामा , 
“आजुहि चलिय,-कहत बलरामा । 
“चत्ब ग्रात,?--जस कहेड ब्रजेशा , 
कीन्हेड उद्धव कक्ष प्रवेशा। 
लखि अमात्य-मुद्रा  गंभीरा , 
जानेड मम सब यदुवीरा | 
चिते सचिव तन कह मुसकायी-- 
“जरासंध जनु कीन्हि चढ़ायी !” 
नीति-शाख्र-निमल-मन उद्धव , 
प्रमुदित निरखि स्वामि-बुधि-वेभव | “ 


. दोहा :-- असु इंगित-आकार-विद, ज्ञान-भानु-त्रावात , 
-  सुमति सर्वतोमुखि' करति, अमर-गुरुहु उपहास। ४ 


सोरठा:--सत्य स्वामि श्रनुमान, आवत सजि घजि मगधपति , 
ग्रि प्रलयारिन समान, रच्छहु विकम-वारिनिधि |” 
दीन्ह पैय॑ धति-सिन्‍्धु, कहि करिहों कर्तव्य जो , 
कहेउ हेरि पुनि बंघु, “दुलेभ अब मोहिं बज-द्रस ।” 


उत विशाल बल वाहिनि साथा , 
धावत मधुपुर दिशि मगनाथा। 


६; रृष्सायन . [२०२ | मथुरा काएड : ; 





नाँघत निशि दिन. विपिन पहारा , 
करत . पार अगणित नदि नारा , 
' चित्र विचित्र निशान जड़ावत , 
जय-ध्वनि सहित मगधपति आबत । 
पाय. निदेश  चेदि-नरपाला , 
मिलेड प्रयाग आय शिशुपाला। 
धाय लीन्ह मधुपुर दोड घेरी , 
विकल प्रजा ब्रजमण्डल् केरी । 
चेदिपतिहिं पुनि दूत बनायी , 
पठयेड. रचि ग्रपंच. मगरायी। 
शोरि भगिनि-सुत स्वागत कीन्‍्हा, 
आदर मान हरिहु बहु दीन्हा । ' 
सके न कुमति-प्रीति पे पायी , 
दुहि कि संकत कोड वंध्या गाई? 


दोहा :-- कीन्हि निखिल यहुकुल-सभा, उम्सेन_ महिणल , 
ज्‌रातंध-संदेश... दे, बॉलैउ खल शिशुपाल--?४२ 


“पोहि.. यदुकुल-संबंधी जानी , 
पठयेड. जरासंध हित मानी । 
. कंस सगधपति प्रिय जामाता , 
गोप-सुतन करि कपट निपाता। 
दण्ड प्रचण्ड देन हित आजू ,, 
आयेड_ चढ़ि भारत-अधिराजू | 
सोंपहि जो भूपति कंसारी , 
निर्मिषहि माहि मिट॒हि रण रारी।”? 
यदुबंशी सुनि बचन रिसाने , 
घेय-अवधि हरि मन मुसकाने । 
संकषण कर शब््र सेभारा, 
खीमि वृद्ध नूप वचन उचारा-- 
“कबन गोप-सुत यह कंसारी; 
माँगत जेहि मगधेश ग्रचारी 


:: रृष्णायन [ २०३ ] मथुरा काण्ड :; 





यह सुवंश यदुवंश समाजू , 
यहाँ.न ग्वाल गोप सुत काजू !” 


दोहा :-- करत व्यंगः तब चेदिपति, लीन्‍्हेउ गोविंद नाम , 
खडग-हस्त चुनतहि उठे, सात्यकि सह बलराम। १४३ 


सैनन बरजि बंधु, युयुधाना , 
भाषे विहेंसि वचन भगवाना-- 
“शूदर, वैश्य, ट्विज-वर्ण-विचारा , 
होत सतत भूपति-द्रबारा। 
पे निर्णायक क्षत्रिय लागी, 
नहिं थल्ष अन्य समर-महि त्यागी । 
आयेड चढ़े स्वेच्छा मगराजू , 
समर पअसंग उपस्थित आजू। 

क्षत्रिय अथवा कछ अन्यहि , 
देहों उत्तर उचित समर महि।” 
सुनि बोलेड सदप शिशुपाला-- 
“नतेत शठ !शिर काल कराता। 
मोहिं न पे तुब ग्राणन शोचू , 
जन्मत मरत नित्य नर पोचू। 
सालत एकहि उर मम शाला, 
तुब॒ संग यदुकुल-नाश समूला। 


दोहा :-- मगधनाथ-बल, वाहिनी, वसुधा, विभव विशाल , 
सकने जीति जो तेहि समर, भयेउ न भुवन भुआल | 29४ 


बधि तोहि, बाँधि वृद्ध महिरायी , 
जइहे मुदित मगध सगरायी। 
 रखिहे अन्य नृपन सँग कारा; 
तजि तृण-पात न जहँ आहारा। 
. निष्ठुर अनुष्ठान तेहि ठाना, 
पशु सम अन्त यज्ञ बलिदाना। 


:; कृष्णायन [ २०४ | मथुरा काएड : ; 


ताते कहे नुपहि. समुमायी 
तजहिं तोहिं, पुर बसहि चुपायी |. 
तोरेह्‌ उर जो रण-अभिलाषा , 
काहे करत निरीह विनाशा ! 
विमल वंश यह चंदन द्रुम सम , 
लपटेउ तें बनि विषम भुजंगम। 
जो भुज शौय पराश्रय त्यागी, 
युद्धस्ि कस न प्राण निज लागी। 
तें, तुब बंधु कंस हत्यारा, 
दुहुन॒ सगधपति समर प्रचारा। 


दोहा :-- कीन्ह तुमहि विद्रोह दोउ, रारि तुम्हारोहि साथ , 
वृद्ध नृपति यदहुवंश संग, चहत न रण मगनाथ ।” 9५ 


सुनि कठु वचन कुपित नरनाथा , 
कीन्ह शान्‍्त हरि गहि नृप-हाथा। 
चेदिपतिहे. यहुनाथ. निहारे , 
बक्र॒ भ्रुकुटि, दृगदल रतनारे-- 
“आये करन मोर कुल निश्चय , 
दीन्ह सबहि तुम निज कुल-परिचय । 
श्ृंगग अनाये-ललाट न जामा , 
आये-भाल नहिं विधु अभिरामा। 
बरसत मुख जस मधु, विष-बाणा , 
मिलत दुहुन पितु वंश भ्रमाणा। 
तद॒पि वचन इक सत्य तुम्हारा , 
हम दोउठ बंधु कंस हन्तारा । 
हमहि दोड जीवन ब्रत धारा, 
क्रम क्रम आततायि संहारा। 
जाहु कहहु निज पभ्रभुहि सुनायी , 
करिहें समर हमहि दोउ भाई। 


दोद्दा :-- रहिहेँ पुर सेना सकल, यदुजन, वृद्ध भुआल , 
..मथिहें मायप-बल-उद्षि, नंद गोप के लाल ।” १४ ६ 


:; कृष्णायन [ २०४ |] .. मथुरा काएड :: 


हत-मति सभा वचन सुनि सारी, 
विगत समर उत्साह, दुखारी । 
उर बसुदेव अमंगल-भीती , 
जल-हृग बुद्ध नपति वश ग्रीती। 
उद्धध विकल, हृदय पछितावा , 
बंधु-बचन  हलधर मन भावा। 
विस्मित, चकित, भीत शिशुपाला न्‍ 
गवनेउ माँगि बिदा तत्काला | 
प्रविशि शिविर जब कहेड सँदेशा । 
कीन्हेहइ अट्ृहास मगधेशा 
इत तजि सदन द्वार हरि ठाढ़े, 
सेंग बलराम पुलकि जनु बाढ़े। 
राजपुरोहित तिलक सँवारा 
स्वस्ति वचन द्विज-बवृ'द उचारा। 
जननी गुरुजन आशिष साथा , 
जय-ध्वनि मध्य चले यदुनाथा । 


दोद्दा :-- पहुँचि समर-महि कौन्ह अमु, पांचजन्य एव घोर , 
कम्पित मही, दिगनत, नम, रंंख-निनाद कठोर | १४७ 


शिविर-हार निज मगपति आयी 
लखे चकित लोचन यदुरायी। 
मुग्ध॒ विल्ञोकि मनोहर बेषू, 
हँसेड ठठाय बहुरि मगधेशू। 
 लखि परिजन तन बचन- सुनावा-- 
“को यह नट ? रण महि कस आवबा !” 
बिहँसि कहेउ हरि,--“मिलेड सँंदेशू , 
बाँधन मोहिं चहत समगधेशू। 
आंयेज आपु बँधावन काजा 
संग न वाहिनि खजन न राजा। 
लखन चहहुँ पौरुष अझ्ुताई, 
बाँधत नहिं कस देर लगायी ?”? 


:; कृष्णायन [ २०६ ] मथुरा काए्ड :: 





सुनत दृप्त मधुसूदन-वबाणी , 
हग आरक्त,. कुपित अभिमानी। 
जैसेहि पुनि हरि ओर निहारा , 
वचन सबव्यंग नरेश - उचारा-- 


दोहा :-- “कमल-गर्भ-मदु देह तुब, वचन व श्नुहार , 
जानि परत बसि बज भयेउ, तोहिं कछुबुद्धिनविकार / १४८ 


बधि पूतना वृद्ध कोउ नारी, 
बक-घेनुक खग-पशु संहारी , 
विटप उपारि, शित्ना शिर धारी, 
गवित गोप सहज अविचारी। 
भरेड अबहुँ सोइ तुब दृग माहीं , 
 सन्‍मुख लखत सैन्य मम नाहीं। 
_ यहाँ न रास-न॒त्य सुखकारी 
यह रण-भूमि ग्राण-अपहारी । 
- यहाँ न धेतु लकुट ले चारत , 
, ये गजेन्द्र पद मर्दि पँवारत। 
यहाँ न अंभा-रव गोशाला , 
समर-वाजि. ये, हेष कराला। 
-यहँ न शकठट पद भंजि नसाये, - 
ये मागध रथ रखण-हित आये। 
यहाँ. न गोपी-नूपुर-रुनझुन , 
ज्या-निध्रोष यहाँ अति दारुण। 


. दोहा :-- सन्मुख यह यमुना नहीं, जहँ सुख वारि विहार , 
श्र-सकर-सय यह भयद, सम बल-पारावार | ४४६ 


. सोरठा:--एकहि लहरि विशाल, सकति निमिष महूँ बोरि तोहि 
उचित कि मृढ़ योगल, करब विवाद मुआल सँग ?” 


सुनि प्लाप कह हँसि सघुसूदन-- 
“क्ररत समर चढि काह विकत्थन। 


:: कृष्णायन [ २०७ |] मथुरा काएड :: 


व्यथ गोप-नृप-भेद समीक्षा , 
पल्हि. माहि पुरुषत्व-परीक्षा | 
गोप-अवनिपति-कृति कर अन्तर , 
प्रकटत कत्े न समर महि सत्वर २” 
सुनि सेवकन सरोष नरेशा, 
“धरह गोप-छुत”--दीन्ह निदेशा। 
चले सुनत घेरन दुइ चारी, 
आवबत ही हरि हते अ्रचारी। 
भिरे धाय पुनि - बीस-पचासा , 
पलहि माहि हठि हलथधर नासा 
शत, पुनि सहस, सैन्य पुनि सारी, 
घेरेह उम्रहि घटा जन्नु कारी। : 
ढाँपे.. ओट. वीर-कुल-भानू , 
ढाँपति उड़ि जिमि रेणु कृशानू। 


दोद्दा :-- सौध-शिखर चढ़ि उत लखेउ, उ्रलेन रह ओर , 
दिखे न कहूँ हरिराम-रथ, उपजेउ संशय घोर | 2५० 


 अशुभ-विशंकी सदा सनेहू, 
सकेड न शान्त निवसि नृप गेहू। 
हरि-अनुराग विहाल भुआला , 
“साजहु सैन्य”--कहेड तत्काला। 
पुलके सुनि उद्धव, युयुधाना , 
शौरि-प्रमोद न जाय बखाना। 
सन्राज़ित। प्रसेनजजित, बाहुक , . 
मुदित वीर ऋकृतवर्मा, आहुक | 
हषे-प्रफल्ल वृद्ध नररायी , 
पहिरत कवच न अंग समायी। 
बजे भयानक आनक चजूृन्दा, 
सजे शूर उर उर आनंदा। 
सजी अपार मत्त ग्रज-पाँती 
अश्वारोही, रथी,. पदातीं। 


. ६; कृष्णायन [ श्०्८प ] मथुरा कारड :: 








'लघरे पुरी-द्वारा,, रव॒ घोरा, 
बही. वाहिनी दक्षिण ओरा 


दोहा :-- दिशि, विदिशा, महि, वभ प्वनित,गज- चिधार, हय-हेष 
जय-रव, रथ-रव, शंख-रव, सिंह-निनाद अशेष | १५९ 


सोरठा:--उत लखि असुरने-मीर, शबत्र-यत विकराल अति , 
. हरि हलपघर रणु-धीर, सुमिरे सब दिव्यासत्र निज । 


गगन चीरि मानहूँ सब धाये , 
सुमिरत ही हरि-हाथन ओआये। 
वेषणय अक्षय तूण, शरासन , 
तडित-तेज-हुत चक्र. सुदश्शन। 
कौमोदकी . गदा विकराला , 
जित-रवि-द्युति नंदक करवाला। 
लहे दिव्य हल मूसल रामा , 
प्रतिहत शत्रु, घोर संग्रामा | 
लय कालानल शिखा समाना , 
कर्षी  सारेंग-ज्या भगवाना | 
कड़के वचह्न-सहस  जनु संगा, 
बधिर बवैरि मातंग . तुरंगा । 
चक्राकति सारंग कोदण्डा , 
उदित मनहूँ मातंण्ड ग्रचण्डा | 
भीषण विशिख शराप्तत छूटे , 
अरि-शिर छिन्न, कुंभ गज फूटे। 


दोहा :-- भित्र अश्व अंग, छित्र भ्वज, हत रथि, ध्वस्त रथाड्ः , 
छादित बाद दि्गिन्‍त नभ, पूरित मही म॒ताज़। 7५२ 


' मागध-वाहिनि-वारिधि सेतू , 
भ्रमतत चतुदिक  यदुकुल-केतू | 
-युद्धत “हलघर . समर-अमर्षी , 
 बाहुदण्ड विविधायध वर्षी 


: : रृष्णायन [ २०९ ] .._ मथुरा कार्ड :: 


धावत जेहि दिशि रथ चन-नादी , 
भागत भीत त्यागि रण सादी। 
व्यथित रथी कर ते धन्नु डारत , 
हींसत वाजि, ट्विरद चिग्घारत । 
बघे असंख्य असुर संकषण , 
शोशित सरित बही समराक्भण । 
राजत भूषण जनु टतटररेणू , 
चामर हंस, छुत्र सित फेनू। 
स्यंदन-चक्र भंवर  अलुमाना , 
वाजि नक्र, गज द्वीप समाना। 
भुज भुजंग जन्नु कमठ कपाल्ा , 
केश-समूह. मनहुूँ शैवाला। 


दोहा :---अतिपल शोखित नद भयद, भयेउ हे सिन्धु लहराय , 
. तजि आयुध मायध-चस्‌, कहुँ-कहुँ चली पराय। £४३ 


सोरठा:--तेहि क्षण मथुरा ओर, रेणु-राशि नभ-पथ उड़ी , 
-: युद्धवाध्-ध्वनि. घोर, सिंहथ्वनि श्रुति-पथ परी | 


लखि आवति वाहिनि बलशाली , 
जनु कल्पान्त प्रलय . बाताली , 
प्रेड चेदिपतिहि .. मगधेशा , 
“रोधहु रिपु-पथ”--दीन्ह निदेशा । 
ले चतुरंगिणि निज शिशुपाला , 
यदु-बल॒ ओर बढ़ेड तत्काला। 
मगधपतिहु निज सैन्य सँँभारी , 
चलेड आपु हरि-दिशि रिस भारी। 
दूरिहि ते निरखे यदुनंदन ; 
प्रलय-समुद्यत मनहुूँ त्रिलोचन | 
अंग प्रसून-मदुल, मनहारी , 
लखे कठोर अयस  अनुहारी। 
नख-शिख संस्कृत छवि अभिरामा , 
वजाधिक केश, भय-धामा । 


5: कृष्णायन | २१५० | मथुरा काए्ड : : 





 सुधा-धाम जनु सौम्य हिमांशू , 
भयेउ ज्वलंत प्रखर जुष्णांशू। 


दोहा :-- लागेउ नट, अब सो ह सुभट, जरृ-भूषित अँग अंग , 
नासत रथ, रथि, सारथी, तुरग, मत्त मसात॑ंग | 7५४ 


हे सोरठा:--मूर्तिमंत रस . वीर, मुर्ध बिलोकत मगधपति , 
धायेड रोष अधीर, लखि पुनि छीजति सेन्य निज | 


जात बंधु देशि देखि सक्रोघा,. 

रोधेड रिपु-पर्थ हलधर योद्धा । 

प्रतिहत गति, आरक्त विलोचन , 

कीन्हेडउ मगधनाथ  शर-मोचन । 

राम . ज्षतांग,, रक्त-अभिषेका , 

कर कोदण्ड,. रोष उद्गेका। 

प्रेषे विशिख असंख्य सपक्षा , 

विग्रटर बैरि विदारण-दक्षा। 

आयुध विविध नरेन्द्र चलाये, 

अंतरिक्ष हलि . काटि गिराये। 

रण-दुमेद,  उन्‍्मत्त भुआला , 

लीन्हि. ज्वलंत . शक्ति विकरातला। 

हाथहि माहिः तीक्षण शर प्रेरी, 

नासी राम: शक्ति अरि केरी। 

. कोपस्फुरित .अधर पुनि हलधर , 

फेंकेड . दिव्य " मुसल॒ प्रलयंकर | 

दोहा :-- घस्त पताका, चूर्णा रथ, हत सारथी तुरंग , 

द आहत मागघ मसहि परतित, गत मद, समर-उमंग | १४५ 
.... उत्थित उत्तर ताहि क्षण, विजय-निनाद, कराल , 
.... दिखी रोद यहुवाहिनी, पढियावति शिशुपाल। ?५६ 


कि सोरठा:--जजर हरि-शर-जाल, लखि. नव बल भागे असुर , 
... हलपर-मुसल-विहाल, मरध मुआलहु रण तजेउ | 





:: कृष्णायन [ २११ ] मथुरा काएड :: 


लज्जित, वीत-प्रभाव मगेशा , 
गयेउ विवरण त्रस्त निज देशा। 
विजय-वाद्य -यदु॒ सैन्य बजाये , 
लूटे मगध-शिविर मन भाये। 
फिरे जीति रिपुं हमे अपारा , 
पुलकित पुरजन नगर सँवारा। 
सिक्त वीथि-शत म्गमद चंदन , 
जयस्तंभ मणि काम्नन तोरण। 
केतन विविध विचित्र सोहाये , 
सोध-शिखर तिय, पथ नर छाये। 
दुदुभि, वीणा, वेणु-निनादा , 
ध्वनित नगर श्रुति-मंत्रन-नादा । 
थल॒ थल लाज ग्रसून-अवर्षा , 
प्रविशि पुरी पग्रवीर सहषों। 
यहि विधि ले सँग सैन्य विशाला , 
चढ़ेड. सप्र-दश बार भुआला। 


दोहा :-- रखित निशि-दिन मधुपुरी, 


माधव-भुज-प्राकार , 


सकेउ ग्रवेश न करि असुर, तजेउ समर ग्रति बार । 2४७ 


सोरठा:--युनि सरोष मगधेश, कीन्ह निमंत्रित यवन-पति , 
निज मारडलिक नरेश, ग्रे! सब सेना सहित | 


काल यवन लहि मगपति-पाती , 
चलेड सवाहिनि भुवन-अराती | 
भारत-नृपहु मगध-सामन्ता , 
चले सदल ब्रज ओर अनंता। 
भौस प्राग्ज्योतिषपुर-स्वासी , 
 पौण्डूक मगध-दास, अनुगासी , 


'बल्ली  ब्ृहदुबल 
मद्र-मही प शल्य 


कोशल- राजा , 


सहराजा , 


शकुनि कुटिल गान्धार-कुमारा , 
रुक्मी भीष्मक-तनय जुकारा। 


:: कृष्णाथन | ४१२ |] मथुरा कार्ड 





दंतबक्र कारूष-महीशा , 
जयद्गरथ सिन्धुदेश-अवबनीशा । 
शाल्व विमान-बली,  विकराला , 
काशि-नरेश, चेद्य शिशुपाला । 
: पाण्ड्य, चोल दक्षिण दिशि-बासी , 
शवर नृपति गिरि विध्य-निवासी। 


दोहा :-- आय, यवन, दानव, असुर, बर्बर नाना जाति , 
चली चयू चहुँ ओर ते, गज, रथ, वाजि, पदाति | £५४८ 


लय-घन घिरत देखि यदुरायी, 
कहे वचन यदुजनन सुनायी-- 
“आवत . उत्तर ते यबनेशा , 
म्लेच्छ विपुल संग, वाजि अशेषा। 
वक्चु सरित ते त्रज पयन्ता , 
नूप सब जरासंघ-सामन्ता। 
बली पाण्डु कुरुजाड़ल राजा, 
हिमगिरि जाय बसेड तप-काजा। 
पथ ग्रशस्त यवनन हित सारा, 
कहूँ कोड तिनहिं न रोकनहारा । 
अन्य दिशन ते आये, विजाती , 
चढ़े कराल असंख्य . अराती। 
घिरेड चतुर्दिक मधुपुर आजू , 
नहिं कोड सुहृद, न सेना साजू। 
सनन्‍्मुख समर वंश अवसाना , 
युक्ति न दुर्ग.शरण तजि आना। 


दोहा :-- समतलस्थ मथुरा नगर, नहिं गिरि वारि सहाय , 
प्रबल शत्रु शत्तात्ध बल, देहें हुए ढहाय | १५६ 


गयेउँ जबहि में गुरु-सुत लावन, - 
पश्चिम उद॒थि लखेडें अति पावन | 


: : क्ृष्णायन . [ २१३ ] मथुरा काएड :;. 





तट-महि लगि तहेँ द्वीप अशेषा , 
सप्ताह. शक्य न शरत्रु-अवेशा। 
तिन महँ श्रेष्ठ कुशस्थल द्वीपा , 
शैल रैबवतक रम्य समीपा। 
भेंटत जहँ गिरि जल सुख मानी , 
राखहु तहँ यबुकुल-रजधानी । 
करहिं जो निज रक्षा हम आजू , 
. बढ़िहे दिन-दिन धन जन राजू। 
. करत ग्रबल सेंग सकल मिताई , 
मिलिहें क्रम क्रम हमहि सहायी। 
पाय सुअवसर, रिपुष्टि ग्रचारी , 
सकिहें सहजहि हम संहारी। 
देहि निदेश जो नृप हर्षायी , 
करहुँ सुपास आपु में जायी।” 


दोहा :-- व्यथित जद॒पि यदुजन सकल, छूटत देखि . स्वदेश , 
कुल-संरक्तण-हित-विकल, अनुमति दीन्हि नरेश । £$० 


सोरठा:--सुनि यदुजन-आधार, गये आपु आनत॑ हरि , 
द विरची भारत-द्वार, उदपि-सुता द्वारावती । 
नृप स्वजन्न पहुँचाय, फिरे श्याम हलघधर सहित , 

घेरेड मधघुपुर आय, काल यवन ताही समय | 


: नगर-दट्वार उत यवन ग्रचारत , 
इत गोविंद मन माहि विचारत-- 
मधुपुर तजत न रंच सँकोचू , 
छूटत त्रजजन उर अति शोचू। 
गयेउ न कबहुँ, सुधिहु नहिं लीन्ही , 

. लहि में ग्रीति व्यथा बहु दीन्ही। . 
बसिहों दूरि द्वारका जायी; 
तजिहेँ तनु त्रजजन बिलखायी । 
उद्धव सुहृदहि श्याम बोलावा, -: 
“जाहु अबहि बत्रज,”--बचन सुनावा। 


:: कृष्णायन [२१४ ] मथुरा काएड :: 





जानि सुमति सब कहेड ब्जेशू ; 
चलेड सचिव सै प्रेम-सेंदेशू । 
बंधुहि, बहुरि कहेड असुरारी-- 
“रहि. पुर सजग करहु रखवारी। 
. जब लगि पहुँचि सके मगधेशा, 
आवहिं जब लगि अन्य नरेशा , 


दोहा :-- यवनेशहिं निज सैन्य ते, तब लगे में बिलयाय , 
नसिहों शैल श्ररएय कहूँ, विकेट थलन भरमाय |” ?$९? 


अस कहि तजि निज आयुध. स्यंदन , 
निकसे नगर-नद्वार यदुनंदन । 
प्रकटेड जनु पिरि-गुहा विहायी 
मदगज-दपे-दलन सृगरायी । 
लखेड यवन, मन तक बढ़ावत , 
. को यह समर निरायुध आवत ? 
. अतसी-सुमन  देहन-्यूति श्यामा, 
शरद सुधांशु बदन अभिरामा। 
बनज अज्ष, भुज॒ वक्ष विशाला 
. तिलक ललाट, हृदय- वनमाला। 
 चिबरुक॑ चारु, गंभीर, हटीली , 
गति अशंक, उद्धंत, गर्वीली। 
शिर किरीट, श्रुति कुण्डलं-धारी 
ह कौशेय.. पीत मनहारी। 
लखि यवनेश हृदय . अनुमाना 
यह ऋष्ण. छवि-शौये-निधाना 


दोहा /-- लखि मस विक्रम वाहिनी, रण-जय-आस विहाय 
गा दीन भाव द्रसाय शठ, चाहत जान पराय। १६२ 


जानि.. यवन-मन-गति -यदुरायी 
विरमि, हेरिं, हँसि चले परायी। 


:: कृष्णायन | [| २१५ | , मथुरा काएड : : 





जनु दृग-कर्षित यवन अभागी , 
चलेड ससंभ्रम पाले ल्ागी। 
गहन चहेउ खल गहि नहिं पावा ,. 
इत उत धावत स्लेच्छ बरावा। 
जात दूरि हरि श्रम दरसावत, 
उपजति आस, कुमति पुनि धावत। 
लखि समीप आयेउ यबनेशा , 
विहंसत, घावत बहुरि बजेशा। 
तपन-रोष-परितप्त भुआला , 
पद्चियावत श्रम-स्विनत्न, विहाला। 
परिचित गिरि वन श्याम सयाने , 
यवन  अमाय गहन अनजाने , 
लता-प्रतानन रहे दुरायी , 
खल-वैकल्य लखत  मुसकायी। 


दोहा :-- अकस्मात ग्रकटे बहुरि, हरि यिरि-गहर-द्वार 
. घायेउ स्लेच्छुहु कोष जरि, बरसत नयन अगार | हरे 


लखि इत उत सचकित भगवाना , 
दरसायी भय भीति महाना। 
कीन्ह धाय पुनि शाुहा प्रवेशा , 
भावी-विवश घँंसेड यवनेशा । 
द्रुमाभील पथ शिला विशाला , 
अन्तराल गाढ़ान्ध कराला। 
बढ़त अशंक जात बविश्वेशा , 
. यवनहु. विवश रोष आवेशा। 
ओऔचक लखे कोउ मुनिरायी ; 
मरन . समाधि विश्व बिसरायी। 
कौतुक ही पट पीत उतारी, 
दीन्हेड हसु्ये मुनि-अंग डारी। 
शिला एक पुनि लखी समीपा, 
रहे ओट दुसि यदुकुल-दीपा। 


:; कृष्णायन [ २१६ ]. भथुरा काएड :: 


तेहि क्षण काल यवन तहँ आवा, 
लखि पट पीत रोष तनु छावा। 


दोहा :-- पदाघात कीन्‍्हेउ ग्रबल, कहत यवन कु बेन , 
भरने योग-निद्रा लरित, उधरे मुनिवर-नेन | (६४ 
अग्नि-एृञ्ञ ग्रकटेउ अग्रित, तड़ित-सहत्न॒ कराल , 
भयेउ भस्म तत्काल खल, जरि. योगानल-ज्वाल | 2६५ 


शिला विहाय, मंद मुसकायी , 
प्रकतोओ. मुनि समक्ष यहदुरायी । 
विनय-धाम पद कीन्ह प्रणामा , 
जोरि पाणि पूछेड पुनि नामा। 
लखि हरि-तेज, दिव्य जन जानी ; 
आत्म-कथा मसुनिवय बखानी-- 
“उपजेड त्रेता नृप मान्धाता; 

मुचुकुदद तास. अँगजाता । 
सुरपुर जब तारक चढ़ि आवा, 
मोहि सहाय हित इन्द्र बोलावा। 
निवसत तहँ नारद मुनिरायी 
विष्णु भक्ति मोहि सविधि सिखायी | 
लोटि, सुतहिं दे पैठक राजू , 
आयेडें यहि कानन तप काजू। 
शान्त गुहा लखि कीन्ह निवासा , 
लागि समाधि, नष्ट भ्व-त्रासा । 


- दोहा :-- को दु्मति यह आजु मोहिं, सहसा दीनन्‍ह जयगाय , 
द कवन अलोकिक रूप तुम, कहहु सकल समुझाय” | /$$ 
.. अकटेज दिव्य स्वरूप निज, केशव आनद-कंद , 
..._गवनेउ मुनिहिम-शैल दिशि, लहि तप-फल सानंद | ?$७ 


_ सोरठा:ः-ञ-यहि विधि दस्थु नसाय, हरि- इत मघुपुर दिशि चले ; _ 
..._.'. चंत उसब अज ,जाथ शर-हत वन, खग, मग लखे | 


:; कृष्णायन .. [२१७ | मथुरा काएड : : 
लि दप्् 5 खखलसससससिउसस5असफफससअफफअ  ब अओ. नअन्क्‍िक्‍क्‍िक्‍_अइ्-्नइ्ोनइ-+ 
क्‍ निजन वृन्दावन युति-हीना , 
सूखे तृण-तरु, जीव मलीना। 
अनल-पुछ॒ इब ॒ कुंछ लखाहीं , 
खग-मृग भीत समीप न जाहीं। 
 देखि न परत चरत कहूँ धेनू , 
कतहुू न बाल बजावत वेणू। 
विरह विकल यमुना अति कारी 
हंहरति बहति विरह-ज्वर-जारी । 
विरहित कान्ति रेणशु, कुश, काँसा , 
धार न नाव, न तट कल हासा। 
स्‍लान तमाल न शिखि शिर धारत , 
अब नहिं कृष्ण-रूप अनुहारत। 
विकसत कमल न सरि सर माहीं , 
परति .सुनाय मधुप-ध्वनि नाहीं। 
मौन पपीहा, नहिं खग-कूजन 
भंकत कानन भींगुर-कनमन । 


जब. 


दोहा :-- पत्र, कुछुम, फल-हीन तरु, कतहुँ न॒ मधु पिक-राग , 
.. बहतन मंद समीर वह, उड़त न पुथ-पराय | (६८: 


दिन-शशि इब निशिनाथ लखाहीं , 
ब्रज जनु करत प्रकाश लजाहीं। 
खरिक शून्य, नहिं गोप, न गाई 
विजन वीधि नहिं पथिक. ल्खायी । 
गोपिन ग्रृह प्रदीप नहिं बारे 
' चेतन-हीन भवन ब्रज सारे। 
आयेड जउद्धव-रथ. नैँद-द्वारे , 
देखे महर जानु शिर धारे। 
श्याम-वियोग विकल अति दीना 
जनु कल्पवृत्त विधि छीना। 
रथ-घ्धघर सुनि आतुर -“धाये, 
पुलकित कहत श्याम फिरि आये! ! 


:: कृष्णायन [| शश्य | मथुरा काए्ड :: 





लखे जबहि उद्धव ढिग जायी , 
हृदय-व्यथा हिय माहि दुरायी। 
रथ ते प्रीति प्रदर्शि उतारा-- 
“कृपा प्रभूत तात ! पशु धारा। 


दोहा :-- सुर-गुरु सम सतिमान ग्रभु, सचिव सुवंश सुनाम , 
घन्य आजु बज ग्राम यह, धन्‍्य आजु मम धाम |” ९६६ 


आसन अध्ये लाय गृह दीन्हाऊ 
बहु विधि पूजन अचन कीन्हा। 
व्यंजन सरस समप्रेम खबाये 
शय्या  मूदुल॒ लाय बैठाये। 
आयी सुनत- धाय नदरानी 

- लागति ओऔरंहि जाति न जानी। 

. बिछुरत श्याम नयन भरि आये 
बहत अबहूँ, नहिं थमत थमाये। 
सुमिरि सुमिरि उपजति उर पीरा 

_ बहति।. नयन-मग, गलत शरीरा। 

- अस्थि-मात्र अब अंब लखायी , 
जंनु बत्रज-व्यथा देह घरि आयी। 

. लखिं यशुमति उद्धव अनुरागे , 
बिसरी नीति, प्रीति-रस पागे। 

. तजि शय्या पदन-वँदन. कीन्हा' 
कहि हरि-कुशल थधेये बहु दीन्हा-- 


डोहा :-- पिठयेड नेह-सदेश हरि, जब ते बिछुरे् माय / 
माखन देत न कोउ मोहिं, कोउ न कह्त कन्हाया [? १७४० 


 बचन-. सुधा-सम सुनि मुसकानी , 
जागी जनु सोबत॑ नैदरानी | 
पूंछति जल-कण नयन- दुरायी-- 
“औरहु कछ मोहि कहेड कन्हाई ९” 


:: कृष्णायन क्‍ [ २१९ | मथुरा काएड : : 


कहेउ कान्ह, “सुनु मइया मोरी, 
निशि दिन मोहि आवति सुधि तोरी ! 
मथुरा-वासिन करि चतुराई , 
सोहि. पहरुवा दीन्ह बनायी। -- 
- नित प्रति असुर पुरी चढ़ि आवहिं , - 
शिशु विलोकि मोहिं मारन धावहि। 
जानत नहिं यशुमति जन्मावा , 
पय॒ पियाय मोहि बली बनावा। 
सुमिरि तोहिं जब करहूँ लरायी , 
निमिष माहि अरि जात परायी। 
तोरिष्टे कृपा विजय में पावहुँ, 
आशिष देहि जीति रिपु आवहुँ। 


_ दोहा :-- देश-पर्म-त्रासक्क  अछुर, देहों जबहि नसाय , 
करिहों तनिक विलम्ब नहिं, अइहों मश्या ! घाय। १७३ 


तब लगि लकुटी कमरी मोरी, 
धरेड सेति मँवरा चकडोरी। 
राखेड मुरली कतह लुकायी , 
ले जनि राधा जाय चुरायी।” 
सुनति, हँसति, बिलपति महतारी , 
सुखी श्याम सुनि आपु सुखारी। 
आशिष देति, कहति समुमायी , 
कह्देड सेंदेश देवकिहि जायी-- 
“जदपि कान्ह मम आँखिन-तारा, 
हरन चहहूँ नहिं तनय तुम्हारा। 
देखे सोचि हृदय निज साहीं , 
हरि सबके, एकहि के नाहीं। 
बसे जदपि मोहन मम धासा; 
मोहेड. बरसि नेह ब्रज आमा। 
भवन भवन उत्पात मसचावा, . 
भवन भवन दधि माखन खाबा। 


: ; कृष्णायन [ २२० ] मथुरा कारड :: 





भवन भवन जोरेउ हरि नाता, 
भवन भवन गोपी हसरि-माता। 


दोहा :-- ताते में विनती करहुँ, मानि मोहिं हरि-धाय , 
मोहन मूरति बार इक, केसेहु देहु दिखाय। ९७२ 


कहेड बहुरि श्यामहु ते जायी 
आय बदन विधु जाहि देखायी। 
जेतिक चहहि खाहि हरि मादी 
अब नहिं कबहुँ छुअह कर साँटी। 
मन-माने._ गृह-भाजन फोरी 
जेतिक चहहि करहि हरि चोरी। 
अब नहिं ऊखल बँधिहे मइया, 
कहिहों पुनि न चरावन गइया।” 
 अटपट वचन कहति नैंदरानी , 
सुनत नंद उद्धथा सुख मानी। 
देखेड गोपिन रथ तेहि. काला 
संत्रम दौरि परी ब्रज-बाला | 
वैसहि. स्यंदन, बवैसेहि चाका 
 बैसेहि फहरत ध्वजा पताका। 
वैसहि सकल साज रथ जोरे, 
वैसेहि श्वेत परत दिखि घोरे। 


दोहा :-- विहँसहि एकहिं एक कहि, आये सखी / कन्हाय !? 
जो जेसी तेसिहि चली, विहल नँद-ग्रह घाय।| १७३ 


पहुँची. सकल यशोमति-धामा , 
लखि उद्धव सहमी ब्रज-वामा। 
पठये सखा, श्याम नहिं आये, 
सूखे अधर, दृगन जल छाये। 
चितवहिं सकल ठगी-सी ठाढ़ी, 
विरह-व्यथा जागी पुनि गाढ़ी।. 


: : कृष्णायन | [ २२१ ] मथुरा काएड :: 


देखीं उद्धव . सब ब्रज-नारी , 
व्याकुल जिमि यशुमति महतारी। 
कीन्हेडउ सादर *सबहिं प्रणामा ; 
कहेउ, “सुखी दोड हरि बलरामा।” 
निरखि शील, सुनि हरि-कुशलाई , 
बैठीं सब उद्धथ ढिग आयी। 
कहहिं----“कबवन अस चुक हमारी , 
दीन्हेड जो बत्रजनाथ बिसारी । 
. बाद, बाद, बीथी, ग्रह, ब्रज, वन , 
रहे साथ निशि-दिन नंदनंदन । 


दोहा :-- टेरि टेरि मुरली स्व॒रन, नकल ग्रीति नित कान्हि , 
कहूँ वह रस / कहूँ रीति यह / गये न पुनि सुधि लीन्हि |? १७४७ 


हंसि कह उद्धव गोपिन पाहीं-- 

'हमरेहु श्याम, तुम्हारेहि नाहीं। 
एतिक दिवस कीन्ह ब्रज बासा, 

बरसेड आनंद हर हुलासा । 

हस यदुजन सब रहें दुखारी , 

भये अंध हग पंथ निहारी | 

कीन्ह कंस नित अत्याचारा , 

सहे द्विस-निशि असुर-प्रहरा । 

लीन्हि हमारि न सुधि तुम जजजन , 

रहे मग्न अपनेहि सुख भोगन। 
गये काल्हि हरि अधुपुर माहीं , 

पाये रहे दुइ दिन घर नाहीं। 

आयीं हरिहि लगावन दोषू, 

रहीं प्रकटि हम सत्र पे रोषू। 

तुमहि कहहु कहेँ भयी अनीती , 

. कीन्ही श्याम कवनि अनरीती ? 


दोद्दा :-- जेतिक दिन गोकुल बसे, बसहिं जो मधुपुर माहिं हर 
..... लोक, शास्त्र हुहँ दृष्टि ते, अपराधी हरि नाहिं। 7७५ 





:; हृष्लायन [ २२६५ ]. भथुरा कारड :: 


सुनि सुनि उद्धव-बचन विहाला., 
रीकि खीमि बोलीं ब्रजबाला-- 
“यदुजन संग हसि,कर कछु नाता , 
को अस कहे सुने को बाता-! 
जब लगि श्याम चरायीं गाई , 
परे न. भाई-बंघु लखायी। 
जब अक्रर क्रर ब्रज आवा, 
कहेउ, कंस नैंद-सुबन बोलावा? 
 गयेड. साथ ले मधुपुर माहीं , 
. राखेड हरिहि गेह कोड नाहीं। 
तरुवर तरे कीन्ह हरि वासा, 
आयेड यादव एक न पासा। 
-भोर भये गज मलल हँकारी, 
चाहेड कंस बंधन बनवारी। 
भयेड न सुफलक-सुवन सहायी , 
उद्धव गुनिहु न परे लखायी। 








दोहा :-- यशुमति-आशिष कंस बधि, विजयी भये कन्हाय , 
पर घर ते हरि-बंधू बनि, निकसे यदुजन धाय /” १५६ 


विहँसत कहहि वचन तिय प्रामा , 
भये चक्तित उद्धव मति-धामा। 
सूक न उत्तर, हृदय लजायी 
कहत, “कहाँ सीखी चतुराई ? 
जाने आजु भेद त्रज-वामा 

. बतरस तुम भुरये घनश्यामा।” 
सुनि गोपिन पुनि गिरा डचारी-- 
“बोलहु उद्धव ! वचन सँभारी। 
नीति-कुशल अति पण्डित, ज्ञानी 
सीखेड शाठ्य वेद तुम मसानी। 
सो तुम सूध, चतुर अजनारी, 
उसमहि योग्य यह बात तुम्हारी! . 


हा कृष्णायन शी [ २२५३ ] सथुरा काएड : : 
३७ ० जल अजजन आग गो अप वनतन- मोहन-प्रीती , 
व्यापी अति तुम्हरे उर भीती। 
लेहि न बहुरि भुरय हम श्यामहिं , 
लाये संग न तुम हरि आमहिं । 


दोहा “ झूठ साँच कहि श्याम ते, आये तुमे बज पाय मय 
ऑरहु कहिही कूठ अब, इत अंज ते उत जाय | (७७ 


दया करहु, त्यागहु कुटिलाई , 
भेद-नीति यह देहु विहायी। 
कहेहु हरिहि. संदेश हमारा-- 
विकल मातु पितु ब्रज बन सारा | 
आवहि बहुरि, बसहिं ब्रज माहीं 
भाखन खाहिं बरजिहें नाहीं। 
डरहन यशुदा ढिग. नहिं लइहें, 
चोरी अब न उदधारि बतहइहें । 
गहि अब कबहुँ गेह नहिं लहहें, 
वेणी हरि ते नाहिं गुहरहें । 
चरण - महावर नहिं लग़बइहें , 
ता ताथे ई अब न नचहहें। 
भूलि न कहिहँ कबहुँ 'कन्हाई? , 
हाथ जोरि कहिहँ “जरायीः। 
_ भधशुपुर ते बढ़े गोकुल-राजू, - 
वहाँ अशान्ति, यहाँ .. सुख-साजू।. 


दोहा :-- बाल-सखा हरि के सुभट, सैन्य. हमारी. घेनु , 
.. चलत उद़ति छुर-रेणु पथ, राज-वाद्य वर  बेणु | १७८ 


ओरहु कहेउ श्याम ते जायी-- 

आम बसब जो नाहि सोहायी., 
मधुपुर रहृहिं, कृबहुँ जज आवहिं, 
दर्शन देहिं, हमहु सुख पावहि.।. 


कृष्णायन | [ २२४ ] मथुरा काएड :: 


पूजें- सनेह बिसरि जो जाहीं , 
बिसरब उचित नात नव नाहीं। 
जस पुरजन तस हम सब ब्रजजन , 
श्याम शभूप, हम दोड ग्रजाजन। 
जन-रंजन बर राजन-धर्मोा , 
प्रजाअपीड़न घोर अधर्ा। 
प्रजहि जानि आवहि इक बारा, 
मिलहि दरस, कछु होय सहारा । 
तुम जद्धव ! मंत्री हरि केरे 

जात व्यथा नयनन निज हेरे। 
लावहु ब्रज पुनि हरिहि बुभायी , 
हिय-धन बहुरि . देखावहु आयी। 


दोहा :-- नाहिंत होइहे बज उज्जरि, हरि बिनु शून्य मसान , 
. डर उर हरि-मूराति बसी, ग्राणशन मुरली-ताब ॥7 7७६ 


अस कहि व्यथा-विकल ब्रजनारी , 
सकीं न सहि हरि-विरह-दवारी । 
बाष्प कण्ठ, मुख फुरति न वाणी , 
उद्धव-चरण बिलखि लपटानी-- 
“आनहु ब्रज अ्रब वेगि कन्हाई , 
बूड़त त्रज तुम लेहु बचायी। 
इन्द्रकोप ते श्याम जबारा 
श्याम-कोप तुम . होहु सहाँरा 7” 
लखि करुणा उद्धव, अकुलाने 

.. ज्ञान, ध्यान, श्रति, शास्त्र भुलाने। 
गये समुझ्ति समुकाय न पावा 
चैये देत निज घैये गँवावा। 
आये - पोंछन ब्रजजन-आँसू , 
भलकेउ दृ॒ग जल, उष्ण उसासू।: 
बहे आपु दुख-पारावारा | 

. अतत्न, अकूल, अगम्य, अंपारा। -: 


:: कृष्णायन [ २२४ ] मथुरा कारड : : 





दोहा :-- गयीं गोपिका गेह निज, रटत रटत घनर्यास , 
उद्धव काटी जायि निशि, जपत॒ जपत हिनाम | ८० 


शय्या त्यागि कछुक भिनुसारे , 
मज्जन हित सरि ओर सिधारे। 
पहुंचे जमुन॒ तीर जस उद्धव , 
परेड श्रवण-पथ मधुर वेणखु-रव। 
आओचक चंद्र ज्योति निज पायी , 
जल, थल्ञ, व्योम ज्योत्स्ना छायी। 
शीतल, संद, सुगंध समीरण , 
सहसा डोलि बहेड वन कुंजन। 
तरुन पग्रसून खिले हुलसायी , 
भूली अवलि अलिहु कल गायी। 
कुहकी कोकिल, नाचे शिखिगण , 
व्याप्त ' विहग-ध्वनि लता वितानन | 
विस्मित उद्धव चहूुँ दिशि हेरा, 
जागेड वन जनु वंशी-प्रेरा। 
वंशीवट दिशि जंबहि. निहारा, 
छुटा विज्ञोकि पुलक तनु सारा। 


दोहा :-- मोर मुकुट, पट पीत घत, वनमाला श्रभिराम , 
वादत वंशी घरि अघर, कोटि काम छवि श्याम | (८९ 


पदतल लखी बहुरि कोछ वामा, 
धरि सुमनाझ्जलि करति प्रणामा। 
लोचन चकित विलोकत शोभा , 
भक्तिआवाह हेंदय, मन लोभा। 
भयेड अद्श्य दृश्य पल माहीं , 
नहिं हरि कतहुं, वाम कहे नाहीं। 
परी न पुनि कहूँ वेणु सुनायी, 
वन तरु बहुरि गये मुरमभायी | 
नहिं कहूँ कोकिल, नहिं कहूँ मोरा , 
नहिं कहूँ खग-रव, नहिं अलि-शोरा । 


:; कृष्णायन [ ४२४६ | सथुरा काएड :: 


हा चलबलुुनलुुललल्लुनल____लल्नलत___लललमलअ अल लुल_ललुललुलनलल____जुलुलुतुइ॒__छललललइुलइलुलललइइ३लबबबइल लइ समा अब आर जाभभभभभएएएघएएएग्एएएभ्घछछघछ्घछ्भ्भणाभा॥८्ए्र्माथााणणणणणाा 





भयेउ प्रभा-विरहित पुनि शशघर , 
प्रकटेड. ग्राची दिशा दिवाकर। 
उद्धध सतल्वर॒ सरित नहायी , 
आये विस्सित नंद-ग्ृह धायी। 
यशुमति पाश्वे युवति सोइ देखी , 
विहल उद्धव भये विसेखी। 


दोहा :-- “श्याम-सखी राधा यहे,” कह्ठेउ महरि मुसकाय , 
“इरत मधुपुरहु जाहि हरि, मुरली लेति चोराय |? १८२ 


गवनी राधो सुनत लजानी , 
यशुमति प्रीति पुनीत बखानी। 
“राधा-माधव”---कहि कहि माता , 
सकुचति, आवति मुख नहिं बाता। - 
आये नंद; औरहु सकुचानी 

रही चुपाय बिलखि नैदरानी। 
तेहि क्षण उद्धथ अवसर पायी, 
नंदहि सादर विनय सुनायी-- 
'आअिसुर त्रास छायेड पुर माहीं, 
आयसु देहु, जा हरि पाहीं।. 
ऋष्ण अनादि, अरूप, अकारण , 

नारायण, अच्युत, जग-तारण , 
व्यापक ब्रह्म सदा सब पाहीं , 
 विरह-प्रसंग तहाँ. कछु नाहीं।. 
अस मन गुनि हरि-पद सुखदायी 

सुमिरहु दोड नित शोक विहायी |” 


दोहा :-- कहि-कहि भक्तिअसंग बहु, विविध ज्ञान-आख्य/न 
ब्रजजन बंदि, अवोधि सब, उद्धव कीन्ह ग्रयाण | £ दरें 


उत्त - हुमंति - यवनेश नसायी 
पहुँचे पुनि अधुपुर यदुरायी। . 


: क्ृष्णायन [| श२७ |] मधुरा कारड : : 
लकी जर वन मलिक न पटक । हम लक क कर रन 
द यवनन सुनेड निधन यवबनेशा , 
'गवने अमित त्रस्त निज देशा। 

आये बहु यदुपति-शरनाई , 

राखे पूवे॑ बैर बिसरायी। 

शिविर, शल्र, धन, धान्य घनेरे , 

लहे. प्रजाजन यवनन - केरे। 

हरि-प्रेरित बहु पुर नर नारी, 

बसे जाय . आनते सुखारी | 

इतनेहि महँ उद्धव चलि आये, 
ब्रज-दुख-दुखी, विश्व .बिसराये | 

कहत व्यथा त्रज छलकत लोचन , 

दुखी आपु सुनि सुनि दुख-मोचन। 
वंशीवट-प्रसंस.. जब आवबा, 

विकल सचिव, हरि वचन सुनावा-- 


»दा:--- एकहि में अरु राधिका, द्वेत-माव भव-आन्ति , 
ब्रजजन समुम्ति रहस्य यह, लहि हैं पुनि सुख-शांति ।? #८७ 


अस कहि हरि सुहृदहि समुकायी , 
दीन्हेड.. द्वारावती पठायी । 
परे तबहि. रख-वाद्य. सुनायी , 
मगध-वाहिनी पुर चढ़े आयी। 
कहेउ हलधरहिं हरि मुसकायी-- 
“चलहु संग मम पुरी बविहायी। 
. मगपति हारि सपफ्रनदश बारा, 
आयेड अन्तिम करन प्रहारा। 
बचेड न भारतवषे नरेशा , 
लायेड जेहि न संग मगधेशा। 
ये महीप नहिं शत्रु हमारे, 
येहू.. मगध-त्रस्त, रण-हारे । 
होइहे भिरे समर अति भारी, 
पइहें कछू न इनहिं हम मारी। 


;: कृष्णायन श्श्८ | मथुरा कार्ड :: 





रक्त्पाता नहिं, मम उद्देशा, 
उचित न बधब निरीह नरेशा। 


दोहा :-- ताते सम्मति तात / गस, निष्फल अब संग्राम , 
गपनहिं जो आनत॑ हम, जह्हें रिपु निज घाम। /#८५ 


जात हमहि जखि पुरी विहायी , 
जइहे रिपुह्दु हमहि पछियायी | 
बचिहे क्षति ते पुर यहि भाँती , 
फिरिहें निज निज देश अराती |” 
नीतिनयक्त यद्यपि हरि-वाणी 
सुनत अधीर राम अति मानी। 
चिते बंधु तन कहेउ सक्षोभा-- 
“भाषत हरि ! कस बचन अशोभा। 
युद्ध सनातन ज्षत्रिय-धर्मा , 
_ समर-पलायन कायर-कर्मो । 
तजहिं समर-महि हम जो आजू , 
होहि।. कलंकित. शुर-समाजू। 
विमल वंश यदु सुयश-विनाशा , 
परिजन, पुरजन, राष्ट्र हताशा। 
नगर नगर प्रति होहि हँसायी , 
गये कृष्ण बलराम परायी। 


दोहा :-- नाप्ति कीर्ति कुल, लहि अयश, घारत जे जग आण , 
अधम खान सम ते मनुज, जीवित मग्रतक समान | ८६ 


सबल संग जो वैर बिसायी , 
निवसत . उदासीन - गृह जायी 
सो समीप जनु पावक जारी 
सोवत अभिमुख प्रबल बयारी। 
वैर जद॒पि सम रवि शशि साथा , 
असत .सतक राहु. दिननाथा। 


:: कृष्णायन [ २०९ | सथुरा काएड :; 
प्रतत हिमांशु न लावत देरी, 
सो महिमा सब म्रदिमा केरी। 
ओऔरहु प्रकट. चंद्र-मदुताई , 
धारत म्रगहि अंक अपनायी। 
तबहूँ न ताहि ग्रशंसत सज्जन , 
निद्त जगत कहत 'भग-लाब्-छम! । 
निठुर सिंह मगनयूथः नसरावत , 
कहत मसृगेश विश्व यश गावत। 
रोंद्त सब पद-तल लखि छारा, 
सबहि बचाय चलत अंगारा। 


दोद्दा ;-- नापि शत्रु, पद शीश घरि, करत शूर जब हास , 
पाय . सुगम अवलम्ब तब, चढ़ति कीर्ति आकाश [? ८७ 


सुनि विहँसे हरि पुनि समुकावा-- 
“हलधर-सुयश भुवन भरि छावा। 
जानत रिपुहु शौये-बल-गाथा , 
हारेड रण पुनि पुनि मगनाथा। 
: क्षत-विक्षेत मगधेश-शरीरा , 
हरियर ब्रण, आजहु उर पीरा। 
सकहु नसाय नृपन पत्न माहीं , 
सकहु सैन्य बधि संशय नाहीं , 
उचित न तदपि सदा संग्रामा , 
युद्ध, निरथेक गहित कामा। 
केवल बल  श्वापद-व्यवहारा , 
बुद्धि-युक्त मानव-आचारा । 
बुद्धि-साध्य जब लगि नृप-कर्मा , 
गहब युद्धपथ घोर अधमा। 
बरतनी मुनिन चतुर्विधि नीती, 
उचित न एक दण्ड पे प्रीती। 


दोद्दा :-- सोह नहृपति जो, तेजन्युत, देत तदपि नहिं ताप, 
लरत जे भूषति नित्य उठि, ते वसुधा-अनिशाप | रैदट 


:; कृष्णयन.... [ २३० ]. मथुरा काणड : 


ताते तात ! कहहूँ समुभझायी , 
आजु तजे रण भूरि भत्राई। 
बसि द्वारावति, शक्ति बढ़ायी , 
करिहें रण पुनि अवसर पायी। 
लहि. मगपतिहि कतहू एकाकी 
लेहें करि हमहू निज जी की।” 
अस कहि गहि संकषणु-हाथा , 
पुर बाहर निकसे यदुनाथा। 
आगे हरि, पाछे बलरामा , 
अग्रजः खिन्न, शान्त घनश्यामा। 
असुर शिविर जैसेहि नियराने , 
सैनिक इत छत देखि सकाने ! 
नपतिन सुनेठ राम हरि आये , 
शिविर-द्वार निज निज सब धाये। 
घधावहु, धरहु--कहत शिशुपात्ा , 
बढ़ेड संग ले कछुक भुआला | 


दोहा :-- मगधनाथ बरजेउ सबहिं, बरनि यवननयति नाश, 
“बेरहु अरिहिं ससेन्‍्य सब, मिलहि न कतहुँ निकास है! १८६ 


सुनत चले दोड बंघु परायी 

चले ससेैन्य नृपति पछियायी। 
प्रेत पत्तपत्च॑सकल' -महीशा , 
 धायेड आपहु . मगध-अधीशा | 
लखि रिपु-रोष श्याम मुसकाहीं 

बविरसि करत रण बहुरि पराहीं। 
जात दूरि करि अरि-मद-भंगा , 
तन-दञयति मिलति ज्षितिज-रैंग संगा। 
_ फहरत पट पावत रिपु भासा, 
धावत बहुरि धारि उर आशा॥ 
 निरखि. समीप महदहीप-समाजू . 
 होत अदृश्य बहुरि यदुराजू। 


: : करष्णायन क्‍ [ २३१ | मथुरा कार्ड :: 





लखत अमर उत नभ हरि-करनी , 
: पुलकित परसि चरण इत घरणी। 
छुअआत भूदुल हरि-पद-जलजाता ; 
कंटक होत कुसुम, कुश पाता। 
बोहा :-- होव सुगम कान्तार गिरि, सर सारे व्रिहित वारि , 
गेघ शाश छाया करत, श्रम-हर बहति बयारि। १8० 
सोरठा:--सात्रज धाय ब्रजेश, चढ़े प्रवर्षषश गिरि-शिखर , 
ठाढ़े. पेरि नरेश, शैल-मूल सब सैन्य सह । 
राजत शिल्षा-खण्ड  सुख-धामा , 
राजत पाश्व बंध बलरामा। 
पर-दिगाड़्ना भाल  सोहाबा ; 
उदित तिलक सम शशि मनभावा। 
दमके शिर-किरीट, श्रति-कुर्डल , 
भलमभल दल कपोल, मुख मण्डल | 
मणि-द्युतिमण्डित मेचक केशा; 
सुर-धनु-भूषित जनु घन-वेषा। 
पिक संघधु रव मुखरित गिरि कानन , 
पुलकेड दिव्य प्रभा प्रभु-आनन। 
विस्सत हरि रण, रिपु-समुदायी , 
लखत व्योम महि सुन्द्रताई। 
परमानंद प्रकट अँग अंगा, 
आत्म-मग्न हरि शान्ति अभंगा। 
परत न श्रुति मगपति-दु्बांदा , 
जन्तर देत शैक्न-प्रतिनादा। 
दोहा :+-- पल पल बढ़ी निशीथ पे, उतरे नहिं यदुराय , 
गिरि चहुँ दिशि मगप्‌ति कृपित,दीन्‍्हेउ अनल लगाय। 7६ ? 
सोरठा:--बढ़ी ज्वाल उद्यम, ग्रेरेउ अनुजहिं हलि विहँसि , 
गवने साम्रज श्याम, द्वारावति निज योग-बल । 
जरेउ ज्वलित गिरि-देश, जरे जानि दोउ अरि अनल , 
गये मुदित निज देश, सूढ़ मंगेश, नरेश सबते 
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सोरठा:--बसेउ वारिनिधि क्रोड़, रक्तात-भयभात जो , 
बंदहुँ सोह रखबोड़, इष्टेव.... आनर्त॑-जन | 
सिन्धु-पुता अमगिराम, असुर-त्रस्त-यदुजन-शरण , 
“दहुँ शुत्ति हरि-धाम, रमा-रूप.  द्वारावती | 


बसे समुद यदुजन, यदुरायी , 
असुर-अभेयय पुरी मन भायी। 
गहिर रसातल, भीमाकारा , 

. परिखा आपु पयोधि अपारा। 

. शैत्ू-सलिल-अनुसरि प्राकारा , 
सहज अगम्य, चक्र-आकारा | 
श्रान्‍्त मनहूँ भव-भारं उठायी, 
 परिखा-मा्ग शेष महि आयी, 


:; ऋक्ष्णायन [ २३४ |] द्वारका काएड :: 





वपष्र-स्वरूप धारि बल-धामा , 
रच्छुत हरि-पुर, लहत विरामा ! 
योजन-त्रय. रैबतक पहारा , 
योजन-त्रय वाहिनि-विस्तारा । 
शत-शत सैन्य-व्यूह प्रति योजन , 
व्यूह-व्यूह.. द्वास्थ बीरगण। 
द्वार-द्वार आयुध प्रत्नयंकर , 
अयःकणप,  चक्राश्यम भयंकर । 


दोहा :-- थारि शक्ति, तोमर, परिष, शूल, धनुष, करवाल , 
अष्ट ग्रहर रहि भट सजग, रच्छुत दुर्ग विशाल। ? 


जन-हृग-उत्सव, अरि-मद्‌-गंजनि , 
माया-विरचित,_ हरि-मन-रंजनि , 
दुर्ग-समावृत पुरी-पसारा , 
करति कला जहेँ प्रकृति-सिंगारा । 
सितमणि-रचित भवन, प्रासादा , 
धवलित सुधा, नयन आह्वादा। 
प्रसरत भूमि  व्योम आलोका , 
द्नि-अ्रम बसत सुखी निशि कोका | 
शिशिर हेतु गृह सौध सोहाये , 
दिनमणि-कान्त सणिन  निर्माये। 
दिवस अंशुमत-रश्मि समायी , 
वितरति ऊष्मा निशि सुखदायी। 
ऋतु निदाघ हित बहु रम्यस्थल , 
सलिल-यंत्र-युत विपुल हम्येतल । 
चंद्रकान्त मणि-निर्मित कण कण , 
वितरत शैत्य द्रंबतं शशि-किरणन | 


दोहा :-- भवन भवन मणि स्वर्णसय, कुब्बस्तंभ_. कवाट , 
जाल, अगला, देहली, वलभी, वीथी, बाट। २ 


६६ कृष्णायन [ २३५ ] द्वारका काएड :: 





घूप-कपूर-घूम नभ जनु घन 
नतंत शाखिन आन्त शिखीगण। 
सशणिगण पर्य अगण्य विपणि पथ , 
जन-संमदे, गजेन्द्र, वाजि, रथ। 
किसलय, कोरक, लता, प्रताना ; 
फल-विनम्र _तरुवर उद्याना। 
बरसत यंत्र-निबद्ध-कलश रस , 
उपबन व्याप्त दिवस-निशि पावस। 
कुक्कुट, किलकिल, चक्रं, वरट वर , 
क्षवयखग-कलकल-कलित . सरोबर। 
. सागर-जल्कण-सिक्त प्रभंजन , 
बहत प्रबल श्रम-आतप-गंजन । 
लहरत जलधघधि, बढ़त, घटि आवत , 
दोल भुलाय पुरी जनु गावत। 
गिरि-गौरव, सागर-गहराई , 
 द्वारावति सहजहि दोड पांयी। 


दोद्दा :-- माया-निर्मितव. द्वारका, कसुधा विभव विशाल, 
मणि सुक्तन खेलत जहाँ, पथजीथिन पुर-बाल | ह 
व्योग-विचुम्बित नृप-भवन, राजत ध्वज अभिरास , 
फहरत, ग्रेरत भानु-रथ, लह॒त अरुण विश्राम ! ४ 


मगध-आक्रमणु-त्रातस बिसारी , 
निवसति माथुर प्रजा सुखारी। 
वारिधि-रच्छित, - यदुज़न॒निभेय , 
यदुजन-रक्षित उद्धि वीत-भय। 
असुर, यवन जल-दस्यु अनेकन , 
नासे क्रम क्रम हलि, मधुसूदन। 
विरहित स्लेच्छ वारिनिधि-द्वीपन , 
बसे साहसिक जाय आयेजन। 
सागर-पथ ग्रशस्त पुनि पायी , 
. प्रमुदित सांयात्रिक-समुदायी । 





:: कृष्णायन . [ २३१६ ].. द्वारका काण्ड: 


भारत-पोत.. अनेक विधाना , 
लागे करन विदेश ग्रयाणा। 
हरि-भुज-रक्षित वरणिक प्रवासी 
लावत_रौप्य, खण, मणि-राशी | 
जलनिधि-पश्चिम-तट-जन - सारे 
भये अभय, श्री-सुवन, सुखारे। 


दोदा :-- उदपि पररव्यापार हित, पुर द्वारका द्वार, 
रत्नाकर ते बढ़ि भयी, . मणिरलच-भंडार | ५ 


उग्रसेन-उर आनंद. भारी, 
प्रभुप्रसाद पाये फल चारी। 
सकल  सम्पदा सुरपुर केरी , 
हरि-बल आय भयी नृप-चेरी। 
स्रगं॑ न लहत भोग जो सुरगण 

भोगतः बसि द्वारावति यदुजन। 
 यदुकुल-गौरब-विभव सोहावा , 
_ अआुवन चतुदंश नारद गावा। 
ब्रदह्दणनोक पहुँची यश-गाथा , 
 निवसत जहाँ रेवत नरनाथा। 
झुता रेबती तासु कुँवारी , 
 अनव्द्यांगि... रूप-जजियारी। 
- लहि. धातान्सम्मंति, आदेशा , 
. आयेउ द्वाराववती - नरेशा। 
 ब्याही नृपति सुता बलरामहि , 
हलधर मुद्ति पाय वर वामहि। 


दोद्दा :-- उगसेन प्रमुद्ति. हृदय, उत्सव सजेउ महान , 
शोरिहु घेनु सुबरण मणि, दीन्‍्हे विप्रनः दान। $ 


एक . द्विस प्रिय. उद्धव सांथा + 
सुखासीन  - उपवन्त- यहदुनाथा। 


:; कृष्णायन [ २३७ | द्वारका काएड :६ 





उन्मुख अस्ताचल दिशि भानू, 
ब्वलित जलधि-जल मनहें ऋशानू। 
ताहि. समय इक टविज शुभ वेषा , 
प्रविशेड उपबन श्रान्त विशेषा। 
वसन धूलि-कण, गौर शरीरा , 
मुख सतेज, पद-प्रगति अधीरा। 
लखि समीप प्रभु आसन त्यागी , 
प्रण॒मे साधु-सुजन-अनुरागी । 
अभिनंदत पूछी कुशलाई , 
भाषि धखस्ति! द्विज विनय सुनायी-- 
“नाथ ! विदभे देश मम वासू , 
नूप भीष्सक दश-शौये-निवासू। 
रुक्मि भूप-सुत दारुण जन्ु फणि , 
सुता भुवन-भामिनि-मणि रुक्मिणि । 


दोद्दा :-- कुमुद क्‍ देह, (रेंनदु मुख, कर पद उषा-विलास , 
वेण श्रेणि अलि, सघु अधर, शरद्‌ चंद्रेका हास। ७ 


सोरठा:--नाथ विमल यश गान, सुनि नारद-मुख पितु-भवन , 
घरति दिवस निशि ध्यान, अपित तन मन ग्रभु-चरणु 7 


दर्पी रुक्मि कुमति, कुल-पांशू , 
सखा असाधु, मगधपति-दासू । 
भगिनि-मनोरथ. सुनि बरियायी , 
सुहृद चैद्य सँग रची. सगाई। 
सुत-हठ टारि सकेड नहिं राजा, 
साजे सब विवाह हित साजा। 
रुक्मिणिहू भीषण ग्रण ठाना , 
.  बरहुँ हरिहि, नतु त्यागहुँ ग्राणा। 
निश्चित दिवस. तृतीय विवाह , 
हाथ द्वाकानाथ निबाहू। 
उत शठ-हठ, इत भेक्तआखण-्प्रण , , 
अशरण-शरण तुमहि कह मुनिजन। 


:5 कृष्णायन है [ शश्य | द्वारका काएड : : 


प्रशत-पाल प्रभु ! विरुद तुम्हारा , 
करहु धाय निज जन-उद्धारा। 
सुरपति-गवे. खर्वि खगरायी , 
हरि अमृत जिमि महिमा पायी , 


दोहा :-- तिमि दलि नृप-मरडल सकल, सहित चैद्य मगनाथ , 
हरि रुक्मिशि वधुधा-सुधा, सुयश लहहु यदुनाथ /” ८ 


विप्र वचन सुनि हरि मन आयी , 
गिरा जो मालव-रानि सुनायी। 
हास-सुमन पत्राधर फूला, 
सन अनुकूल, वचन प्रतिकूला-- 
“नृप-सुत में न सुनहु हिजदेवा! 
भरहूँ उदर नित करि पर-सेवा। 
राज-त्रास मम शैशवब बीता, _ 
अजहुँ बसहुूँ जल मगपति-भीता। 
प्रन्थि सनेह संग मम जोरी, 
पति-सुख चहति कुँवरि अति भोरी। 
उदासीन जे धन नहिं गेहा, 
निर्मम, पुत्र कल्तत्र न नेहा, -. 
सबल संग हटठि ठानत रारी, 
आत्म-तोष जे नित्य सुखारी , 
चरित अचिन्त्य सदा जिन केरे , 
तिन संग प्रीति कलेस घनेरे। 


दोहा :-- वंश-विसिव-सस्यन्न वर, त्यागि चैध शिशुणल , 
करति उचित नहिं नृपसुता, देति मोहिं वरमाल ।” & 
'खोरठाः-- प्रभु कातुक-आवास”--बोलेउ विहँपि सुबुद्धि द्विज,. 
... 'कीन्‍्ह नाथ परिहास, भयेउ पूर्ण अब काज मम । 
: प्रकटो प्रभु जो निज लघुताई बह । 
. सो सब नारद पहिलेहि गायी। 


:: कष्णायन . [ रर० | दारका काएड :: 


निमेम नाथ न. यहि संदेह, 
साँचहु उदासीन, बिननु . गेहू। 
अप्रिय तुमहि राज-पद स्वामी ! 
तबहँ लोक-त्रथ. पद-अनुगामी । 
सोड नाथ ! नहि. नूतन गाथा , 
गहि यह नीति भये सुरनाथा। 
करत- शचीपति नित सेवकांई ; 
तबहूँ आपु .वासव लघु भाई। 
कहेउ जो करत उदर यहाँ पोषण , 
सोउ नाथ ! नहिं. अभिनव दूषण। 
सागर प्रिय ससुरारि तुम्हारी , 
युग यंग ते तहँ बसत सखुखारी। 
यद्ध त्यागि वारिधि दिशि पाँयन , 
का अचरज जो कीन्ह पलायन ! 





दोद्या :-- अनुचित एकहि बात प्रभु / बसत आपु जेहि गेह , 
तापु सुता रुक्मिणि-रमा, हुखित अनत घरि देह। १० 


ताते करि मम वचन प्रतीती ; 
करहु सफल प्रञ्ु ! रुक्मिणि-प्रीती । 
भीष्सक-उर मगपति-भय . भारी , 
माँगे देहि न राजकुमारी । 
एकहि भाँति नाथ ! डडद्धारा, 
हरहु कुँवरि करि पुर पैठारा।” 
उद्धव मुग्ध सुनत हिजवाणी 
कहेउ विग्र सन सारेगपाणी-- 
“अब में समुक्ति भेद सब पावा, 
कौतुक नारद . चहत रचावा। 
जीवन्मुक्त जद॒पि मुनिरायी + 
रचत समर कहूँ, कतहुँ सगाई। 
यह सर्वात्तम रचेउ प्रसंगा , 
समर विवाह दोड इक संगा! 


:: कृष्णायन [ २४० ] द्वारका कारड : : 





सकत को नारद खेल बिगारी , 
बरिहों वेगि विदभ-कुमारी । 


दोहा :-- करहु . विश्र द्वारावती, आजु रात्रि सुख वास , 
होत प्रभात विदर्भ-देशि, हम सब करब ग्रवास |? ४९ 


अस कहि सेवक-बृन्द बोलायी , 
विग्रहि वास दीनन्‍्ह  सुखदायी । 
-पुनि भूषति सन मंत्र हृढ़ावा 
वृत्त सकल यदुजनन सुनावा। 
सुनि कह हलघर समर विशारद-- 
“नहिं हित-चिन्तक जस मुनि नारद । 
तजि रण कीन्ह अयश हम अजन 
भये हास्य-आस्पर जग यदजन । 
निज गौरव, कुल-कीर्ति नसायी 
आय वारिनिधि रहे दुरायी। 
अवसर उचित मुनीश बिचारा 
कुबरि संग कुल-यश-उद्धारो । 


) 


. कुण्डिनपुर विदभ-रजधानी , 
. जुरिहं नृपति, सैन्य, सेनानी । 
मथुरा-विजय-संत्त. मगनाथा, 


अइहे स-बल चेदिपति साथा। 


दोहा :-- भ॑जि विवाह, प्रचारि आरि, यंजि. मगधपति-मान 
रंजि जनेश-कुमारि हम, लहिहेँ सुयश महान ।” ४२ 


. राम-गिरा सात्यकि मन भायी, 
हे. न यदुजन-हृदय समायी | 

.  अमुदित छद्धव बचन सुनावा-- 
“यदुंकुल-उद्य . समय पुनि आवा। 
परम -अनुग्रह केशंव  कीन्हा, 
लाय निवांस हमहि यहाँ दीन्हा। 


:; कृष्णायन [ २४१ |] द्वारका कार्ड :६ 
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... गिरि-जल-परिवृत पुरी हमारी; 
सहजहि सकत रच्छि तेहि नारी।. 
एकहि संशय मस सन साहीं ; 
बिसरि न कहूँ हम अरि निज जाहीं । 
जेहि भय यंदुजन तजेड खदेशा , 
जियत सो अबहूँ अधम' मगधेशा। 
अजहुँ नृपति बहु आये-बंश के, 

 निवसत बंदी-भवन मसगध के। 
_ कीन्दे बिछु समूल, रिपु-नासा 
गरल शान्ति-सुख, भोग-विल्ञासा । 


दोहा :-- ताते मम मत हरि कुँवरि, निदरि चेद्ध संग्धेश , 
_ असुर-त्रस्‍्त घरणिहिं बहुरि, देह. मुक्तिसन्देश | (९ 
बहि-शिखा नव जिमि लेहत, होतृ अरखि-संघर्ष , 
लहहिं हरिहु वेदर्भि करि, शस्र-घर्ष सामर्ष [7१४ 


लखि व्याकुल निज कुल रण हेतू, 
कहे वचन मृदु शान्ति-निकेतू-- 
“समरांगश-प्रिय. अग्मज मानी; 
उद्धव. नीति-परायण, ढ'ज्ञानी। :- 
सहमत दोड काये जेहि माहीं, 
उचित सतत सो संशय नाहीं। 
तद्पि अजेय अबहूँ मगधेशा , 
_ सुहृद, सैन्य, सामन्त . अशेषा। 
ख्कस्मात इत उत हम पायी; 
- सकत समर-महि ताहि. हरायी। 
ये बिनु लहे अन्य नूप संगा; 
संभव नहिं. मागध-बल भंगा। 
विदलित भगिनि-मनीरथ पदतल, 
ब्याहत चैयहिं ताहि रुकमि खल। 
ताते. लोक-नीति. अलजुसारा, 
हरण  रुक्मिणी धर्म हमारा+ - 


: ; कृष्णायन [| २४२ ]] द्वारका कारड :; 





दोद्ा :-- पै जो मागध, चेदिजन, करहिंन पथ-अवरोध , 
पिरहिं हमहुआनर्त दिशि, बिनु रण. वेर-क्रिध |” हर 


निश्चित गुनि विदभ संग्रामा , 
दीन्हेउ हरिहि न उत्तर रामा। 
नपति-निदेश पाय पुनि प्राता, 
चले वाजि, गज, रथ-संघाता | 
शमित अब्धि-ध्वनि, भरि गिरि कंदर , 
उत्थित पटह-निनाद भयंकर। 
शैल-उपल गज-ओट  दुराने ; 
नाँधि विटप ध्वज नभ फहराने। 
मेघपुष्प,,. सुग्रीव,, बल्ाहक 
शैव्य वाजि बर हरि-रथ-बाहक | 
 हॉँकत दारुक मनहुूँ डड़ाहीं, 
करत पार गिरि, नद, नदि जाहीं। 
पहुंचे कुण्डिनपुर हरि आगे, 
सुनि रिपु नप जनु सोवत जागे। 
“'होहि विष्न,--कहि प्रकटहिं शंका , 
व्याप्त शिविर प्रति हरि-आतंका। 


दोदा :-- मुदित हृदय भीष्यक नृपर्ति, कीन्हेउ स्वागत धाय 
लब्ध सुधा छवि मुस्ध जन, रहे पुष्प बरसाय | 7६ 


नूतन . राजभवन नप लायी , 
दीन्हेउ . हरिहे वास सुखदायी । 
क्रम-क्रम वृत्त सकल प्रभु पावा , 
-मगपति सहित चेद्य जिमि आवबा। 
वाहिनि वीर रथ्यः रथ संगा, 
वाजि-बृन्द, . रणधीर - मतंगा | 
बंघु-वगे, बहु अन्य. महीशा 
भौम, शाल्व, पौण्डक अवनीशा। 
. दृंतवक्र, जयद्रथ, .  मद्रेशा , 
बिंद, अलनुविद, कलिछ्ल- नरेशा। . 


:: कृष्यायन [ २४३ ] द्वारका काएड :: 


 हुर्योधनहु. छुनत तिन साथा , 
. चितित कछु निज मन यदुनाथा। 
पाण्डु-निधन पुनि परेड सुनायी, 
प्रथा ससुत जिमि गजपुर आयी। 
बसत अंध घधृतराष्ट्र सिंहासन, 
दुर्याधनहि. करत... महि-शासन । 
धन, यौवन, पअ्रभुता, अविवेकू , 
जुरे सकल, नहिं अंकुश एकू। 


दोद्दा :-- भीष्म-सुजन-बल आजु लगि, भरतवंश स्वाधीन के. 
भेद-दत्त॒ मयधेन्द्र अब, चाहत करन अधीन | १७ 


एकछुत्र भारत महि राजू, 
भोगेड भरतवंश . नरराजू। 
. करि अधीन अब कुरुजन-जनपद , 
चहत मगधपति. सावेभौम-पद्‌ । 
दुर्योधनहु॒ खारथ निज लागी + 
' जात जरासंघ-शरण  अभागी। 
- पाय मगधपति-शक्ति-सहारा , 
हरत चहत पाण्डव-अधिकारा। 
झुन्ती-सुत निज बंघु बिचारी , 
तक॑ बितके मग्न असुरारी। 
ठवारावती-सैन्य सह तेहि क्षण, 
पहुंचे कुण्डिनपुर सब यदुजन । 
रामहिं हरि सब कथा सुनायी, 
लीन्दे सुफलक-सुबन॒  बोलायी। , 
कहि, “लावहु पाण्डव-कुशलाता” , 
पठये गजपुर दिशि जन-त्राता। 


दोद्दा :-- गवने . इत अक्र, उत, रुक्मिशि गौरि-निकेत , 
: गवनी पूजन हित विपिन, माता सखिन समेत | १८ 
बाजत _ मंगल-वाद्य बहु, म्दल, शंख, म॒दंग ,. 
विविधायुध संनद्ध भट, अँग-रक्षक बहु संग । /६ 


: : कृष्णायल [ .२४४ ] द्वारका काएड :: 





कलित-वसन-भूषण, गज-गामिनि , 
संगल-गीत-मुखर हिज-भामिनि । 
मांगध, बंदी, सूत अनेकन , 
पढ़त प्रशरस्ति, करत अभिनंदन | 
विरत-महोत्सव.. राजकुमारी , 
गवनति श्याम-मूर्ति उर  धारी। 
सुमिरत पद पद ग्रश्ञु-गुण-गामा , 
प्रविशी विधुधर-सुन्दरि-धामा । 
 करि भ्रव-सहित भवानी-मज्जन , 
धूप, दीप, - मालाक्षत-अपण , 
रुचिराम्बर भूषण. पहिरायी , 
“सजल नयन वर विनय सुनायी-- 
“दम्पति तुमहि पुराण विश्व के, 
प्रणयिन-उर जानत दोड नीके। 
दया-निकेत, जगत-पितु-माता , 
होहु मनोवांडित वर-दाता।” 


दोहा :-- विनवति इत ईश्वरि-शिवहिं, रुक्मिणि घरि पद साथ , 
... -उत सुनि उपवन आगमन, जुरे ग्रजा, नरनाथ | ९० 


सोरठा:--अग्रज ' सह यदुनाथ, शोभित राज-समाज-मरि , 
शस्र-सुसज्जित साथ, अगणित यादव -वीरगण | 


सखिन सहित करि कुल-आचारा 
मंदिर-द्वार कुबरि पशु धारा। 
कौमुदि जनु नभ महि छिटकायी 
. तारक-युक्त पूर्णिमा आयी। 
सयस्नात. अंग उजियारे , 
शुत्र बसन, मणि भूषण धारे। 
 धन-जल-पूत भद्दी जनु सोहति 
. . कास-सुमनं-संयुत -: मन मोहति। 
. अभिनव - पल्‍लव  पद्‌- सनहारी, 
:. हस्त अरुण अंबुज-रुचि-धारी। 


: : कृष्णायन . 


[ श४५ ] : द्वास्का काएड : : 


कुडमल कुन्द्‌ राग द्युति दशना , 
सध्य मुगेश, हंस-खर रशना। 
अलक अवलि अलि श्याम सोहायी , 
छहरि तत्नाट अध-विधु 'छायी। 
संद समीरण-विलुलित अंचल; 
मनहुँ .. मनोभव-केतन चंचल । 


दोहा :-- शैलसुता-गशह-द्वार .. जनु, सहसा उदित मयंक 
बद्ध-विल्ोचन मुस्ध जन, पुरजन, राजा रंक। २९ 


गति. मानस-वन-कमल-विहारी , 
मंजुल सद. मराल अजनुहारी। 
मृदृ॒ मंजीर-निनद श्र॒ति-उत्सव , 
वीक्षण जनु शर तीदुण सनोभव। 
हरि-दशन . उत्कंठित वामा 


छठे नृपन दिशि हग अभिरामा। 


प्रकटित सद्यः तूण, ज्वलंता , 


बरसे मनसिज-बाण अनंता। 
- गत-गांभीये, आन्त . नरनाथा , 


 खसे हस्त-आयध  धघ्रति साथा। 


. नष्ट ज्ञान, निश्चेष्ट शरीरा, . 


दोहा :-- लखे 
.. बदन 


विस्मत आत्म महिप रणधीरा। 
लखत नपति शत नयनन जानी 
हरि-अनुरक्त कुमारि . लजानी। 
उत्तरीय निज विकल सँभांरी , 
भाल अलक कर वाम' निवारी , 


मगाज्ञी सन्मुखहि, पुर्रकाज्ञ यहुवीर: 
क्षपापति, वक्त वर, जलघर-स्वच्छ शरीर | २२ 


. रस. शशि-रश्मिलप्ररोह अजाता | 


सिचित मनहूँ वाम- वर गाता। 


:: कृष्णायन [ २४६ ] दारका काणड :: 





विगत दिवस-निशि विरहज तापा, 
आनेंद परम रोम प्रति व्यापा। 
देखे कुँवरि बहुरि यदु-पुंगव , 
आवत मंद मनहू कण्ठीरब। 
लखत . चित्रवत राज-समाजू , 
गवने . सुमुखि-पाश्वे यदुराजू। 
युग-युग परिचित लोचन चारी, 
मिले अभिन्न निजत्व बिसारी। 
पुरजन मुग्ध निरखि वर जोरी, 
बिसरे निर्मिष-पात, मति भोरी। 
लहि. संकषेण-इंगित तेहि क्षण , 
लायेड हरि ढिग दारुक स्यंदन। 
हस्त प्रशस्त . भक्त-वर-दाता , 
बढ़ेड कुँवरि दिशि त्रिभुबन-त्राता। 


दोहा :-- पुलक-जाल, ग्रस्वेद-जल, ललित बालमणि-हाथ , 
गहेउ मुदुस्मित-मुस्ध-मुख, मुकुलित-दहगय यदुनाथ | रे३े 


सोरठा:--स्यंदन कु वरि चढ़ाय, पांचजन्य-रव भरि भुवन , 
. जनु नृप सुप्र -जगाय, गवने जन-जय-मध्य हरि | 

गवने रामहु संग, गवनी.. यादव वाहिनी , 
चेद्-स्प्न-सुख.. भंग, कहत मगेशहि आते स्वर-- 


“अछत आपु, महि-रत्न भुआला , 
हरि नृप-सुता जात गोपाला। 
करत शंख-ध्वनि सबहि प्रचारी , 
 घधिक आयुध ! धिक शक्ति हमारी ! 
जाहि जो ग्रह बिनु तिय डद्धारे, 
हँसिहे प्रजा, भूप रिपु सारे।” . 
. सुहृद वचन सुनि सजग मगेशा, 
 'धिरहु धाय खंल', दीन्ह निदेशा। 

. कहि कहि, “विरसु गोप ! आभीरा” ! 
धाये स-बल नृंपति रणधीरा। 


;; रृष्णायन [ २४७ | द्वारका काराड : ६; 


पहुँचे हरि. समीप पछियायी 
बरसे आयध, इषु भरि लायी। 
फेरेड मुख यदु-बलहु अचर्डा , 
कर्षितः ज्या गरजे कोदण्डा। 
कुपित हरिहु, हलधर, यय॒धाना , 
प्रेरे निशित प्रज्वल्तित जप बाणा । 


दोहा :-- परिपंथी-तृप-चक्र. पे, बरसे भल्ल अथोर 
अर्धचंद्र, नालीकं, चछुर, श्रेंग, शिलीमख घोर। २४ 


हत पदाति, विदलित मातंगा , 
भिन्न पंक्ति रथ, छिन्न तुरंगा। 
खण्डित मस्तक, भग्न कपाता 

दिशि दिशि कीण शिरोरुूह-जाला। 
शकलित करण, कण्ठ, वक्षस्थल , 
पातित हस्त, जानु, जघनस्थल् । 
भ्रष्ट मुकुट, कुण्डल, तनुत्राणा , 
हस्तावांप, विभूषण नाना । 
दीणिंत पट्टिश, प्रास, चसे, असि , 
पातित छत्र, पताका चहुँ दिशि। 
विस्मुत जय-खर, वीशलापा; 


वारित बंदी-सूत-प्रलापा । 
कुरिठत पणव-पटह-मभंकारा , 
हंय-हेषा, ... कुंजर-चिरघारा। 


छिन्न-मिन्न  मागध चतुरंगा ; 
त्रस्त नृपति ज्षत-विज्षत अंगा। 
दोहा :-- समर-मही शोणित-नदी, प्रचलित विपुल कबंध , 
उड़्त ग्रद्ध, जंबुक फिरत, कर्षित मज्जा-गंध। २४ 


सोरठा:-+मागधन्मख्य भुआल, पिक्कारत इक एक कह , 
दारुण अणन-विहाल, गलित-गर्व॑ रणु-महि तजी । 


.. 5; कृष्णयन. [ शष्ट८छ | द्वारका काएड ' 





रुक्मिणि मुदित विलोकति श्याम , 
घृत जनु कार्तिकेय वबषपु कामू। 
भुकुटि-भंग. मुग्धानन आजत , 
अलि उद्धान्त कमल जनु राजत । 
प्रलपत उत हृत-तेज भुआला , 
इक रुक्मिहि अति कुपित, कराला। 
बरजेड जनकहु खल' नहिं माना , 
खड्ग उठाय महा प्रण॒ ठाना-- 
“सकहुँ उबारि भगिनि जो नाहीं , 
धरहु न पद्‌ पुनि पितु-पुर माहीं। 
जश्हे जहँ जहँ खल गोपाला , 
गहिद्दों प्रविशि व्योम पाताला |” 
अस -कहि रथ बढ़ाय रिस राता , 
धायेड हटठी, मूढ़, मद-माता | 
“विरमु चोर! आभीर !”---पुकारत , 
जलु गोमायु मगेन्द्र प्रचारत । 


दोद्दा :-- लखि श्रग्मज आकुल कु वरिं, पत्राधर परिम्लान , 
- कैपित तनु, आह्ृत-मरुत, वल्ली कल्प समान | २६ 

लखति कबहुँ निज आरशु-धन, कबहुँक बंघु अधीर , 
आवत जस जस पास रथ, उमगहत नयंनव नीर | २७ 


क्रम-क्रम पहुंचि निकट हरि-स्थ॑ंदन . 
कहे रुक्मि दृवेचन अनेकन-- 
“को तें शठ ? को तोहि जनन्‍्मावा ? 

. कहँ खल ! शैशव-काल बितावा ? 

 बंश, शील, यश, वैभव-हीना , 

. शाब्य-निरत, -. मर्याद-विहीना । 
 सायहि केवल महिमा तोरी 

- लाज न हरत कुँवरि. बरजोरी। 
..कीन्ह विसल सम -कुल-अपमाना., 
-- जात कहाँ सकुशल ले प्राणा (- 


. 5: कृष्णायन .. [ २४९ ] . दारका काण्ड ;:. 





सकत न चलि माया मम संगा, 
करत अबहि शर-ज्वाल पतंगा ।” 
ओऔरहु कहत अवाच्य घनेरे , 
धरि धनु रुक्मि प्रखर शर प्रेरे। 
तकि तकि शर-प्रवाह बरसावा , 
विद्ध बाहु हरि शोणित-ख्रावा। 


दोहा :-- अश्रु भरे रुक्मिणि-नयन, भये सरोष अगार , 
इक कर पोंडति हरि-रुपिर, इक लोचन-जल-घार | शद् 
 जलित-हुताशन-मूर्ति हरि, ग्रेषे शिततम वार , 
हृत हय सारबथि, महि पतित, घनु,अंगुलि-तनु-तराण । २६ 


सोरठा:--धायेड रोष अशेष, खड॒ग-हस्त खल त्यायि रथ , 
गहे कपटि हरि केश, हरी ढाल-कवाल' दोऊ। 


ले सोइ खड़ग जबहिं निज हाथा , . 
 चहेउ बधन रुक्मिहि यदुनाथा , 
हरि चरणारविन्द गहि धायी , 
विज्ञपत रुक्मिणि विनय सुनाथी-- 
“देवदेव तुम, यह छ9णज्ञानी , 
विभ्वु-सामथ्ये सक्रेड नहिं जानी। 
माँगहुँ... अग्रज-गप्राणन-दाना , 
भुवन-शरण्य . छमहु.. भगवाना [?” _ 
 अस कहि परी चरण वल दीना; 
दारु-नारि जनु  तंतु-विहीना। 
गदगदू गिरा, कण्ठ-अवरोधा , _ 
टुग जल, उष्ण श्वास, गंत बोधा। 
अँग-प्रकम्प, चल वेणि-कलापा , 
नख-शिख वाम महा भय व्यापा। 
करुणहि आपु मनहूँ घ्ृत काया, 
क्रन्दति, याचति गहिं पद दाया। 


:; कृष्णायन . [२४० ]. द्वारका काण्ड : 


दोहा :-- द्रवित दयानिधि, वध-विरत, बाॉधेज. रथ आराति 
काढ़े कुबचन खल' तबहुँ, कह कि, गोप/ कुजाति! | ३० 
“जानत मोहि भल तुवर्भा्यान,-भाषेज विहसत श्याम 
. “पूछ तेहि नहिं यूढ़ / कस, वंश, नाम, समर घाम /”?३२९ 


सोरठा:--सरत कष्ण-परिहास, मौन यू रुक्मिहु सुनत 
झलकेउ ईषत हास, सलज, सजल, रुक्सिणि-हयन | 


कीन्ह भोजकट हरि विश्रामा , 
अनुजहि आय मिले बलरासा। 
आयी यादव सेनहु सारी 
मोद अपार, विजय-ध्वनि भारी। 
यदु-भट एकहि एक बखानी 
कहत सुनत निज शौये-कहानी |. 
विहेंसत बरनत शत्र-पलायन , 
भागे विसर्थ भूप जिमि पाँयन। 
जित-अरि रामहु रोपष-विहीना , 
 उर सकरुण लखि रुक्मिहि दीना। 
हरिहि बुकाय बंधघु-अनुरागी , 
कीन्ह मुक्त नृप-सुवन अभागी। 
हंठी रुकमि लब्जित मन माहीं , 
गयेड बहुरि कुरिडनपुर नाहीं। 
सहज शरत्र॒ निज कृष्ण॒हि मानी 
बसेउ भोजकट करि रजधानी। 


दोहा :-- चली बहुरि यदु-वाहिनी, करे भोजन विश्राम 
ग्रियहिं दिखावत दृश्य पथ, हाँकेउ निज रथ श्याम | ३२ 


मंजुल रुक्सिणि, मंजुल मोहन, 
मंजुलतम रुक्मिशि-मनमोहन । 
संजुल महि, मंजुल.. आकाशा 

मंजुल विश्व वसन्‍्त-विलासा। 


:; : कृष्णायन . [ २४१ ] . द्वारका काएड :: 





जीवित, जाग्रत, खग-रब-मुखरित , 
वन मंजुल लहि तरु मन-वांछित | 
बन-तनु तरुण, भरित नव गआणन , 
तरुहु॒ मंज लहि अभिनव परणुन। 
तरु-शिर-छन्न, मदुल, मनभावन , 
परणहु संजुल लहि नव सुमनन। 


परणु-आभरण, कान्ति-निकेतन , 
सुमनहु मंजुल लहि मधु नूतन | 
सुमन-सुधा,._ मधुकर-आकषण 


मधुहु मंजु लहि नूतन रज-कण। 
मधु-सौहादे-समृद्ध,. समुज्ज्बल , 
रजहु मंजु लहि नूतन परिमल। 


: दोहा :-- लहि परिसल दत्तिंण अनिल, शीतल, मलयज, मंद , 
विहरि भुवन कश-करण भरत, नवस्फूर्ति.. सानंद | ३२. 


गत नीहार, वारिधर, दामिनि,; 
दिन सुखोष्ण, सुख-शीतल यामिनि। 
कान्ति हरितमणिं मही विहायी , 
खरश्िमि शस्य-विपाक सोहायी। 
पं अशोक. विलोचन-मोहन ; 
बन-श्री-चरण-अलक्तक. शोभन | 
शाल समुन्नत, हरित चिरंतन , 
शोभित लब्ध पिछ्ञ लघु सुमनन | 
पुष्पित. सुरभि-भवन  संतानक , 
काग्चन-कान्ति, समुज्ज्वल चंपक | 
विकसित विपिन बकुल मधुरासव , 
भंकृत अलि-कुल॒ पान-महोत्सव । 
फुल्ल पलाश लाल वन-माला , 
जग ज्वलंत जन्नु मनसिज-ज्वाला। 
मुकुलित विपिन . छाय सहकारा , 
. सुरभि-प्रभाव भुवन सविकारा+। 


:: कृष्णायन [ २४२ ] द्वारका काण्ड : : 


दोहा _बोहा:- कुतुशित सबुलन आपकी उप. 77 कुपुमित मधु-निधि साधवी, कुसुमाकर-श्ज्ञार , 
पुलकित लहि अँग-सँग अनिल, लि-चुम्बन-गुजञार। ३४ 
महीँ सुमन, सारे सर सुमन, थून्यहु सुरभि अचार , 
बसेज सुमनशर मिस सुमन, मनहुँ छ्वाय संसार । ३५ 


नव उत्कंठा विहल ग्राणी 
स्वरित विपिन विहंगहु बहु वाणी | 
गावत मधुर मंद ध्वनि खंजन , 
'पिउ ! पिड !? रटत पपीहा वन बन | 
परणु-निकुंज. पुन्नप्रिय हकत , 
भरि स्वर हृदय-हूक जन्नु फूँकत । 
हेमकार निज ठक, उठुक”माता 
अकटत 'उर मसनसिज-आधघाता। 
विहरत ब्रतति-पुश्न॒ अति चंचल | 
गावत भगरोल नीलोज्ज्वल। 
विन्दुरेखकहु कुल्नन गावत 
छादन छुहरि सुछृवि दरसावत | 
सघन पशु-पुट दुरि तन्वंगिनि ! 
'भरति हृदय मधु राग सुभाषिणि । 
परसत दहियर प्राण उसंगा, 
क्षावित महि, गिरि, नभ खर-गंगा। 


दोहा :-- कूजति, क्रीड़ति मंजरिन, क्रोकिल अलि-कुल-संग +, 
गदत जचु जयनुन्दुभी, विजयी भुवन अनंग | ३६ 


घ्रत कहुँ परिणय-हित नव चीरा ४ 
खोजत चातक प्रियहि. अधीरा। 
क़तहूँ पंच दश मिलि इक संगा । 
जुरे स्वयंवर हेतु भोजंगा। 
गाय “ गाय सब प्रिया रिक्रावत, - 
. गावत, अधिक वधू सोइ पाबत ! 

_ नाद-होड़ जन्नु फिरि फिरि  होई , 
सब निज कहत, सुनत नहिं कोई 





:; कृष्णायन | २४३ ] द्वारका काण्ड ; : 





नीलकंठ बँघि . सनसिज-पाशा , 

प्रेयसि-संग. डड़त  आकाशा। 
रीमकि रिक्रावत डड़ि विधि नाना, : 
खरित प्रशय-आदान-प्रदाना ।. 
शुक-ढिंग शुकिहु मनोभव-भोरी। 
प्रकटति छवि बहु विधि आअँग मोरी | . 
शुकहु रीकि शुकि-शिर सोहरायी , 
प्रकटात मुद्‌॒ पुट चंचु मिलायी। 


दोहा :-- मगहु श्रज्ञ-सोहराय क्‍ गृगि, रहेड पुलक उंपजाय , 
कुसुम-चषक मधु ग्रेयसिहिं, मघुपहु रहेंउ पियाय | २७ 


सोरठा:--लहन हेतु पुनि अंग, करे सकास हरि-रुक्सिखिहि , 
व्यापेउ मनहुँ अनंग, आकुल करि अणु अरु भुवन | 
लीलापति मुसकात, सलज कुंवर लखि काम-कृति , 
जानेउ समय न जात, पहुँचेड. रथ द्वारावती | 


सुनत उम्र  नप नेह-निकेतू , 
सचिव, खजन, वसुदेव ससेतू , 
परिवृत पौर-प्रमुख-समुदायी , 
मिलेड हरिहि पुर बाहर आयी। 
बंदि नृपति-पितु-पद यदुनाथा , 
प्रविशे पुर बेदी साथा। 
लखि जन त्रिभुवन-तिय-मणि रुक्मिणि, 
_ सुषसा-अंबुधि,.. कान्ति-सरंगिणि , 
पुलकत कहत एक इक पाहीं-- 
“यह इन्द्रिा, अन्य कोड नाहीं। 
. प्रकटी पू्वे हरिहि मथि जलनिधि , 
लही आज़ु पुनि मथि रण-वारिधि।! 
करत मधुर आलाप  नगर-जन 
पहुँचेट2:. राज-हार हसि्यंदन | - 
सुदित देवकी वधू विलोकी 
अनैद-अश्रु सकति  नहिं रोकी-। 


:: कृष्णायन :... [२४५४ ] - द्वारका काराड : : 


दोहा :-- शोषि परी शुभ गर्ग मुनि, कीन्हे. परिणय-कृत्य ५ 
मुखर्ति : पुर॒या - यहुपुरी, . मंगल-गायन-नृत्य | रेट 
लोक-रैति श्रुति-विधि यथा, करे साक्षी हृविवाह , | 
प्रशयिनि गाया सँग भयेउऊ, -.. मायानाथ-विवाह | रै६ 


 सोरठा:-हर्ष-उदधि ः भरपूर, पुख-निमरन आनते इत , 
प्रभुग्रेरित ... अकर, पहुँचे उत कौरक-पूरी | 


पुरी हस्तिना सुरसरि-रस्या , 
, लिखित : व्योम-पथ - मंदिरि-हर्म्या । 
 भरतवंश - न्पगण - सन्‍्मानी , 
 शुग-युगः. भरतखण्ड-रजधानी । 
“आयेजाति- - इतिबृत्त - आयतन , 
झुदित वच्चु लखि पुरी पुरातन। 
5 करत .पाण्ड्सुत-भवन प्रवेशू , 
भये व्यथित. लखि प्रथा-कुबेषू । 
- असमय गत-धव, दव जनु जांरी , 
चीन्हि. परति नहिं शूर-कुमारी। 
आनन. म्लान, लता तनु क्षीणा, 
शीश... ॑. शिरोरुह-सुमन-विहीना | 
वसन श्वेत, भूषण आग नाहीं, 
अचल कपोल पाणितल माहीं। 
द्विस-उद्ति मानहुँ. शशिलेखा , 
गत युति, शेष रही कछ रेखा। 


दोहा :-- फ्तूलोक-गत - आ्ररुपाति, मनोकामना - जानि 
लखि बालक पायडव सकल, भयी न सती सयानि [9० 


वश्न॒ बिल्लोकत व्याकुल धायी , 
मिली विल्ोचन वारि बहायी। 
पूछि . निखिल यदुकुल-कुशलाता , _ 
 कहेति, “दीन्ह दुख मोहि विधाता 


: ; कृष्णायन [ २४४ ] द्वारका काएड :: 





सुत मम बाल, काल कठिनाई, 
पति सुरपुर, नहिं कोड सहायी।. 
नपति सुतन-वबश, नेत्र-विहीना , 
नीति - अनीति - विवेकहु - हीना। 
देषत सब॑ सम वत्स सुयोधन , 
चहत अनाथ राज्य-हित नांसन। 
सहहू सुतन सह नित नव त्ासा ,. 
तक-वन करहुँ सृगी जिमि बासा।” 
विलपति कुन्ती व्यथा घनेरी , 
करि सुधि पितु-कुल, परिजन केरी। 
अक्ररहु कुल्-बृत्त  सुनावा, 
कंस-त्रास - जिमि ऋष्ण नसावा | 


दोहा :-- बरने सगपति-आक्रमण, काल यवन-अवसान 
कीन्हेउ हरि जिमि ले स्वजन, द्वारावती . ग्रयाण। 9९४ 


“करुणा-धाम, विश्व-सुखकारी , 
सकत कि श्रीहरि खज़न बिसारी॥]” 
अस कहि प्रभ्नु-प्रेषित उपहारा, 
दीन्हेड मणि सुबण मंडारा। 
तेहि क्षण पाँचहु पाण्डक आये, 
सुर-अंशज, वर वेष सोहाये। 
ज्येष्ठ युधिष्ठचिर शान्त, गँभीरा , 
भीस द्वितीय बलिप्ठ. शरीरा। 
अजन श्याम-कान्ति - छवि छायी , 
बल-सौष्टव-सैंयोग......  सुघराई। 
सुतनु नकुल सहदेवहु श्राता , 
बुधि-बल-खानि,. साद्रि-अँगजाता । 
तेज-पुछ्)ठल सब पाण्डु-कुमारा 
वश्र -हृंदय लखि मोद अपारा। 
प्रणत पाँचहू. हृदय - लगायी 
कहि भृदु वचन प्रीति उपजायी। 


:: कृष्णायन , [| २४५६ | प-+7--तत.ढ. __ शारदा कारड : काणड : 


दोहा :-- निरसि प्रएय हिलमिलि सकल, पूछत गोविं द-गाथ , 
अहंत नकुल-- केहि विधि परेज, गोवर्धन हरि हाथ ९९ 9२ 


गवे-गिरा सुनि भीम उदचारी-- 
“सकत महूँ लघु गिरि कर घारी।” 
भाषेड अजुन, “शर बल सारा, 
सकहुूँ ढहाय सुमेरु - पहारा।” 
कहेउ युधिष्टिर, “तुम अभिमानी , 
श्रीहरि-कथा सुनी- नहिं. जानी। 
धरि कर गिरि हरि गोप बचाये | 
देत गरजि तुम गिरिहि ढहाये !” 
विहँसे सुनि अक्रर सुवाणी , 
सुत-आणा कुन्तिहु मुसकानी। 
नत-मस्तक अति पार्थ लजाने , 
समुक्ति चूक निज मन पछिताने। क्‍ 
लखि अप्रज-अनुशासित श्राता कक 
विनयी, . शिष्ट, जननि-सुख-दाता , 
आशिष दौीन्हि पुलकि अक्ररा-- 
“होहु बंधु सब हरि सम शूरा।? 


दोहा :-- बहु विधि प॒था अ्वोधि, पूनि, ले यहुपति-सन्देश , 
| कन्हिड पुफलक-खुत सुमरति, . भूषति-भवन-प्रवेश । ४३ 


कहि कुल, जनक, जननि, निज नामा , 
कौन्हेड सादर * नृपहिं प्रणामा। 
प्रकटि मोद, करि कृष्णु-बड़ाई , 
कीन्ही धृतराष्ट्रहु पहुनाई । 
भाषेड. वश्च॒ बोधि करुनाथा-. 
“पठयेड यह संदेश यदुनाथा । 
महितल जदपि विपुल नृप-बंशा , 

. भरतकलहि चृप-कुल-अवतंसा । 
तय विमल .. कुल-नपन-सहारा नह 
. भैयेड भुबन अश्रुति-धर्म प्रचारा। 


:; कृष्णायन [,२४७ ] द्वारका काएड : : 





बंशहु, तेहि ते गौरब पावा; 
भ्रुतिपथ भारत-धर्म कहाबा। 
भरतवंश-पोषित, सन्‍्मानी , 
भयी भारती संस्कृत वाणी।: 
उपजे सावेभोम नृप नाना, 
लहेड भूमि भारत अभिधाना। 


दोहा :-- अज्वित तिल तिल भूमितल, भरत-वंश शुचि नाम ,. 
गइहें जन कल्यान्त लगि, कुल महिमा, गुण प्राम | 9४ 


भयेड प्रवल्त अब असुर-समाजू , 
काल-रात्रि आयेन हिल आजू। 
तबहूँ पाण्डु निज भुज-बल-वैभव , 
रच्छी कुल-महिमा, यश, गौरव ।. 
भीष्म पितामह, विदुर-सहारे , 
. बसे तुमहु स्वाधीन, सखुखारे। 
जद॒पि असुर-आतंक अशेषा , 
सकेउ न करि कुरु-राज्य प्रवेशा। 
अब मगपति गहि पंथ अपावन , 
. बंधु ते 'बंधु चहत बिलगाबन। 
पाण्डु-सुतन॒ दुर्योधन माहीं , 
चहत सनेह जरासंध नाहीं। 
मगपति-नीति विदित संसारा, 
करत अरष्ट पथ तरुण कुमारा। 
ताते कुमति-प्रभाव बरायी , 
बसहु वंश सौहाद॑ हढ़ायी।. 


दोहा :-- पितु-सनेहअश्रय-रहित, पाचहु. पाएडब बाल , क्‍ 
सुतन सहित सम भाव गहि, पालहु सबनन भुआल |” ४५ 


 छुनत अंध नूप कपट पसारा , 
सुमिरत पाण्डु हदृगन जल धारा-- 


८ कृष्णायन..... [ शश८य ] द पजाजतपपप7--त.ह. ०. औरका कार|ड :: डारका काएड : ; 


... “कुत्-प्रदीप पाण्डव उजियारे , 
सुबन-शतहु ते अधिक पियारे | 
आजु महीतल द्रोण समाना , 
धनुर्वेद-निष्णता। न आना | 
कुबरन-शिक्षा हित. सन्‍्मानी ; 
राखे द्रोणग लाय रजधानी | 
अख्-ज्ञान लहि तिन ते सारा, 
भये शूर सब पाणडु-कुमारा । 
दीन्ह द्रोण गुरु जो कछ शिक्षण , 
होइहे सत्वर  तासु प्रदर्शन । 
, लड़ ऊपा करि पुर दिन चारी , 
लेहु सकल निज नयन निहारी । 
लहि चेदीश-विवाह निमंत्रण हे 
गवनेड कुर्डिनपुर दुर्योधन । 


दोद्दा :-- फिरतहि सुरसरि-तीर करे, रंगभूमि.. निर्माण 
...करिहें श्रकटित द्रोए गुछ, कु वरन-आयुध-ज्ञान ।” ४६ 
अछ्वर पे अक्षर करे, गयेउ कहत नृप अंध , 
कहेउ ने एकहु शब्द पे, .. जरासंप-संबंध | ४७ 
सोरठा:--विहँसे मन कर, लखत चपहिं, सोचत हृदय-- 
पह इस-मृहु, ऊर-क्र, कोष-गुप्त ज्षुर तीक्ष्ण सम | 


लोभी, . लोलुप, . दया-विहीना ; 

जल सानस, साहस-हीना। 
 पर-नयनन जग देखन हारा, 

दृढ़ - निश्चय - खल-जन - खिलबारा | 

बहु-शुुत तदपि विवेक न जागा, 
जिल्पाशय, जन्मान्ध, अभागां। 
_ फैरत जात लखि नृपति ग्रल्ापा "ली 

_ करुणा-भाव वश्नु-मन व्यापा है 

. अमह बहुरि कीन्ह नरनाहू हा 
बसि अवलोकहु बाल-उछाहू। 


: कृष्णायन [ २४९ | द्वारका काण्ड : : 


विर्से वश्चुहु नीकि-निक्रेतू ,. 
कुरुकुलत-गति-विधि जानन हेतू। 
भूपति-सचिव, हितैबी, अभिजन , 
अन्य समीपवर्ति जे प्रिय जन, 
सबन वृत्त कुन्‍न्ती ते जानी, 
मिले सजग सुफलक-सुत ज्ञानी। 





दोहा :-- जाय लखे अक्रर जब, भीष्य भुवन-नर-रत्त 
उम्रही श्रद्धा दृूत-उर, बिलरे.. नीति-अयल | ४८ 


शूर-शिरोमणि, ध्वज जनु काया , 
महि. सम ज्षमाशीजल, उर दाया। 
ब्रह्मचये-ब्रत-त्रती, विरागी , 
पितु हित महि-जीवन-सुख-त्यागी । 
ज्येष्ठ, श्रेष्ठ कुल, शान्ततु-नंदन , 
प्रमुदेति वश्चध॒ करत पद-वंदन । 
लहि हरि-सुहृद अतिथि निज गेह 

भेंटे भीष्महू उर अति नेहू। 
पूछत, सुनत श्याम-चरितावलि , 
प्रकटत हृदय-भक्ति पुलकावलि-- 
“तात ! सुनीश व्यास ह्ेपायन , 
कहत--“ऋष्ण नर-तनु नारायण 

पुण्यश्लोक सकल तुम यदुजन , 
लखत दिवस-निशि विभु निज नयनन । 
लहहूँ जो दश्शन एकहु बारा; 
' गनिहों साथेक जीवन सारा।” 


दोहा :-- पुनि ग्रशंति सब पारड-सुत, शोय, शील, व्यवहार , 
समदर्शी . सुरसरि-सुवन, ग्रकटी ग्रीति अपार | ४६ 


सोरठा:--द्रोणाचाय समीप, गवने पुनि सुफलक-सुबन 
कहि कहि वंश-अर्दीप', पार्थ-पअशंसता कौीन्हि गुरु। 


:: कृष्णायन [ २६० ] द्वारका काएड : 





विदुर-भवन पुनि कीन्ह प्रयाणा , 
मिलेड धाय हरि-भक्त सुजाना। 
जद॒पि सहीप-अन्ुज, प्रिय सहचर , 
विनय-विनम्र, अ्रजाजन-अनुचर । 
विग्नह-संधि-कुशल, व्यवहारी , 


अकुटिल-बुद्धि, धमम-पथ-चारी । 
लोक-संग्रही, विषय-उदासा , 
नृपति-अमात्य, संतजन-दासा । 
पाण्डब-हितू,.. एथा-अवलंबन , 


चीन्हेड वश्न हु भेंटत सज्जन | 
हृदय-दुराव, संकोच विहायी , 
कहेड आगमसन-ध्येय. बुकायी-- 
कुश्डिनपुर मग-महिपति साथा , 
लखेउ सुयोधन जिमि यदुनाथा , 
पाण्डु-निधन सुनि पाण्डव हेतू , 
भये विकल जिसि यदवुकुल-केतू। 


दोहा :-- सुनि विदुरहु कुरुकुल-कथा, कहाँ समस्त बखानि , 
करत सुयोधन निशि-दिवस, जेहि विधि पाएडव-हानि--४० 


“हम महँ अग्रजात धघृतराष्ट्रहि, 
जन्म-अंध, नहिं सके राज्य लहि। 
जन-मत,. धमशाख्र-अनुसारा , 
पेतक छत्र पाण्डु शिर धारा। 
लहेड न जो धघुृतराष्ट्र सिंहासन , 
लहि कस सकत सुयोधन शासन ? 
पाण्डु दिवंगत तजि सुत बालक , 
भे धृतराष्ट्र निरीक्षक, पालक। 
 निदरि लोक-मत, परि सुत-ओरीती, 
करत नित्य धृतराष्ट्र; अनीती। 
बसत  सिंहासत्त,. छत्र. घरावत; - 
करत सोइ जो सुत समुमावत। 


कक 


:: कृष्णायन [ २६१ ].. द्वारका काण्ड 
सकल . जानपद पौर-समाजू, 
चहत युधिष्ठिर निज युवराजू। 
पै करि. सुतहि. सबेराकारा , 
क्रम-क्रम हरन चहत अधिकारा। 


दोहा :-- स्वार्थ-हेतु. मगधेश-सँय, कीन्हि सुयोधन प्रीति , 
लायी करन ग्रवेश अब, कुरुकुल' असुरन-नीति |” ५९ 


सोरठा:--भीगहिं. सुरसरि-घार, विष दे जिमि बोरेउ खलन 
कथा सहित विस्तार, सजल' हृणन बरनी िदर । 


विदुर-नेह लखि वश्न सुखारी , 
मिलेड प्रथा-पाण्डब-हितकारी । 

बहु विधि प्रीति पग्रतीति हढ़ायी , 
आयेड. कुन्ती-ग़ह. हर्षायी। 
लोटेड  दूर्याधन तेहि. काला ; 
अंग अंग यदजन-बाण विहाला। 
गृह गृह गजपुर गेजी गाथा 
 रक्मिशणि-हरण कीन्ह यदनाथा। 

- कारें रणमहि मगपति-मद-गंजन, 
लही केवरि सह जय यदनंदन | 
हषे उत्तरापथ भरि व्यापा; 
-इत उत करति प्रजा आलापा-- 
“जासी हरि जस यवन-उपाधी ,. 
 नसिहें निश्चय असुरन-व्याधी ।” 
भीति अंध भूपति उर छांयी , 
कातर नीति सुतहि. समुमायी-- 


' दोहा :-- “मगधनाथ यदहुनाथ महँ, बाढ़ी भीषण रारि , 
उचित बसब निष्पक्ष अब, सम-बल' दोउ बिचारि |” ५२ 


सोरठा/--उत आचाय सुजान, द्रोश पाय समतल' मही 
महारंग निर्माण, कीन्ह जाह॒वी रम्य तट। 


:; कृष्णायन [ २६२ ] द्वारका “"--7_ ९] डदारकाकाएड:: 


निर्मित क्रीड़ा-मही महाना , 
गत वल्मीक, पंक, पाषाणा। 
सृगमद-मलयज - जल - परिसिंचित , 
तोरण - ध्वजा - पताक - अलंकूंत । 
प्रे्ञागरहु रम्य, . विशाला 
हेम-विनिर्मित मंचन-माला ) 
मध्य राजकुल-मंच सोहाये , 
शशिमणि-खचित, . खर्ण-निर्माये | 
नियमित कनक-आंखला चारी , 
रत्न-दुरड चित्रित, मनहारी। 
नतंत तिन पे क्षौम-विताना 
भूषित मुक्ता-गुल्मन. नाना। 
अहर ठतीय काज सब त्यागी, 
जुरी प्रजा विक्रम-अनुरागी । 
जुरी अपरिमित पुरजन-नारी , 
ऊँल-ललनहु कुन्ती, गान्धारी | 


दोहा :-- शोमित | _कौरव कुल-बधू, मंच-माल गहि रंग, 
. उषा, शारदा, श्री, शाचा, मनहुँ मेह गिरि-श्रंग | ५३ 


सोरठा/--बिहुर वितामह कंघ, अंध नपहु धृत हस्त निज , 
.... पूछत  रंगअबंघ, प्रविशेर पुफलक-सुत सहित | 
शिष्यन सह वर वेष, ग्रविशे . द्रोणाचार्य पुनि , 
शुअ वसन, सितईकेश, लसत रेत उपवीत उर | 


चंदन श्वेत लत्ाट विशाल्ा नह 
: श्वेत सुमन वक्षस्थल माला। 
. औचक जनु 5 रेंग-व्योम गदेशा, 
अकटेड परिवृतत- गा दिनेशा। 
. मंयल. वाद्य बजे. सब संगा, 
.. सजग सभा, .उत्साह अभंगा।. 


ड़ "सटे 


:: कृष्णायन. . [ २६३ ].... द्वारका काएड :: 
कीन्हेड विधिवत द्विजन, खस्त्ययन,...... 
'उर्बी व्योम' खरिंत- श्रुति-शब्दन। 

. --गुरु-निदेश लहि तबहिं शिष्य-गण , 

.. निज निज कौशल. कीन्ह प्रदर्शन । 
कोड ग्रास-घर, कोड शूल-धर न्‍ 
कोड पद्टिश-धर,.. कोड धनुधेर। 

.  भ्रश्वारोहण करि. कोड थधाबा, 
-घावत लक्ष्य भेद दरसावा। 
खड्ग-युद्ध कोउ कीन्ह भयावन , 
कोड कोउ मलल-युद्ध मन-भावन। 


' दोहा :-- आरोहर्‌, . लंघन, तरण, मुत, पुरंग-उपसेद , 
दसाये.. हुरक्रिमण, यंत्र तंत्र बहु भेद | ५४ 


सोरठा:--घत कर गदा कराल, लखत हंप्त हगय एक इक , 
भये प्रकट _तेहि काल, भीस सुयोधन रंग-महि | 


युगल किशोर, वीर-रस-बंघुर , 
मनहुँ श्रमत्त वन्‍य नव सिन्धुर। 
वीर-नाद करि, गदा भँवायी, 
निमिषहि साहि भिरे समुहायी। 
शब्दित रैंग-महि गदा-प्रहारा, 
तड़ित ताल-तरू मनहूँ विदारा। 
करत घात, गअतिघात बराबत, 
विफल अयत्न रोष दरसावत। 
रण-दुमंद बल कौशल करहीं , 
. जनु विअ्ु-हिरण्याक्ष पुनि लरहीं। 
.  दाँव-धात, सब  योग-कुयोगू , 
लखत अवाक स्जन, पुर-लोगू। 
सहसा विस्मत रोंगमहि-नियमन 
उठेड कुटिल उद्धत दुश्शासन। 
पुनि पुनि करत बंधु-जय-नादा , 
कहे धष्ट भीमहि दुवांदा।... 


:; कृष्णायन | २६४ |. द्वारका काणड :: 


दोहा चोदा :-- जुवित विशिल गजड़अण, छज रो। .[ 777 चुनित निखिल गजपुरअजा, छायेठ रोष अपार , 
गूंजी चहुँ दिशे भीस-जय, कॉपेठ.. प्रेज्ञागार | ५५ 
भंग रंग-महि' होत लखि, द्रोए रणस्‍्थल आय 
कौन्हे पुरजन शान्त पुनि, अतिभट दोउ बिलगाय | ४$ 


प्रिय शिष्यहिं आचाये निहारा , 
प्रार्थ प्रदर्शन-महि पगु॒ घारा। 
वदन ओज, सर्वाज्ञ सुलक्षण , . 
भुज विशाल ककश ज्या-घेण। 
रक्षित वे सुवर्ण शरीरा, 
 बाणअपू्ण.. प्रष्ठ तूणीरा। 
 करतल विलसत धघलुष महाना , 
सुदृढ़ ऑअँगरियन . अंगुलि-आाणा। 
जन. रवि-विद्युत-सुरधनु-द्योतित , 
संध्या-राग-युक्त घन शोभित। 
मूत वीर रस रंग बिलोकी , 
सकी न सभा अुग्ध मुद रोकी। 
भयी हषें-ध्यनि विविध प्रकारा , 
भाषे पुरजन वचन  जदारा-- 
“गुरु-प्रिय शिष्य, श्रेष्ठ धजुमाना , 
वीर न कुँवर पाथ सम आना।” 


दोहा :-- रंग-अवनि अर्जुन निरखि, सुनि पुरजन-आलाए , 
ह्ष-अश्रु-सिचित हृदय, कुन्ती विरहित ताप | ४७ 


सोरठाः--बिदुराहिं कहत धुनाय, मुदन्मुख दुख-उर अंध नृप-- 
“पार्थ सुवन जन्माय, कौन्ह अलंहृत कुल प्रथा [” 


भयेड मंद जस जन-रव, जय-जय , 
 द्रसाये दिव्यात्र. धनंजय। 
धारि अस्न आग्नेय शरासन,... 
अकटेड  पाथ अचरण्ड . हुताशन | 


5; कृष्णायन . [ र६५ |] द्वारका काएड :: 





पुनि वरुणाश्र हस्त निज लीन्हा, 
अनल प्रशान्त सलिल-बल दौीनन्‍्हां। 
बहुरि. अस्ज॒ पजन्य-पभावा , 
अन्तरिकत्ष घन-पुश्नम छावा। 
प्रकटि अख्र . वायव्य प्रमंजन , - 
नासे बहुरि निमिष महेँँ घन-गण । 
भोम अख्र-बल महि प्रकटायी , 
पावेतास्र पर्वेत-समुदायी । 
अन्तधोन-अखा संधाना , 
भये पाथ पत्र अन्तधाना। 
प्रकटेड पल महँ सूक्ष्म स्वरूपा , 
बहुरि विशाल शैल अनलुरूपा। 


दोहा :-- पल महि पे, पल व्योम-प्रथ, पल स्यंद्न दिखराहिं , . 
पल समीप, पल दूरि अति, पुनि अदृरय पल माहिं | ५८ 


चकित, विमुग्ध विलोकेड पुरजन , 
ओऔरहु बहु शब्लाल-प्रद्शन । 
भेदे अजन लक्ष्य अपारा, 
बीज सूच्मतम, घट सुकुमारा। 
अशनि-पिए्ड-सम . अन्य कठोरा, 
हनि शर, भेदि, छेदि, तकि, तोरा। 
अस्थिर लक्ष्यहु! विविध अभ्रकारा ; 
भेदे अ्मत. - चक्र-आकारा।] 
लखत हस्तज्ञाघव जन सारे, 
मुद-विहल जय-शब्द .. पुकारे। 
गजैेड. सहसा  श्रेज्ञागारा 
जनु. गिरि फोरि बही सरि-धारा। 
पर-यश-असहन-शील . सुयोधन , 
कोपेड सुनत प्रजा-जय-शद्धून । 
लोल किरीट, कम्प सब अंगन;, 
अरुण विलोचन, स्वेद कपोलन। 


: : कृष्णायन [ २६६ ] द्वारका काएड : 


दोहा :-- रंग-द्वार ताही सम्रय, उपजेज रोर ग्रचरढ , 
गरजे सहसा व्योम जनु, लय-घधन घुमड़ि घमणड | ५६ 


सोरठाः--कर्षत जनु निज ओर, लक्ष लक्ष पुरजन-नयन , 
द शब्दित बाहुकगोर, भये कर्ण रैंगमहि अकट | 


दृर्पित पद-गति सिंह समाना ) 
बच्चन वक्त, थुग बाहु महाना। 
शेल-बविशाल शरीर सोहावा , 
विध्याचलहि मनहूँ चलि आवा। 
सहज कवच, सहजहि श्रुति-कुण्डल , 
रवि-आभा रवि-सुत मुख-समण्डल। 
करि आचाये द्वरोण पदन-बंदन , 
. कृपाचाये, गुरुजन. अभिवादन , 
 बिहँसि सुयोधन दिशि अभिमानी , 
कही प्रचारि पाथें सन वाणी-- 
“कौशल कछु तुम रँँग दरसाये, 
जय-ध्वनि-फूलि न अंग समाये। 
: प्रकटि अबहिं सोइ कौशल सारा, 
चहत हरन में गये तुम्हारा। 
देहि जो गुरु करि कृपा निदेशू , 
प्रकटहुँ निज शर-बल सविशेषू।” 


दोहा :-- अस्त कहि द्रोणाचार्य दिशि, लखि अनुशा/तन पाय , 
सोइ अख-कोशल' सकल, करंहु दौन्‍ह दिखाय। ६० 


चकित, समुत्सुक, अपलक लोचन , 
पुलक-जाल ऑअँग लखत सुयोधन । 
.लहि आरि-शौर्य-पयोनिधि-तारण , 
लघु उर सकेज न करि मुद घारण। 
जदपि शील, कुल, नामहु: अविदिति, 
“पल्ेड घाय जलु युग-युग-परिचित। 


:; कृष्णायन..... [ २६७ ) द्वारका काएड :; 





तृषित कि पूछत कबहुूँ जलोद्म , 
पियत ताल, सरि, कूप मानि सम । 
भेंटेट कणहिं. हृदय लगायी , 
कही गिरा संद्ति बिसरायी-- 
“अग्रज सद्ृश मिले तुम आज , 
रहहु. संग, भोगहु कुरु-राज !” 
सुने सुयोधन-शब्द वृकोदर , 
भयी भंग अर, बदन भयंकर | 
नयन अगार अरिहि जनु जारी , 
फुरत अधर कदठु गिरा उचारी-- 


दोहा :-- “कब, केहि ते, केहि भाँति तुम, पायेउ कुरु-छुल-राज , 
अछत पाँच हम आजु जो, करत दान तजि लाज |? ६१ 


सोरठा:--सुनत पार्थ दिशि क्रुद्ध, बढ़ेउ कर्ण भीमहिं निदरि-- 
“करहु संग मम युद्ध, रंचहु जो बल-दर्प उर।” 
विहँसि रिपुहिं समुहाय, निर्मिषहि महँ अजन बढ़े 
बिलखी उर निरुषाय, लखि रण-महि दोउ सुत प्रथा । 


सायुध घातराष्ट्र शत योधा , 
- जुरे करणु-पाछ्ठे करि क्रोधा। 
पाण्ड-सुतहु लखि रिपु रण-मातते , 
उठे त्यागि आसन रिसनशाते। 
कर्णोजुन जस घठ्ठ ढंकारा, 
कपाचाय रखु-मद्दि पर धारा। 
पूछेड कणंहि. करत प्रशंसा-- 
“को तुम तात ! जन्म केहि वंशा ( 
' नियम इन्द्र-रण - कर प्रख्याता , 
करत समर सम-कुल-संजाता । 
 अजु न॒ जन्म भरत-कुल लीन्हा | 
शोभित कबन वंश तुम कीन्हा (” 
सुनि निस्तब्ध रंग-महि सारी, 
व्याकुल कण, विलोचन वारी। 


: ; कृष्णायन . [ शद्ष्य | . द्वारका काणएड ;३ 
िििलििशिशिनिननििनिनलिनीशि डिश लिफिकि लिख अनिल लक कक 3 मभननुलुलनन भार “ े ०» 


लज्जित, आनन-यचति केंमिलानी 
नत शिर, रुद्ध कण्ठ, गत वाणी। 


दोहा :-- लखी प्रथा निज सुत-दशा, त्यागत जनु तनु श्राण , 
... कहि न सकी,वयह मस सुबन', सहि ने सकी अपमान | र 


सोरठा:--गिरी घराशि अकुलाय, धाय सभारेउ कुल-तियन 
उठी चेत पुनि पाय, जनु शर-आहते, भीत ग्रगि । 


उत अ्रझ्ुता-प्रमत्त दुर्याधन ; 
कीन्ह हठी अन्यहि आयोजन | 
बैरी वीर पाण्डु-सुत जानी, 
कर्णहिं मन तिन ते बढ़े मानी , 
करन हेतु तेहि निज अनुकूला , 
भाषी गिरा अनथन-मूला- 
“कृपाचाय.. जो वचन उदचारे 
समुझत मम तासु हम सारे। 
पाण्डब-पक्षपात धरि निज] मन , 
पाथ-प्राय गुरु चहत बचावन। 
पे दे सुहृदहि नंप-पद यहि थल, 
करत प्रकट में अबहिं कपट छल। 
सुनहुं राजजन ! प्रजा ! महीशा ' 
ये अब अंग देश अवनीशा। 
 करहि पार्थ रण नृप संग आयी:, 
सकत न अब आचचाय॑ बचायी !?” 


दोहा :-- अस कहि पुनि पुनि लाय उर, ग्रकटि ग्रीति-अतिरेक , 
कीन्ह सुयोधत रंग-महि, सविधि कर्ण-असिषेक | २ 


खोरठा:--बरसत शोणित नैन, उठे भीस गंहि कर गंदा 
तेहि क्षण आतुर बेन, कर्ण | कण /” श्रुति-पथ परे | 


द्वारदेश जन दृष्टि -फिरायी ५ 
. बृद्ध मूर्ति इक रँग दिशि आयी 


:: कृष्णायन . [.२६९ ] द्वारका काणड : ; 





पालक कण लकुटि कर धारे, 
जीण वेह, अस्वेद पनारे , 
अधिरथ नाम, सारथी वेषा, 
“कर ! कण !--कहि कीन्ह ग्रवेशा । 
लखि, अभिषेक-सिक्त धरि शीशा , 
बंदे चरण कण अवनीशा। 
सुत-पितु नात दृहुन महँ जानी 

हँसे सव्यंय भीम अभिसानी। 
हेरतः कणहि. कहेउड पुकारी-- 
“बंश चृत्ति अब प्रकट तुम्हारी । 
सूत-सुवबन॒ तुम सारथि-नंदन , - 
उचित न शब्र-अहण तजि तोदन ! 

हाँकहु रथ रण राज्य बिसारी 

सोह न सूत नृपति-सुत रारी” 


दोद्दा :-- बढ़ेउ सुनत संघानि शर, कर्णहु कोप अपार , 
बढ़े भीम दिशि हस्त-असि, शत धघृतराष्ट्र-कुमार | $५ 
बढ़े शोय॑-गर्वात्य सब, पाँचहु पारडव वीर , 
निदरत विशर्ति-गुण अरिन, शत्र-उद्म, अधीर | ६५ 


सोरठ:--तहता दोड बिच धाय, छीने शिष्यन-श्र गुरु , 
पुनि नृूप. अनुमति पाय, सत्र कीन्ह समाप्त रैग । 


लखे वश्न कुरु-राज्य-पमुख जन 
तजि रंग जात खिन्न निज भवनन | 
आकुल शान्‍्तनु-सुत गंभीरा 
संजय-बदन॒ व्यक्त उर पीरा 
सोमदत्त,. वाह्कक दखारी; 
दुर्मन द्रोण; विदुर हृुूण वारी। 
 अंध भूपतिहु चिन्तित देखा , 
खचित भाल -जनु भावी-रेखा। 
देखेड. बहुरि जात दुयाधन; 
जोरे करण-पाणि कर. आपन।.. 


:: कृष्णायन [ २७० ] द्वारका काए्ड :; 
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मूर्तिमंत पाण्डव-विद्वेषा , 
जनु घृत पाय पग्रत्ृद्ध विशेषा | 
दोउ दुश्शील, न संयम्र॒रंचा , 
जनु दारुण कछु रचत प्रप॑चा। 
संशय सुफलक-सुत मन व्यापा , 
पाण्डव-अहित सोचि उर काँपा। 


दोहा :-- लखी प्रथा पुनि शह अविशि, जनु बूड़ति मकधार , 
विरमे गजपुर वश्ु तजि, निज पुर गमन-विचार । $$ 


सोरठा:--अजन गत कछु काल, देन हेतु यगुरु-दक्तिणा , 
जीति द्ुपद पाश्चाल, बॉँघि समर सौंपेउ गुरुहि । 


कुरु-राज्यहि सम प्रबल, विशाला , 

संस्कृति-घाम देश पाख्वाला। 

. जदपि जाति दोउ भरत-अजांता , 

क्रम क्रम शिथिल परस्पर नाता। 

सींब॑ सन्निकट, _ नित संघर्षा , 

सकत न सहि इक-एक प्रकर्षो 

पाय. धनंजय-जय संबादू , 

दिशि दिंशि कौरव-पुर आहादू। 

स्वेच्छा नगर सजायेउ पुरजन , 

_कीन्हेड हुलंसि पार्थ-अभिनंदन । 

हाट, बाट, वीथी, चौराहन,... 

करत विचार जुरत जहँ बहुजन-- 

जद॒पि - वयस्क भये ये पाण्डव , 

 अतुलित शौर्य, शील, गुण-वैभव । 

सॉंपत मम त राज्य अंध पे नाहीं, 

बसत कंछुक . पाप मन माहीं । 
- दोहा :-- यहि विधि दिने-अति पुर बढ़ेठ, जस जस जन-अपवाद ,. 
..... . व्यापेड - - दुर्योपन-हृदंय, तंस तस रोष-विषाद | $७ 
_ कर्ण संगः सोचत अपी, नित्य कुचक नवीन, 
. -बरजत सुत पे अंध नृप, निबल, साहत-हीन। (८ 


:: कृष्णायन [ २७१ ]... द्वारका काएड :: 





सहसा पुर जन्नु देब॑-पठावा , 
शकुनि सुयोधन--मातुल॒ आदवा। 
संग. चार्वाक अनीश्वर-वादी , 
परिब्राजक, . श्रुति-पथ-प्रतिवादी । 
आनेद-भोग-वाद . व्याख्याता , 
मगध-महीपत ति-गरु प्रस्याता । 
सहजहि.. विषयासक्त सुयोधन , 
प्रमुदिति -पाय. तक-अनुमोदन । 
चार्वाकहि, निज गरु करि माना; 
दे धन रत्न कीन्ह सन्‍्माना। 
लहि श्रति-विश्रतत वंश अ्रबेशा 
उर .- चार्वाक हए सविशेषा। 
कशिकहि शिष्य श्रेष्ठ निज जानी , 
» गयेड राखि कुरुकुल-रजधानी । 
दुमति दुर्याधन मन भावा 
दे अमात्यपपद नेह टदढ़ावा। 


दोहा :-- पर-मर्मान्वेषण-कुशल, छिद्ध-गहारन हार , 
कीन्हेउ घतराष्टहु-ह॒दय,कुटिल कणिक अधिकार | $६ 


सोरठा:--शकनी-कर्णिक-कमंत्र, कर सुंयोधन पाय दीउ 
लाज्षा-य॒ह पड़यंत्र, रचेउ पारड-सुत-दाह हित । 


राजभवन-वल्लम . इक दुजन ; 
दुष्कृति-जीवी,. नाम... पुरोचन। 
ताहि सुयोधन भवन .बोलाबा ; 
छल प्रपंच. सब कहि समुझावा-- 
“बेगि वार्णावव तुम धावहु, 
जतु-गृह तहाँ .गोप्य निर्माबहु॥ 
काष्ठ,, सजरस, सन सम सारे, 
द्र्व्य अनल-उद्दीपन. हारे , 
करिं संचित, रचि भवन विशाला , . 

.  लेपहु सेलि तेल, .घृत, रात्ा। 


:: कृष्णायन  [रणर |]. द्वारका पंत डारका कारड: ४ 


देहु मृत्तिका पुनि अस थापीं न 
कैसहु चतुर सके नहिं भाँपी। 
कुन्ती जब॒ निज सुतन समेतू , 
आवहि निवसन लाह-निकेतू , 
करे सत्कार, प्रतीति हृढ़ायी , 
जारेड सोबत अनल लगायी |? 


दोहा :--- पठे रावत शठहिं, बहु धन-स्वम्त दिखाय हु 
ले दुश्शासन संग निज, आयेउ पितु ढियग घाय | ७० 


पाण्डु-सुतन॒ उत्कर्ष. कहानी , 
साभ्र -नयन खल बिलखि बखानी। 
गहि पितु-पद पुनि कीन्ह निवेदन-- 
“करहु तात ! पाण्डव-निर्वासन। 
रहहिं वारणावत जो जायी | 
में सब काज बनायी। 

. पसाद सचिव नब सारे, 
वाहिनि, कोषहु हाथ हमारे | 
भीष्म पितामह सतत बिरागी ) 
_ सम कौरव-पाण्डब तिन लागी। 
 अश्वत्थामा मम. दल माहीं , _ 
झुत तजि सकत द्रोण गुर नाहीं। 
विदुरहि पाण्डब-प्रथा-सहायी , 
 बसिहे! सोड असहाय चुपायी | 
जल्पस्कृति सब प्रजा पौरगण $ 
देत बिसारि पत्रहिं महेँ प्रियजन । 


दोहा :-- भावी . चृप प्राएडव पमुक्ति, करत आजु सन्‍्मान , 
द ._काह्हि अमुख जन द्रव्य लै, करिहें मम्र॒ गुण गान |? ७? 


सोरडाः-इश्शासनह बिरोष, कौन पति किहु सल विलय, 
...._- लोगी, समय. परेश, भयेउ मौन द्विविधानविकल | 


:: कृष्णायन _ [ २७३ | द्वारका काणएड 





करण-शकुनि-प्रेषित.. तेहि. काला 
आयेड नप ढिग कशिक कराला। 
अंध असंशय छुल नहिं जाना 
कीन्हेहड सरल भाव सनन्‍्माना। 
जानि हितू पुनि नपति अभागी 
कहि. सब वृत्त मंत्रणा माँगी। 
करिकहु निज उर हे द्रायी 
बोलेडल कपट-भीति दरसायी-- 
“कृपा कीन्हि जो प्रकटि ग्रतीती , 
पूछतव मम मत नाथ ! सम्रीती। 
इतनिहि विनय करहू प्रभु पाहीं , 
जानहि मं कोड यह नाहीं। 
करत शास्त्र जो नीति बखाना+$ 
बरनत जेहि सब वेद पुराणा , 
जाहि प्रशंसि. लहत ट्विज भोजन $ 
गहि तेहि मूढ़हि करत आचरण !. 


दोहा :-- ताहि पग्रशंसत बुधजनहु, सर्व काल, सब ठौर , 
पै जेहि जीवन 'आचरत, नाथ ! नीति।सो और ! ७९ 


बनिता, भोजन, ग्रह, गज, स्यंदन , 
वसन, विभूषण, माला, चंदन , 
जीवन-सार इनहि. कर भोगा 
मंगल प्राप्ति. अनथ  वियोगा। 
राज्य श्रेष्ठ सुख-भोग-प्रदाता , 
महि. पे सोइ खगे साक्षाता। 
तेहि कर लाभ; वृद्धि, रखवारी , 
राजनीति इतनेहि महँ सारी। 
निदरि सकल सामाजिक बंधन , 
साधत संतत साथ विज्ञ जन। 
बंधन सब समष्टि-हित लागी , 
बिनसत निरबेल व्यक्ति अभागी। 





ऊष्णायन [| २७४ | .. . द्वारका फाण्ड : : 


कहि जन्मान्धहिं प्राप्य न राजू , 
हरेड नाथ-अधिकार समाजू। 
साधेड खाथ शास्त्र करि साखी , 
प्रभु-हित-हानि ध्यान नहिं राखी। 


दोहा :-- अकस्मात स्वामिहिं मिलेउ, पुनि निज पैतृक राज , 
निष्कंटक्क भोगब सुकृत, तजब अनर्थ, अकाज | ७रे 


देहिक दोष जो पग्रभु-पथ बाधा 

कीन्हेडउ सुबन कबन अपराधा | 
का अनीति जो सुत शत आजू , 
तजन चहत नहिं करगत राजू ! 
जानत भल ते राज्य विहायी 

होइहें. विभव-हीन असहायी । 
पारतंच्य परि क्लेश महाना , 
पराधीन नित भोजन-पाना । 
: जिमि दिनकर-शोषित सरि-वारी , 
. बिनसत क्रम क्रम मीन दुखारी 

तिमि पाण्डव-अपहंत अधिकारा, 
जइहे छीजि नाथ-परिवारा। 
ताते . भानिन-वृत्ति उपासी , 
इृढ़वहु संपति शत्रु बिनासी। 
मनुज-बुद्धिगत साधन जेते, 
. करत खाथ-हित बुध जन तेते। 


दोहा :-- जो गिरि-माला, जलनिधिहु, रोधत पथ समुहाय 
. रुप मनस्‍्वी हृठि तिनहिं, देत ढह्ाय, पुखाय। ७७ 


सोरठा:--उदबंधन, विष दाह, उचित नीति सामादि सम , 
फ करि. उपाय नरनाह / रिपु-विह्ीन भोगहु मही |” 


प्रलपेंड . जस जस खल' वाचाला; :. 
भयेउड. विमोहित वृद्ध  भ्रुआाला । 


:: कृष्णयन.... [ २७४ ] द्वारका काएड :: 





दारुण विष-द्रम अंध न चीन्हा , 
चंदन द्ुुम-अ्रम आश्रय लीन्हा। 
सचिव-सुतन॒ परितोषि पठावा, 
युधिष्ठिरहिं, नूप भवन बोलावा। 
पूद्ठधि.  मातु-अनुजन-कुशलाई 
नयनन .. नेह नीर छल्कायी 
शिर प्रेमोष्ण फेरि निज पाणी 
भाषी माखन-मद॒ नप वाणी-- : 
“तात ! ज्येष्ठ तुम पाण्डु-कुमारा 
कुरुकुल-धन, जन, राज्य तुम्हारा। 
जानि धरोहरि मही तुम्हारी , 
कीन्ही में अब लगि रखवारी। 
अब समथ तुम शाब्र-शत्र-वित , 
सकल नृपोचित गणन-अलंकूत । 


दोहा :--लेहु सैँभारि जो राज्य निज, महँ पाय अवकाश , 
वय चतुर्थ मुनिन्रत्ति गहि, जाय करहुँ वनवास । ७१ 


एकहि बाधा यहि महू सम्भव, 
करहि -न कहूँ मम सुबन उपद्रव। 
पाय. सुयोधन . कणु-कुसंगति , 
होत जात दूषित-मति दिन प्रति। 
परत काज नित्त तुम्हरेहु संगा , 
उपजत नित नव कलहजसंगा। 
अनुज जननि सह पुरी विहायी 
 बसहु जो कछुक दिवस कहूँ जायी , 
 होइहे।. मनन्‍द सुयोधन द्रेषा 
'मिलिहे मोहि सुयोग विशेषा। 
करण कुटिल ते तेहिः बिलगायी, 
लेहों काहू विधि समुमायी। 
नगर वारणावत मन-भावन , 
सुरसरि-तीर क्षेत्र अति पावन। 


55 कष्णायन [ २७६ ] क्‍ द्वारका काएड : 


रुचहि तो मम निदेश शिर धारी , 
निवसहु तहेँ कछु काल सुखारी। 


दोहा :-- शूल, सकल निसूलि में, करिहोँ पथ परिशोध 
लहिहोीँ सत्र पितृ-पद, गत-विद्वेष-विरोध [” ७६ क्‍ 


सोरठा:--धर्म - अंश - संजात, धर्ममातिं पाएडव प्रथम 
कहि, जो आयसु तात'/--परासि चरण गवनेउ भवन | 


कृन्तिहि जब सब वृत्त सनावा, 
चकित जननि, मुख वचन न आवा। 
दारुण भीम-हृदय सन्देहू , 
कहेउ “न उचित तजब निज गेहू” 
वश्चुह चिन्तित सुनि संवाद , 
कहेउ ग्रकटि निज हृदय-विषादू- 
“रचि कछु भीषण चक्र सुयोधन 
. चहत समातु तुमहि,. निमलन। 
लागत मोहिं सब नृप-व्यवहारा , 
नेह-हीन,. छलत्न-कपट-पसारा । 
रूढन हित निज आत्मज-शासन , 
करत तुम्हार नगर-निष्कासन । 
तुम अधिकार-विहीन, अनाथा , 
साधन सकल सुयोधन-हाथा। 
“शत्र सबल, तुम निबेल आज , 
दण्डनीति गहि सरे न काज । 


दोहा :-- भेद सकत नहिं झारि तुम, दे न सकत कछु दान 
ताते सामहि आजु गहि, लेहु रच्छि निज प्राण | ७७ 


प्रकटहु शील विनय सविशेषा 
धरहु शीश निज नृपति-निदेशा | 
बनि अनजान, . मोद - प्रकटायी 
बसहु वारणावत .- सब . जायी। 


:: कृष्णयान . . [ २७७ ] द्वारका कारड :: 





आकृति ते दरसाय प्रतीती , 
रहेड ससंशय, सजग, सभीती। 
महँ वेगि दाराबति जायी, 
कहिहों हरिहिं दशा समुमायी। 
अइहे सुनतहि संशय नाहीं, 
बनिहे बिगरी निमिषहि माहीं।” 
तकं-युक्त .. अक्रर-पुवाणी , 
कुन्ती-पाए्डथ. हृदय समानी। 
_ विदुर-पितामह-ग्रृह पुनि जायी , 
कथा बरनि सब प्रथा सुनायी। 
सम्मति गमन हेतु दोड दीन्‍्ही, 
आज्ञा कुन्ती शिर धरि लीन्ही। 


दोहा :-- द्वारावति दिशि कीन्ह उत, सुफलक-सुबन अयाण , 
सुतन सहित त्यायेज नगर, कुन्तिहु घरि हरि-ध्यान | ७८ 


नगर वारणावत जब आयी; 
स्वागत कीन्ह पुरोचन धायी। 
आसन, - शय्या, भोजन, पाना , 
दिये पुरोचन वाहन नाना। 
मिले आय पुरजन सरनेहू , 
बसे: पाण्डु-सत  लाक्षा-गहू। 
उत गजपुरी बिदुर मतिमाना , 
शत्रु-कुचक्र युक्ति कर जाना। 
अनुचर निज विश्वस्त पठावा , 
गुप्त वारणाबवत चलि आवा। 
. पाण्डु-सुतन सन अवसर पायी, 
रिपु-छल सकल कहेउ समुमायी । 
कहि जनिनिहि सब सुतन प्रसंगा , 
खनी गेह इक गाुप्र खुरंगा। 
सोवत राति पुरोचन पायी, 
दीन्ह भीम ग्रह अनल लगायी। 


:; कृष्णायन [ रुप | .. द्वारका कार्ड :: 





दोहा :-- कढ़ि घुरंग ते पारडु-सुत, गवने सुरसरि-पार , 
ज्वाला-वलयित लाह-यह, भयेउ सकल जरि छार | ७६ 


सोरठा:--अरि जब चक्र अगर्य, रचत प्रथा-सुतननाश हित , 
 शौरि-भगिनि उत अन्य, भयी अ्रभागिनि पति-रहित | 


गवनत खर्ग अवन्ति-महीपा , 
बुमेड. मनहू_ मालव-कुल-दीपा । 
जरासंध निज अवसर पायी, 
लीन्हे बिंद अनुविंद अपनायी। 
लहेड अवबन्तिहु असुर श्रवेशा 
उपजे कंस-कुशासन-क्केशा । . 
लीन विषय-सुख विद नरनाहू , 
लहि मसागध बल गनत न काहू। 
 चघहत विभव निज नव द्रसावा , 
भगिनि-सखयंवर भव्य रचावा। 
अवसर उचित ताहि मन जानी , 
सुमिरेव हरिहि अबन्‍न्ती-रानी । 
गये खयंबर हरि तत्काला ; 
मेली हुलसि कुँवरि वर माला। 
खल-सण्डली छुब्ध, लखि, सारी ,. 
बल ते लहन चही वर नए्ठी। 


दोहा :-- मर्दि विन्द अनुविन्द मद, रिपु-त्रण संकल हराये 
वरी  मित्रविन्दा क वरि, द्वारावति हरि. लाये | ८० 
. सनन्‍्मानी रुक्यिशि सखी, भगिनि सहोदर मानि, 
: बढ़ेउ नेह शत-गुण अधिक, थूर्व वत्त सब जानि। ८९ 


सोरठा:--यहि विधि बसे सुख गेह, हेरत जब हरि वश्र-पथ 
.. जामेडः दुम सन्देह, अकस्मात यदुवंश महँ। 


बंशी सत्राजित नासा , 
लय -भक्त, __ . यश-पौरुष-घासां । 


: : कृष्णायन [ २७९ ] . द्वारका कारड ; ; 





करि प्रभास तप, रविहि रिमरायी , 
वर मणि दिव्य स्यमंतक पायी। 
दिनमणि सम मेणि-ज्योति अपारा , 
दिन ग्रति देति खण . अठ भारा। 
रन हस्त जस यादव लीन्हा , 
मोह प्रवेश हृदय हठि कीन्हा। 
अनुहरि पात्र विभव फलदायी , 
नवत महत लहि, लघु बोरायी। 
सोचत . सत्राजित  क्षुद्राशय-- 
यह मणि द्रव्य-निकेतन अक्षय । 
द्रब्य-मूल जीवन-सुख सारे, 
धर्माचरणहु द्रव्य सहारे। 
द्रव्यहि शक्ति-प्रभाव-प्रदायक , 
शक्तिमंत सोइ यदुकुल-नायक । 


दोहा :-- सत्माजितहिं समस्त जय, लागेड नूतन, आन, 
आशा-अनुरंजित नयन, मानस स्वर्ण-विहान | ८२ 


द्वारावति प्रभास-तजि आवा, 
घर घर रत्न-प्रभाव सुनावा। 
गवनेड पुनि अहमिति उर भारी, 
. यदुजन-सभा कण्ठ मणि धारी। 
युति-कर्षित. लखतहि भगवाना , 
मणि-गुण निम्िष माहि पहिचाना। 
- सादर सत्राजितहि सुनायी , 
.. भाषेड सहज - भाव यदुरायी-- 
“लक्षण कछु विशिष्ट मणि माहीं , 
. जानत जेहि तुम अब लगि नाहीं। 
रहतः रतन यह जब. जेहि देशा , 
: राज-प्रजा-कल्याण अशेषा। _ 
बारेक आय अनत जो जायी, 
प्रविशत देश इहति . भयदायी। 


५; फषसायन [ श्८घ० ] . दारका कारड :: 


. असरत आधि व्याधि विकराला , 
बरसत घन न, परत दुष्काला। 


: दोहा :-- मणि तुम्हारि, पै अब निहित, यहि महँ जन-कल्याए ,.. 
मे छल बल ते जो कोउ हरे, होय अनर्थ महान। बरे... 


सरि-रक्षा तुम ते नहिं होई, 
.. सॉपहु नृपहिं प्रजा-हित सोई। 
.. मणि ते मिलत जो कंचन भारा, 
: राखहु तेहि पे निज अधिकारा। 
 तप-उपलब्धहु_. दुजन-बल-धन + 
. भयद्‌, अशुभ जिमि चिता-हुताशन । 
सुरसरेि सम जग-क्षेम असूती , 
सदा. पराथहि सुजन-विभूती | 
तुम उदार-मन, तपी, विरागी, 
करहु काज यह जन-हित ल्ञागी। 
प्रजा-सुखहि. हित मम ससस्‍्तावा , 
घरहु न मन संशय, दुर्भावा।” 
क्ञुभित सुनत सत्रनाजित बचनन , 
 गवनेड सभा त्यागि अति दुमन। 
भाषी इत उत गिरा अशोभा , 
बसेउ क्ृष्णु-उर मम मणि-लोभा । 


. दोहा :-- सकेड समुझ्ति सामान्य कब, असामान्य-व्यवह्र , 
आरोपत गहित सतत, तेहि निज मनोविकार | ८४ 


सुत्राजित . असेनजित आता, 
बन्धुन-प्रीति पुरी अग्रख्याता। 
जनु विधि वाम बुद्धि हरि लीन्ही 
- मणि अनुजहिं सत्राजित दीन्ही। 
धारि - प्रसेनहु गये. समेतू, 
गवनेड _ कानन  सृगया-हेतू। 


५: कृष्णायन.... [ श्य१ ] द्वारका काएड : : 


अनुधावत सृग चपल विशेषा , क्‍ 
कीन्हेड विजन अरण्य अवेशा। 
शुष्क कर्ठ अति तृषा-अधीरा, 
श्रान्त शरीर, गयेड सरि-तीरा | 
अवनत वदन पियत जब .वारी , 
भेपटेड सहसा सिंह दहारी। 
हति असेन कीन्हेड रब घोरा , 
ले मणि चलेड गहन वन ओरा | 
ताही क्षण जनु नियति-बोलाये , 
जाम्बवंत तेहि थत्र चलि आये। 


दोहा :-- बधि करठीरव, रत्न लै, पँसे गुह्ा निज धाय , 
रोहिणि सुता सुकएठ मणि, पहिरायी हाय | ८५ 


सोरठा:--उत प्रसेनजित .गेह, लौटेउ नहिं, बीते दिवस , 
भयेउठ ग्बल सन्‍्देढ्, हरि-विरुद्ध यादव-हृदय | 


सत्राजित मानस भय _ छावा , 
प्रकट दोष नहिं हरिहि लगावा। 
: कही सग्रोन्नन सन विष वाणी, 
आप्र जनन अति तिनहु बखानी। 
क्रम क्रम व्याप्त पुरी अपवादा , 
सणि-हित हरि प्सेन अवसादा। 
हाट, बाट, वीथी, आपानक हे 
भवन भवन परिवाद भयानक। 
 कूप, सरित-तट, चैत्यन माहीं, 
नहिं थल जन-अवाद जहँ नाहीं। 
करति न जहँ रवि रश्मि प्रवेशा , 
लहत न जहाँ वायु विनिवेशा , . 
अमरराज-वञहु जहूँ. निष्फल , 
कुरिठत अन्तक-प्रगतिहु जेहि थल्त , 
प्रविशत संशय तहँहु कठोरा , 
असि ते तीक्ष्ण, विषहु ते घोरा। 


:: कृष्णायन... [ रूरए ] द्वारका काण्ड : 


दोहा :-- वेट हा: बढ बज गे अत व तब तक ते अति ग्रबल, संशय-मूल सम्रार् , 
.निमिषहि गाहि प्ररोह बढ़ि, पदप होत महान | ८६ 


दासी दासन नगर-कहानी , 
राजभवन सब आय  बखानी। 
सुनि सुनि मिथ्यावाद भयंकर , 
छुमित मांतु-पिठु, भूषति, हलधर। 
रोष अपार स्वजन मन माहीं, 
सकुचत कहत हरिहि कोड नाहीं। 
रुक्मिशि सहि न सकी अपवादू , 
कहेउ प्रभुहिं सब प्रकटि विषादू। 
 लखि अपवाद-भीरु अति वामा # 
भाषी मधुर गिरा घनश्यामा-- 
“पक्षणात नजि लखहु विचारी , 
कहत अनृत नहिं पुर-नर-नारी | 
शैशव मैं नवनीत चोराबा , 
नित दधि-दूध लूटि बन खावा। 
भये वयस्क तुमहि हरि लाये, 
परेड स्वभाव, न छुटत छुटाये !” 


क्‍ दोहा :-- विहेँसी सुनि क्‍ भीष्मक-सुता, प्रभु-मुख प्रभु-इतिहास , 
. हरे ग्रिया उर शोक हरि, करत मधुर परिहास। ८७ 


. पौर-प्रमुख, सत्रांजित .. साथा 
गवने वन प्रभात यदुनाथा । 
सरिता-तट ग्रसेन शव पाबा , 
मत शादूलहु सबहिं दिखावा। 

 चरण-चिह्न पुनि ऋतक्षराज के , 

 शुह्दा-द्वार लगि हरि अबलोके। 

. फीनन गहन, गुहा अनजानी , 

 विस्मे ह्वांर पौर भय सानी। 

. अविशे श्रीहरि सहज ढनिराकुल , 





:; कृष्णायन [ रुपए |. द्वारका काएड :: 
सूक न कछु घन तिमिर गसारा 
मुद्रित हु मानह तम-भारा। 
चरण॒हि ते करि मागे-निरूपण 
गवनत हरि गहि तृण, तरु-शाखन । 
सहसा भयेउ - प्रकाश अपारा 
भव्य भवन हरि गृहा निहारा। 


दोहा :--अवलोकेउ श्रीहारि. बहुरि, इन्द्रनील' मर द्वार , 
उर्कीर्णित द कलघोत-लिपि, राम-कथा कर सार | दद 


पू्ष जन्म निज जीवन-गाथा 
 बाँची. रोमांचित ” यदुनाथा। 
पढ़ि सीता-अपवाद अपावन , 
व्यागन बहुरि अरण्य भयावन , 
सस्मित मुख लीला-पुरुषोत्तम , 
प्रविशे सन्‍्मुख भवन ससंत्रम। 
लखत - विपुल ऐश्वय-पसारा ; 
अमरोचित सब साज सेंभारा , 
अवलोकी प्राण घनश्यासा , 
तरुतल रमा-मूर्ति कोड वामा। 
एकाकिनि जनु. जनक-कमारी ,. 
रही जोहि पति-पथ सुकमारी। 
रतन स्यमंतक कण्ठ विलोका ; 
बदन-प्रभा-हत मणि-आलोका। 
उठी वाम सुनि हरि-पद-चापा , 
भयेड रोर सहसा ग्रह काँपा। 


दोहा :-- भवन अपरिचित लखि पुरुष, जाम्बवंत बलवान 
गरजि तरजि हरि-दिशि बढ़े, शित्रा उपाटि महान । ८& 


लखत ऋतच्तराजहिं हरि जाना; 
हरिहे न ऋच्राज पहिचाना। 


:: कृष्णयन .... [ श्८४ ] द्वारका काणड :: 





दिवस अ्रष्ट-विशति अविरामा, 
भयेड गुहा भीषण संग्रामा। 
उपल, महीरुह, नाना प्रहरण , 
प्रेर ऋचक्षराज अति भीषण। 
करि कौशल हरि सकल बराये , 
मुष्टिक-बद्ध ऋच्षपति घाये। 
वज्-सहश . दुर्वरा अहारा; 
अनायास यदूनाथ निवारा! 

विगलित गब॑ सहठ तब योद्धा 

लछरि गहे हरि-पद सक्रोधा। 
उठत न चरण, प्रयत्न महाना , 
लज्जित भक्त, द्रवित भगवाना। 
दीन्हे रास-रूप  धरि दशन; 
पुलकित परेड चीन्हि पति चरणन । 


दोहा :-- माँयि क्षमा दौीन्‍न्हीं सुता, दिव्यस्यमंतक साथ , 
लब्ध-रत्न-द्रय. मंच मुदित, तजी गुह्या,यदुनाथ | ६० 


उत पुरवासी कंद्र-द्वारा , 
. विस्‍्मे परखत पथ पखवारा। 
अंत सशंक, संभीति, दुखारे , 
लौटे... द्वारावति मन मारे। 
सुनि यदुपति-वियोग-संवादू , 
शोक राज-ग्ृह, पुरी विषादू। 
सोचत, पुर शप्रवाद-प्रिय . जानी 
. तजेड हमहि श्रीहरि यश-मानी। 
यदुपति-द्शन-विरहित प्रति क्षण 
भयेउ असह्य, आन्त मति पुरजन | 
. सत्नाजितहिं. दोष कछु देहीं, 
 कछु निज शीश पाप सब लेहीं-- 
 हमहि . सकल  मर्याद-विहीना , 
_भाषेड - निज - मुख मणि-कोलीना। 


:  क्ृष्णायन के क्‍ [ श्णश | न्+++---..क्‍..__ शरका काएड :: छझारका काएड * £ 


भये सकले मतिमंद, अभागी डे 
हती सुरभि हम पगतरि लागी। 


दोहा :-- पूर्व पुएय-बल-प्राप्त हरि, चाह चरित, निष्पाप , 
खोये मति-चापल्य वश, रहेड शेष पर्तिप । ६९ 


, यहि विधि दृग्ध विरह-दव-ज्वाला न्‍ 
दिन अति पुरजन विकल, विहाला। 
सुमिरत हरिहि धारि हिय ध्याना ; 
बहु उपवास, नियम, ब्रत, दाना। 
करत महासाया-आराधन , 
नित्य छमावत, अघ, अपराधन | 
आये सहसा पुरी मुरारी , 
कण्ठ स्यमंतक, सेंग वर नारी। 
हष-पयोधि समन पुरवासी 9. 
लीन्हे धाय घेरि सुखराशी। 
मुदित विज्ञोकत आनेदकंदा , 
जय-सर-मुखारंत पुर आनंदा। 
प्रतिक्रिया लखि उर उर माहीं , 

. प्रेमस्नि्ध अझ्ुहु. झुसकाहीं । 
लखि सुयोग पुनि सभा बोलायी , 
भुहा-उत्त सब कहेड सुनायी। 


दोहा :-- मणि सत्राजित-करठ जब, पहिरायी जगदीश , 
निदक पद-वंदक भयेउ, लागेउ गहि नत शीश | ६२ 


संतत मा्म-अ्रष्ट सब आणी, 
इतमति होत चूक पहिचानी। 
जब लगि पुनि न इष्ट पथ पावत न 
फिरत न्रास श्रति पद उपजाबत। द 
सोचत सत्नाजित दुख दीना- 
निद्य जन्म मम संयम-हीना । 


. १; रृष्णायन [ ९८६ ] द्वारका कारक : 


 सदुगुण-भूषण श्याम सत्यधन 
पर-हित व्यसन, धर्म-हित जीवन | 
अस नर-रत्न उपल हित त्यागा, 
 तजि. सुरतरू किशुक अनुरागा। 
“सकहूँ न जो पुनि खामि रिम्रायी , 
मुयेठ न मम उर जरनि बुमायी। 
सुता ' सत्यभामा गुण-धासा , , 
करहिं जो ताहि ग्रहण घनश्यामा , 
यौतुक-रूप सर्णिहि दे साथा, 
होहु बहुरि कृतंकृत्य, सनाथा। 


दोहा :-- अस मन गुनि, मंतव्य निज, प्रभुहिं सुनायेड जाय , 
स्वीकारी औ्रीपति सुता, दीन्‍्ही मणि लौटाय। ६३ 

द्वय विवाह: यहि विधि भये, बहुरि पुरी आह्ाद , 
लोटे तेहि क्षण वगश्रू ले, पाणड-सुकन-संवाद | ६४ 


कहेउ . वृत्तः सुफलक-सुत सारा, 
सुनि सुनि शोकाकुल परिवारा। 
तत्लुण-. आतं-बंधु. यदुनाथा, 
गवने -गजपुर हलघधर साथा। 
इत वश्लुह्लु निज ग्रह पगु धारी ; 
सुनी . स्यथमंतक-गाथा सारी। 
सुनेउ सत्यभामा-हरि-परिणय , 
निमिषहि माहि भयेउ जनु मति-लय । 
चहत विवाहन वामहि. आपू, 
लहि संवाद विषम उर तापू। 
भूलेउ . भक्ति सुनीति मुग्ध मन , 
भूलेठ. नयनः अंगना-आनन |: 
सोचते, कीन्हि. कृंष्ण कुटिलाई , 
पढ़े / अनंत मोहि तिय अंपनायी।.. 
श्रेष्ठ वस्तु जो लखत जाहि थ्त , 
हरत अशंक सतत करि कछु छत्न। 


. ६; कृष्णायन [| रेघ७ ]... हारका कारड :; 





दोहा :-- छतवर्मा निज मिक्र-गह, आये आतुर घाय , 
कृष्ण-कृटलता, छल सकल, कहेउे। सरोष सुनाय। ६५ 


 बोलेड विहँसि चतुर कृतवर्मा-- 
“बिदित मोहि सत्र यदृकुल मर्मा। 
तुम, सात्यकि, हरि, हलधर सारे , 
डउपजे वृष्णि-बंश . उजियारे। 
राजपाट, धन, धाम तुम्हारा , 
केवल सेवा खत्व. हमारा । 
नामहि-मात्र उम्र अब राजा, 
हरिहि यथांथे आजु यदुराजा। 
सकल भोज-अंधक-कुल-यदुजन , 
करत सोइ जो कहत वृष्णि जन॑। 
जन्मे भोज-वंश में हीना; 
उचित बसब. ऐश्वय-विहीना। 
आजु रोष तुम्हरे मन माहीं , 
तजि पे सकत हरिहि तुम नाहीं। 
देहे मूढ़हि तुमहिः सहायी , 
खोजहु मित्र अनत कहूँ जायी !” 


दोहा :-- सर्म वचन अक्रूर सुनि, तजी न निज उर आस हे 
सुहृद-भाव पुनि पुनि ग्रकटि, उपजायेड. - विश्वास | ६६ 


कृतवमोा तब मन्त्र. इढ़ाबा, 
शतघधन्वहि. निज भवन . बोलावा | 
बरनि रत्न-गुण ताहि लोभायी., 
कहेड कुचक्र. वश्च समुझायी-- 
“मनुज- सकल जग एक समाना ; 
- करति दिव्य वस्तुहि यश दाना। 
.. दिव्य शत्र लहि हरि-बलरासा , 
. भये आज्ु यदुकुल॒ यश-धामा। 

सकहु स्यमंतक जो तुम पायी+ 
 बढ़िहे बंश कीर्ति  अ्रमुताई।. 





कृष्णायन 


[ श्थ८ ] द्वारका काएड : 


गये सुदूर देश हसरि-रामा, 
मणि आजहु सत्राजित-धामा। 
अवसर अस न बहुरि तुम पावहु , 


ह॒ति सत्राजित मणि अपनावहु।” 


मणि-गुण सुनत लुब्ध मन-काया , 
व्यापीी शतधन्वा-उर . माया। 


_ दोहा :--अर्घ रात्रि अन्तक सहश, सत्राजितनय॒ह जाय , 
हरी स्यसमंतक पाप-मति, बधि सोवत असहाय | ६७ 
प्रातः सत्यभागा सुनेउ, जेसेहि पितु-बध घोर 
स्यंदन साजि सरोष उर, गवनी गजपुर ओर । ६८ 


इत तब लगि साग्रज पुर आयी 
प्रविशि विदुर-सदन  यदुरायी। 
मूर्ति-विभव  मुनि-ध्यान-अगोचर , 


भयेउड भक्त-दृग-अंचल . गोचर । 


उर॒ कंदलित दरस आनंदा, 
देह पुलक, हदृग अंबु अमंदा। 
पाय दरस बरसे जनु कोये , 
लोचन-सलिल कमल पद्‌ घधोये। 


भरे बहुरि विनयस्तुति फूला, 


लहि वर भकक्‍त हरिहु अलनुकूला। 


. जानेड लखतहि यदुकुल-दीपा ,, « 


विलसत. उर विज्ञान-प्रदीपा । 
उर-भावकता मानस-नियमित , 
मानस हृदय-भावना-काबित ।_ 
राग-विराग-विवाद बिसारी , 
निजाधीन मन : विश्व-विहारी। 


दोहा :--- जन-मन-य्राज्ञण  कंल्पतरु, भयाम सचिदानन्द , 
दीन्हेउ पुनि पुनि अंक भरे, भक्तहिं मोक्षानन्द | ६६ 


बसे सुखासन लखि - यदुनाथा 
बरनी बिदुर - लाहग्रह-गांथा। 


जे के; | रे८९ ] द्वारका काण्ड : : 


जेहि विधि पाण्डव जननी-संगा ; 
प्रविशि विपिन पार करि गंगा। 
पथ जिमि मिले व्यास ऋषिरायी , 
आश्रम लाय कीन्हि पहुनाई। 
पुरी एकचक्रा . द्विज-गेहा , 
राखेड जस मुनीश॒ ससनेहा । 
“बसत समातु अबहुँ तहँँ आआराता, 
जब तब देत मोहि कुशलाता। 
में अरू व्यास ऋषीश्वर दोई, 
जान रहस्य, अन्य नहिं. कोई। 
इत गजपुर मस्त पाण्डब जानी, 
समुक्ोति प्रपंच प्रजा पहितानी। 
प्रकक. शोच धघुृतराष्ट्र जनावा, 
करि अंत्येष्टि हृदय सुख पावा। 





दोहा :-- सुखी सुयोधन सम कवन, यहि वसुघा-तल' आज , 
जानि नष्ट पथ-शूल सब, प्रकट भयेउ कुरुराज | (०० 
इत खल भोगत राज्य-सुख, उत सब पारडु-कुमार , 
भिन्षा करे पोषत उद्र, अस विचित्र संसार /” ४०९ 


बिदुर सजल हदृग बरनत गाथा , 
भाषी चघैयेंगिरा. यदुनाथा-- 
“पितुद्ू ते बढ़ि तुम उपकारी , 
रच्छे पाण्डव संकट टारी। 
लोभाकष्ट. हृदय दुर्योधन , 
सकत न कुटिल भोगि चिर पर घन। - 
जब जब लघुमति सीमा त्यागी, 
 होत महत आसन अलुरागी , 
तब तब घटत अनथ अनेकन , 
 पावत क्लेश नित्य नव सज्जन । 
बिनसत दुजन अंत अभागी,. 
संतत सुजन अमर यशन-भागी। 


: : कृष्णायन . [ २९० |] द्वारका काणड : : 





घैयेहि. जग श्री-सोख्य-अ्रदाता , 
तजहि घैये नहिं पाण्डव आता। 
यापि सधीर समय पग्रतिकूला , 
प्रकटह्िि लहि अवसर अजनुकूला | 


दोहा :-- प्रथा, पारडु-सुत पास मस, पठवहु यह सन्देश-- 
“अइहें सर शुभ दिवस, मोहि संशय नहिं लेश” (7१०२ 


भीष्म, द्रोण, ध्वृतराष्ट्र, समीपा , 
चहत जान जब यदुकुज्ञ दीपा , 
सहसा रुकेड द्वार इक स्यंदन , 
लखी सत्यभामा यदुनंदन। 
अधरस्फुरण, . प्रकम्प शरीरा 

नयन विशाल सन-ज्वाल, सनीरा। 
तजि आतुर रथ, ले पितु नामा 

लिपटी पति-पद विलपत वामा। 
सुनि सतन्नाजित बध दोड आता 

नमख-शिख रोष तरंगित गाता। 
पालि तबहू ग्रभु॒ शिष्टाचारा , . 
भीष्म, द्ोण, रृप-ग्रह पगु घारा। 
शान्तनु-तनय तोषि. यदुनंदन , 
- गबने द्वारावति दिशि तत्कण। 
उत शतधन्वा सुनि आगमन, 
गयेड. भीत॑ कृतंवर्मा-भवनू | 


दोहा :-- इंतवर्महु उर व्याप्त भय, गुनि हरि-रोष कराल 
कहे शील' बंघुब तजि, निठर वचन तत्काल- ९०३ 
“श्र -कहे तुम कीन्ह सब, करिहें सोह सहाय 
नित मोहिं पे यदुपति-कृषा, महँ भक्त यदुयाय [१०४ 


वचन शुष्क सुनि खले छउर काँपा , 
गयेउ - बच्चे - दिग -मन परितांपा 


: ; कृष्णायन [ २५१९ | . डारका कायड :; 
न: ्फ्00हतहतहतह8॥ऋ॥औऔ_ 





सुफलक-सुतहु उत्रवसर जानी, 
भाषी तकन्थुक्त' सन्‍्च॒ वाणी-. 
“लखहु सोचि आपुहि सन माहीं 
. हरि ते रच्छि सकत कोड नाहीं। 
जब सरि पूर बहत घहरायी... 
मूढ़हि धंसि बूड़त असहायी। 
चहहु जो आज्ञु बचाबन आणा, 
करहु अनत तजि. पुरी प्रयाणा। 
जेहि पे होय परम बविश्वासा 
जाहु राखि निज मणि तेहि पासा। 
राखे संग न सकहु दुरायी . 
मणि. हित देहों आण गँवायी।” 
सुनत हताश 
वश्रहि मणि चलेड परायी | 


दोहा :-- पहुँचे हलघर कृष्ण दोउ, द्वारावति तेहि काल 
भागत शतघन्त्रहिं सुनेठ, औरहु रोष कराल | १० 


शतधन्वा वर वाजि सवारा, 
धावत नाँघत सरित पहारा। 

. स्येंदन पछियावत हरि रामा, 
छूटत जात रम्य वन ग्रामा। 
बिकल निखिल आनते विहायी 
चलेउ पूषे दिशि वधिक परायी। 
उज्जयिनी, विदिशा, कालिझ्जर , 
प्रविशे अनुधावत हरि हलघर। 
 अतिष्ठान, काशिहु पुनि त्यागी, 
भागेड सिथिला ओर अभागी। 
सहसा गिरेड अश्व निष्प्राणा 
हरि-स्यंदन-चघर नियराना।.... 
 मति-विसव कछु सुनत न बूकत, रा धर द 
. धावत इत छत पंथे ने समत-। 


:: कृष्णायन . [ २९२ ] छदारका कारड 


जग्न्न्क्ाा्््+++-3+-+>-त3+___न्‍_. 


रथ अग्रजहिं राखि भगवाना , 
आपहु पार्यन कीन्ह प्रयाणा। 


दोहा :-- सकेउ भागि नहिं खल' विकल, हतेउ केश गहि घाय , 
लहीँ न पे मणि तासु ढिय, विहँसे मन यदुराय | ४०६ 


सोरठा:--बंघुहिं सहज स्वभाव, आय पुनायेउ वृत्त जब , 
... अविश्वास, दुर्माव, उपजेड सहला. राम-जर | 


अलुजहि. संशय-नयन  निहारी , 

गिरा रुत्ष बलराम उचारी-- 

“प्रिय वयस्थ मम मिथिला-नाथा , 

बसिहों कछुक दिनन तिन साथा 7” 
अस कहि, त्यागि हरिहि सबिषादा , 

प्रविशे हलि मिथिला-प्रासादा । 

कीन्हेड स्वागत धाय बिदेहू , 

राखेड गेह पूजि ससनेह। 

गजपुर बुेत्त सुयोधन पायी , 

आयेड जनकपुरी  हर्षायी | 

अकटि राम-पद भक्ति अशेषा ) 

सीखेड.. गदा-युद्ध सविशेषा । 

प्रेमाइुर रामहु-मन . जामा | ' 
उपजेड पक्तपात हृद्धांमा । 

सहज शिष्य-गुरुनात हढ़ायी , 

गवनेड गेह मुदित कुरुरायी है 


दोहा :-- हरिह पहुँचे उत जब पुरी, दीन्हेड. मशि-संबाद , . 
उपजायेड - द्वायवर्ता, खलन बहुरि अपवाद | १०७ 


. जञानि: उपाय-निपुण मधघुसूदन , 
पावत शान्ति न विकल वश्रु-मन। 


. - तीथोटन मिस हे मणि भागे, 





: : कृष्णायन .[ २९३ ]]  द्वारकां काएड :: 


मणि-विहीन आनते दुखारी, 
बरसे मेघः- न बँदहु वारी। 
परत न एक ओस-कण प्राता , 
. _ तृण-विहीन महि, तरु बिन्नु पाता। 
 सरि, सर, वापी वारि-विहीना, 
बिनसेड गोधन साधन-हीना | 
परेड देश दारुण  दुष्काला, 
दिशि दिशि अन्न-अभाव कराला। 
प्रजा छुधात, विकल पुर ग्रामा, 
क्रन्द्स घोर व्याप्त प्रति घामा। 
बढ़े विपुल तस्कर, बटमारा; 
नष्ट निखिल जीवन-व्यापारा । 


दोद्द :-- क्रय-विक्रय विरहित निगम, कहुँ न यंज्ञ, जप, दान , 
मनुज सचल कंकाल जनु, महितल' मनहुँ मसान | ०८ 


 विकल विचारत हरि मन साहीं-- 
अब न पुरी मणि, वश्नुहु नाहीं। 
शतधन्वा ते सशि इन पायी; 
दुरे दूरि कहूँ मम भय जायी। 
अस गुनि मन हरि दूत पठाये 
काशी तिन सुफलक-सुत पाये। 
सादर. द्वारावती बोलायी , 
राखेड हरि. सनेह अकटायी। 
आवत पुर मणि बरसेउ वारी, 

. बहुरि .निखिल आनते सुखारी। 
भयेड हरिहु मन दृढ़ विश्वासा , 
रज्न अबहुँ सुफलक-सुत पासा। 
तदपि सभय पुनि जाहि न भागी 
कहेउ न कछु हरि जन-अनुरागी। . 
अक्ररहु निश्चिन्त सुखारी, 
समुझेउ हरि मणि-कथा बिसारी। 





';; कृष्णयन . [२९७ |. दारका काणएड :: 





दोहा :-- एक दिवस यादव-सभा, वश्रुह्िं लखि यहुराय , 
चर्चेउ मर निज अंग ये, राखत क्सन दुराय | ०६ 


हेरत वश्नरृहि हरि मति-धीरा , 
भाषी गिरा बदन गम्भीरा-- 
“शतधन्वा जब पुर यह त्यागी , 
भागेड सम भयभीत अभागी। 
गयेड तुमहि दे मणि हत्यारा; 
लही न में जब तेहि संहारा। 
कलुषित जन मन पुनि मम.आओरा ; 
भये अग्रजहु विमन; कठोरा। 
खिन्न तजेड मोहि मार्गहि माहीं , 
आये अबहूँ बहुरि गृह नाहीं।. 
बढ़ेड पुरी अनुदिन अपवादू , 
भयेड शान्त नहिं अबहूँ विवादू। 
- तुमहु बिसारि ग्रजा-कल्याणा , 
ले मणि कीन्ह विदेश ग्रयाणा। 
संकट अगशित मणि उपजाये 
 फिरत तद॒षि तुम ताहि द्राये। 


दोहा :-- श्रजहु तुम्हारेहि पास मरि, यहि क्षण,यहि थल माहिं , 
...._ कटे बिनु तेहि तजि सभा, उचित गमन शह नाहि । ?/० 

द विस्मित सभा, वश्नु-उर काँपा, 
व्याप्र भीति, लज्जा, अनुतापा। 
मन नयनन . तम-पारावारा , 
भयेउठ। शून्य सहसा. संसारा। 
शिथिल शरीर न सके संभारी 
गिरे वह्च पद 'पाहि! पुकारी। 
. लखतहि ग्रणत चरण निज गरुजन ,. 
: सकुचे . _ विनय-मूति यदुनंदन । 
कहि, 'पितृव्य !? 'तात !? छर लाये... 
अभय वर्चन - भगवान सनाये। 


:: कृष्णायल._. [२६४ ]. द्वारका काण्ड :: 


लहि संज्ञा, मणि सन्‍्मुख राखी 
गिरा दीन सुफलक-सुत भाखी-- 
“कीन्हेड घोर कमे में अधमति, 
संभव नहिं यहि जीवन निष्कृति। 

. समुचित दण्ड ग्रभुहु नहि दीन्हा; 
गुनि पितृव्य क्षमा मोहिं कीन्हा। 


दोहा :-- नष्ट आत्म-व्शिस मगर, उर असह्य अश्च-भार ४ 
उचित मृतक-वत्‌ गृह बसहुँ, जानि जन्य निस्सार | 2?! 


अस कहि सभा-भवन मणि त्यागी 

गवने गृह अक्रर विरागी। 
गवने अनुधावत यदुरायी 

मणि सप्रीति साम्रह लौटायी। 
वश्रुहु ध्यान-अध्ययन-लीना , 
बसे भवन  भव-भोग-विहीना | 
लहत स्यमंतक ते जो कंचन 

करत दान नित, बसत अकिचन | 
. नियमित क्रम क्रम मन-गति सारी 

निविकार पुनि वश्न सुखारी। 
उत सुनि वृत्त जनकपुर सारा 

रामहु . द्वारावति पगु धारा। 
हरि-उर पूषव. नेह अवलोकी , .. 
बसे गेह बलराम विशोकी। 
गत अशान्ति, संशय, दुर्भावा 

सुख सोहाद पुरी पुनि छावा। 


दोहा :-- 4हरि तबहिं सुलक्षणा, वरी माद्रि वर नारि 
पुनि सद्रा केकय-सुता, सत्या अवध-कुमारिं। 7४२ 
धारि बहुरि प्रधुम्न -वर्ु, शंकर. वर अनुसार 
हरि-रुक्मिणि पितु-मातु लहि, भयेउ मदन साकार | /7३ 


: : कृष्णायन .. | [ २९६ ] दारका कारड : : 


खोरठाः-उपजे साम्ब कुमार, बहुह वाथवती 7 ] 77“ पाम्ब कुमार, बहुरि जाम्बवति गे ते, 
पुरी उछाह अपार, मज्जित सुख-सार राज-यह | 





ताहि. काल पाग्चाल-अधीश्वर , 
दुपए रचेड निज सुता स्वयंवर। | 
अष्णा त्रिभुवन-सुन्दरि नारी, 
यश-सुरभित भारत महि सारी। 
यदुजन दुपद-निमंत्रण पावा, 
हष॑ हुलास निखिल कुल छावा । 
तरुण द्रौपदी-छवि अभिलाषे , 
वैंद्ध जन्मसहि-दरस  पियासे। 
तरुण बृद्ध अस को कुल माहीं हे 
उत्सव-प्रियता जेहि उर नाहीं ? 
लखि उछाह, ले संग समाजू , 
गवने. भमध्यदेश यदुराजू । 
जैसेहि करि कालिन्दी पारा 
भेभु पाश्ाल-भूमि पगु धारा, 
लखे पंथ स्वागत हित निर्मित ह 
. उपबत, सदन, विहार अपरिमित। 


दोददा :-- लह्त नित्य आतिष्य नव, स्वजनन सह यहुवीर , 
नियरानें.. काम्िल्यपुर, पुरय॒जाह॒वी _ वीर। ११४ 


'सोरंठा:--सुनि हरि आवन-वत्त, घाय मिले प्रमुदित द्रपद , 
.... मर देह, हण, चित्त, भयेउ भक्त लखतहि नृपति | 


सेवा-भाव-विनम्र महीपा , 
पूजि शास्त्र-विधि यदुकुल-दीषा , 
. नूतन अतिथि-नगर मन-भावन हे 
_ लाय दीन्ह सुख-बास सोहावन। 
_ अवलोकेड यदुजञन संभारा, - 
: निर्मित नव... परिखा, आकारा। 


: : कृष्णायन [ २९७ | द्वारका काएड : : 


फटिक सोंध, व्योमग अद्वालक , 
मणिसय कुट्टिम, हाटक जालक। 
दिशि दिशि रत्नस्तंभ विशात्ा, 
दोलित सित ख्ग्दाम प्रवाला। 
चित्र-विचित्र पताका केतन , 
भूषित वंदनवार निकेतन | 
झअशन-शयन-सुविधा विधि नाना , 
रम्य विहार-भूमसि,. जद्याना। 
गायन, . नृत्य, चतुर्दिक कोतुक , 
जन संमदे, लखत हदृग उत्सुक। 





दोदा :-- सिश्चित पथ सुरमित सलिल, घावत रथ, गज,वाजि ,.._ 
व्याप्त विपुल कल्‍्लोल पुर, रह्ढे वाद्य बहु बाजि। /!५ 


रचित स्वयंबर-महि पुर-पासा , 
रत्न-खचित जलु ज्योत्सना-हासा। 
मंच उच्च मानंहँ गिरिल्‍झूंगा, 
मनहर आसन नाना रंगा। 
मंचन संग सोपान सोहाये , 
रुचिंर छदन छादित मन भाये। 
सुरसरि-शीकर-शीतल,. मंदा, 
'डोलत सतत अनिल सानंदा। 
चंदन, अगरु, धूप, घनसारा, 
सुमन-सुवांसित रैंग-थल सारा। 
सध्य भाग वेदी निमायी , 
दिव्य शरासन  धरेड सजायी। 
धनुष समीपहि यंत्र महाना, 
फिरत अहर्निश चक्र समाना। 
कृत्रिम मत्स्य सोह तेहि ऊपर 
अभ्रमत  यंत्र-गति-साथ निरंतर । 


' दौहा:-- परी अलय-जलनिधि-मेंवर, निरालंब. जनु मीन... 
. चक्रवारि-ग्रेरित .. सतत, घूमति क्‍ निज यति-हीन ॥(क्षः 


: कृष्णयान... [ २९८ ] द्वारका काएड : : 





समारोह लखि हषे अपारा; 
निवसे यढुजन पुर पखवारा।. 
दिवस पषष्ठ-दश भयेउ स्वयंवर , 
प्रविशे रंग असंख्य नारि नर। 
निवर्सि सिंहासन खजनन साथा , 
निरखेड समारंभ यदनाथा।| 
आसमुद्र भारत महि -माहीं 

नहिं अस शूर जो रँग-थल नाहीं। 
वर्णु-विभेद-विचार विद्दायी , 
जुरे. विशाल आये-समुदायी | 
सकल नियत निज थत्न आसीना , 
नहिं रैंग मनुज जो आसन-हीना । 
गेंजी बंदीजन वर वाणी. 
गावत शौये अतीत कहानी । 
राजपुरोहित हवन. करावा ,. 
श्रुति-उच्चार खस्ति-खर छाबा। 


दोहा :-- थमे वाद्य सहसा सकल, जन-कोलाहल  शान्त , 
ग-भूमि यवनी कुँवरि, घरति चरण मृहु, कान्त | #१७ 


- अँग .. पंकज-किजल्क-सुवासा ,. 

. मलय- समीर मनहुँ निःश्वासा। 
देह ॑. कान्ति इन्दीवर - श्यामा< 
दशनोज्ज्वल मुखेन्दु अभिरामा | 
नयन अधीर, मधुर आलोकित , 
नीलस्निग्ध अलक अति. ककब्चित। 
अधर विम्ब विद्रुम द्युति भासा 

... मंजु . कपोल,. कंण्ठ, श्रुति, नासाो। 

.. अरुण  सहस्रपत्र पद राजत , 

_« संह मंद मणि नूपुर बाजत। - 

कर युग मंजुल मदुल मणाला, 

-- झुंगलि ललित कलित. जयमाला। - 


: ; कृष्णायन : [ २९९ ] दारका काएड :: 
सनक पर 


मनहुूँ विमोहन हित जग सारा , 
बहुरि मोहिनी बपु विभ्रु धारा। 
प्रविशति - रैंग पाज्नाल-कुमारी 
लक्ष लक्ष दंग अचल निहारी। 


दोहा :+-- सम्मोहन मुनि-मानसहु, सुषमहि साह्न निहारि ५ 
उन्मुख, उत्करिठित, चकित, दत्तचित्त नर नारि | #(द 


हरि इक अविकतल, विगत-विकारा , 
समारंभ सम भाव निहारा। 
रेंग-महि. निखिल लखत यदुराज , 
रसे नयन जहेँ ह्विजन-समाजू। 
लखे पाँच जन विप्रन माहीं 
लखे कतहूँ जस महितल नाहीं। 
आकृति अवलोकत अनुमाने , 
पाण्डव पाँच श्याम पहिचाने। 
मुदित हृदय .हलघधरहि दिखायी , 
भाषी मंद गिरा यहुरायी-- 
“ये नृप-सुत ह्विज-वेब बनाये, 
ज्ात्र-तेज नहिं दुरत दुराये। 
भस्मावृत पावक सम ताता ! 
लागत मोहि ये पाण्डव-शआ्राता। 
अवसर जानि चहत अब प्रकटन , 
करिहें ये ही अमत्स्य-विभेदन।” 


दोहा :-- स्वजनन बहुरि निदेश हरि, दहेज पाय- सुयोग-- क्‍ 
“करे न; यादव शूर कोउ, मत्य-मेद उद्योग ।?११६ 


ताही ... क्षण पश्चाल-कमारा , 
धृष्टट्यम्म उठि वचन जचारा-- 
. #सुनहु आय-जन ! अ्जा ! नरेश! 
यह मम रवसा दिव्य बपु- बेषा | 


:: कृष्णायन [ २३०० ] द्वारका कार्ड :; 





कृष्णा यज्ञानल-सं जाता , 
कन्या-रत्न भुवन-विख्याता । 
सुलक्षणा, शुभ परिणय-कांज्षिणि , 
वरिदे ताहि जो शूर-शिरोमणि। 
शौय-निकष यह घनु, ये बाणा , 
. सत्स्य-्युक्त वह यंत्र महाना। 
ग्रहएुहु. कठिन कठोर शरासन , 
ओरहु कठिन बाण-अध्यासन | 
मत्स्य सचल, अति कठिन निरीक्षण 

कौशल-सीमा लक्ष्य-विभेदन । 
कम अमानुष संशय नाहीं 

पे भरोस दृढ़ मम मन माहीं--- 


दोहा :-- आरय-मही वीरेप्रसू, प्रकटत नित नररत्न 
... लहिहे वश सँग कोउ कु वरि, आजहु सिद्ध-अयत्न |” १२० 


दुस्साइस-वजक वर वाणी , 
रूप-विमुग्ध नृपन - अबवमानी | 
घावत मधुप गंध-मधु-मूला 
लखत॑ प्रसून, गनत नहिं. शूला। 
उठे त्यांगि आसन नरनाथा ; 
सुत, पितु, बंघु, मित्र इक साथाई। 
सकल. नेह-संबंध . बिसारी , 
बढ़े. अलपि कर शब््र सँभारी। 
दमके शिर किरीट, डर हारा, 
झुज केयूर, रंग जजियारा। 
मनसिज-जब बहु धाय भहीपा, 
' पहुँचे. तमकत चाप समीषा। 
शकनि अग्रसर, गवे. अशेषा , 
मपटिे गहेउ कामुक सावेशा। 
जैसेहि घंनुष - हटठाता , 
लागेड . भीषण  स्‍ज्याओआधघाता। 


: कृष्णायन [ ३०१ ] द्वारका काएड : : 


दोहा :-- गिरेउ अवनितल, खणि गिरे, कनक मुकुट, मणिहार , 
अटहात गूँजेडउ सभा, लज्जित सुबल-कुमार | ४२४ 


तजेड न तबहूँ नृपन अविवेका , 
धनु दिशि बढ़े एक पे एका। 
रुक्मि,  जयद्रथ, अश्वत्थामा , 
पोण्ड्क,. काशिराज बलधामा , 
बिंद, भगदत्त, शल्य मद्रेशा, 
चेदिनाथ, कारूष-नरेशा , 
ओरहु विपुल वीर धनुधारी 
. सके न भोर्वि-निघात सँमारी। 
विफल-प्रय्ल॒ संकल शिर नायी 
लौटे मंचन _ द्पं गँवायोी । 
सहसा उठे कण पघधनुमाना , 
भयेड कोलाहल सभा महाना-- 
सारथि ! सूत !--शब्द रँंग छाये 
निदरि कण रव॒ धन्नु ढिग आये। 
सहजहि जस उठाय ज्या तानी , 
बदन विवण कँँवरि बिलखानी। 


दोहा :-- धरेउडः शराप्तत बांश जस, कृष्णा कीन्हि पुकार-- 
“वरिहों में न अनाय॑-सुत, सूत-सुबन;। रथकार /” १२२ 
सुनत कर कट हास्य करि, त्यागेडं पनुष सकोध 
बसेउ निजासन, उर भरा, विषम ज्वाल प्रतिशोध । 2२३ 


सुहृद-दशा लखि क्ुब्ध सुयोधन , 
जाय उठायेड सुदह शरासन | 
कषेत शिक्षिनि महितल आवा , 
अट्टहास पुनि रँंग-थल छावा-। 
--. अस्थिर द्रपद, हतग्रभ राजा, :. 
.. उठेउ तबहि कोड विश्र-समाज़ा | 


४; कृष्णायन [ शऐे०२ | द्वारका काण्ड : : 





लखि छबि दिव्य मुग्ध रँग-शाला 

मुग्ध कुवरि, चंचल कर माला। 
उत अमग्रजहिं कहेड भगवाना-- 
धयह अजन कोन्‍्तेय, न आना | 
द्यति कुरुविन्द, मूते कन्दपां 

वक्तस्कंध बृहत, मुख  दपों। 
भुज प्रचण्ड गज-शुण्ड ग्रमाणा , 
गवनत धनु दिशि सिंह समाना। 
लखह सुमन सम धन्रष उठावा , 
लखहु कर्षि ज्या बाण चढ़ावा।”? 


दोहाई-- भाषे इतं श्रीहरि वचन, तजेउ पार्थ उत बाण , 
छिन्र मंत््य निपतित मेही, हष-निनाद_ महान | ९९ 


जय-शब्द्न गजेड रँंग सारा, 
सुमन-वृष्ठटि चहुूँ ओर अपारा। 
मुदित विप्र मृग-च्मे छबछारे 
विजय-वाद्य बाजे रोैंग द्वारे। 
मागध सूत प्रशस्ति उछचारी 
विहल  मुद-अतिरेक  कुमारी। 
मनोराग-अरुणित मुख रोचन , 
पुलक कपोल, प्रफुल्ल विलोचन-। _ - 
. भधुरस्मित विम्बाधर भासुर;, 
रशना करित, - रणित पद नूपुर। 
आनद-निभर बाल मराली | 
गवनी प्रिय समीप पाश्नाली | 
.. उन्मुख कृवारि, पटाब्बल _ चंचल , 
. तरत् कर्णिका, अलक, हृगंचल । 
उठत हस्त.  कंकण-सरणि दमकी 
भासित रंग बिल्ञ जनु चमकी। 


दोहा :- परिणयनअरसुय-अतीक वर, . शौयाचन जंबमाल, 
कल अपी - आर्नद-कंरटकित, अ्रेजंन-वत्च विशाल | 7२५ 


:; कृष्णायन [ शे०शे ] छारका काएड :: 





लखि सन्निकट  द्रौपदी-शोभा , 
प्रबल विशेष जनेशन-लोभा । 
लही न निज निज बल पाश्ाली , हा 
चहत करन मित्नि सकल कचाली। 
जैसेहि. द्रपद-सुता ले संगा, 
निकसे अजन तजि महि रंगा 
बढ़ी लालसा उर अनिवारा, 
पाथहि रण-हित नृपन ग्रचारा। 
धर्म-शील पातच्चाल  भुआला , 
युद्ध-प्संग. विलोकि विहाला। 
नम्न-मौोलि समुझ्रायेड निज प्रण॒ु-- 
“उचित न नीति-नियम-अतिवतेन ।”? 
बोले सुनि अविनीत सुयोधन-- 
“बधहु विप्र-संग शठ पाच्नाजन | 
ये ही सब मर्याद बिसारी , 
वरत भिज्लुकहि. राजकुमारी ।”? 


दोहा :-- सुनत दृप्त कुरुपति-बचन, कुपित सकल पाश्चाल , 
विफल विलोकि विनम्नता, बोलेउ ज्ञुब्ध भुआल-- २३ 


“शुनि सन अतिथि, तुमहि सनन्‍्मानी , 
भाषी में नत-मस्तक वाणी। 
धृष्ट, वक्रमति, तुम अति मानी , 
मदुता मम कातरता जानीं। 
कहहुँ सत्य; नहिं' करत विकत्थन , 
गनत तृणहिवत्‌ में सब कुरुजन। 
सबल वंश मम स्वब॒ल-भरोसे 
नहि करुजन सम हम पर-पोसे | 
कहत ट्विजन तुम मिकल्लुक आजू , 
चलत द्रोण ट्विज बल कुरुराजू। 
करि. अश्वत्थामा पद-पूजन ; 
बसत अभय जगतीतल. कुरुजन । 


्त 


. ६: कृष्णायन [_ ३०४ ] - दारका काण्ड :: 





कृपाचाये ट्विज अन्य भिखारी , 
जियत जासु तुमः चरण पखारी | 
वीर एक तुम कुल उपजाबा , 
जीतन जो मोहि मम पुर आबा। 


दोहा :-- जारेउ तुम तेहि लाह-मह, बांधव जननी साथ , 
जानत जय जेहि भाँति तुम, भये आजु कुरुनाथ |” 2२७ 
विहँसे अर्जन सुनि वचन, विहँसे सुनि भगवान , 
क्रुद्ध॒ सुयोधन कर्ण-सेंग, समर हेतु समुहान। ?र८ 


लखेड धनंजय कण रखणोयत 
बढ़त सदप द्रपद दिशि उद्धत। 
लखे बहोरि विपुल. पाज्चाला 
बढ़त युद्ध-सन्नद्ध कराता । 
समर विलोकि पाथ समुपस्थित , 
द्रपदर्हि कही गिरा वीरोचित-- 
“जेहि क्षण राजकँवरि रँग-शाला 
-पहिरायी मस गर वर माला 
ताहि क्षणहि तेहि रक्षण-भारा , 
पतिस्वरूप में निज शिर धारा। 
होहु विरत रण लै पाश्वालन , 
 लखहु. स्वंधमें करत में पालन |” 
अस कहि द्रपदहि पाले डारी 
भाषेड .करणहि पाथे प्रचारी-- 
“अबसर तुम न॒ रंग-महि पावा , 
ओऔरहु अधिक गये उर छावा। 


दीहा :-- चाहत. करन तुम्हार मैं, दर्ष आजु सब चूर , 
शौर्य-निकष मोहिं मानि निज, ्रकटहु शर-बलपूर्णा ।? १२६ 
पुनतहि प्रेरेड तीक्षण शर, कर्ण. शौय॑-सर्वस्व 


प्रकटेउ बीचहि कारटि तेहि, पार्थहु निज - वर्चस्व | १२३० 


:: कृष्णायन [ १०४ | . द्वारका काणड :: 





सोरठा:--लखेउ ताहि क्षण भीम, अनुजहिं एकाकी निरखि , 
ग्ग-मण्डली असीम, आवति पेरति चतुर्दिक । 


भपटि. भीम इक विटप उपारा , 
रण-महि प्रविशि नुपन ललकारा। 
धाये लखि क्रोधित बहु योद्धा , 
लागेड होन  रोध-प्रतिरोधा । 
जहाँ पूर्व. श्रति-मंत्रोच्चारण , 
गावद जहाँ बंदिजन, चारण , 
परिणय-साज विग्र जहँँ साजत , 
मंगल वाद्य रहे जहाँ बाजत , 
युद्धऔ-वाद्र-सवर तहेँ, महि काँपी , 
'मारु काटठु' ध्वनि दिशि दिशि व्यापी । 
पाय सुयोग भीम रण रोपा, 

कीन्ह आपु अन्तक जन्नु कोपा। 
रोष बवृकोदर भीषण ज्वाला , 
भझुलसे समर-मही महिपाला। 
. एक शल्य मद्रेश विहायी , 
चले विकल नरराज  परायी। 


दोहा :-- अविदित मातुल नात निज, लरे मद्रपति वीर , 
आहत भाौमाघात ते, भागे अन्त अधीर। ३१ 


सोरठा:--उत उद्धत राधेय, दीणं-देह अज॑न-शरन 
गुनि मन द्विजहिं अजेय, पूछेउ विस्मय-युक्त सवर-- 


को तुम सववे पराक्रम-समुदय ? 
दिव्य हस्तलाधघव, बल अक्षय । 
की तुम विष्णुहि कायावाना , 
जन्मे. विप्र-रप . भगवाना ! 
शक्रहि तो नहिं महि तनु-धारी ? .. 
अथवा. प्रकट आपु त्रिपुरारी ? 


डे कृष्णयन....... [ ४०६ | दारका काणड : : 








की तुम अड्वेद साकारा ! 
फिरत सिखावत रणा-व्यापारा। 
सकत मनुज नहिं करि रण मम सेंग , 
क्षत-विक्षत मम लखहु अंग अँग |” 
विहँसि धनंजय वचन उजचारे, 
“भायेड न गये जदपि तुम हारे। 
में द्विज मिज्लुक, सुर कोड नाहीं , 
युद्धाहु जब लगि बल तनु माही । 
रण-महि नहि प्रल्ञाप कर कामा , 
जो अति बिकल जाहूँ निज धामा।” 


दोहा :-- मुनि लज्जित ग्रतिपत्ति-पद, कीन्हेउ कर्ण प्रणाम 
“्रह्मतेज उत्कृष्ट जग,”--कहि त्यागेउ संग्राम | (३२ 


रिपु निज रण भीमाजन जीते 
भये प्रजा-पात्ाल-पिरीते । 
द्विज-बन्दहु मानोन्नत शीशा, 
पूछत वंश, देत आसीसा। : 
भीत पारडु-सुत भेद न प्रकटहि , 
तजी केवरि-सेंग सत्वर रँंग-महि। 
दुहिता-वत्सल  द्रपद सुजाना , 
अवलोके टछ्विंज करत प्रयाणा। 
व्याकुल लखि अभद्र व्यवहारा , 
धृष्टयुम्न सन वचन उचारा-- 
“नाम-निवासहु. बिना बताये 
लखहु जात ट्विज सुता लेबाये। 
यथा अलौकिक इन -कर विक्रम , 
तैसेहि असामान्य यह गति-क्रम । 
हम ग्रेण-बद्ध उचित नहिं. रोधा , 
रहि गुप्त लगावहु शोधा।” 


दोहा :--पितु-निदेश ते हइत चलेउ, धष्यम्न जेहि काल , 
... श्रयज-्संय गवने हरिहु, पाएडक्प्रेम-विहाल। 2३२३ 


: : कृष्णायन [ ३०७ ] द्वारका कार्ड ; : 





सरि-तट इक घटकार निकेतू , 
निवसति कनन्‍ती सुतन समेतू। 
जात श्रात सुत भिक्षा लागी, 
लौटत मध्य द्विस नित माँगी। 
होत दिनानत आजु नहिं आये, 
व्यथित प्रथा, केहि कहँ बिलमाये ? 
नग़र स्वयंवर-साजन्समाजा , 
जुरिहें रंग-अबनि नर राजा। 
लेहि न कहूँ सुत चीन्हि सुयोधन ; 
रचे न पुनि कछु चक्र पाप-सन। 
तक-वितक॑ मग्न जब साता; 
: सुनेड भीम-स्वर श्रति-सुख-दाता । 
“मिज्षा श्रेष्ठ मातु ! हम पायी, 
आशिष देहु, विल्ोकहु आयी। 
अविदित रंग-बृत्तान्त, समर-जय , 
समुक्ति न सकी मातु सुत-आशय। 


दोहा :-- भवनहि ते दीन्‍्हेउ प्रथा, प्रमुदित मन आदेश-- 
“लेहु बॉटि तुम मिलि सकल', लह्ी जो वस्तु विशेष /” १३४ 


त्यांगि कुटी जस बाहर आयी, 
परसे द्रपद-सुता पग धघधायी।. 
हुलसी विदिति-बृत्त सब साता,, 
वधुदि असीसति पुलकित गाता।. 
अपलक हदृग लावण्य विल्ोकति , 
हष-अश्र हिय लाय विमोचति। 
कहत नकुल जस जस रखण-गाथा , 
फेरति पाथथ-भीम-शिर हाथा। 
 सहसा निज निदेश मन आनी 
लज्जित जननि, विषंम उर ग्लानी-- 
रवि ! शशि ! शंभु ! शिवा ! तुम साखी , 
कबहूँ न अनुृत गिरा में भाखी। 


** कृष्णायन [ श०८ ] दारका काराड : 


कहे आजु अनदेखे बचना , 
राखी विरचि काह विधि रचना? 
सकत निदेश सुबन नहिं टारी, 
बाँटि ज़ाय नहिं. राजकुमारी । 


दोहा :-- समुक्ति अंब अन्तर्व्यथा, पुत्रहु सकल अधीर , 
अगिशे ताही ज्ञण भवन, संकर्षणए, . यहुवीर। 2३५ 


कहि वसुदेव-सुबन निज नामा, 
कीन्ह प्रथा पदपदूम प्रणामा। 
वंदे बहुरि युधिष्ठिर, भीमा ; 
भेंट पाथे सनेह असीमा। 
परिचय पाय माद्रि-सुत हें, 
ललकि राम-माधव-पद परसे | 
अवलोकत हरि-रूप  सभागे , 
भाव विभिन्न हृदय प्रति जागे । 
लखे प्रथा श्रभ्चु॒ त्रिभुवन-त्राणा , 
धमेहि. मूर्त धर्म-सुत जाना। 
भीम विलोके हरि अनुकूला , 
जल संकल्प भूत भव-मूला । 
पाथट शौर्य॑-स्रोत प्रस्ु॒लागे , 
छवि-निधि निरखि नकुल अनुरागे। 
लखेड हरिहि सहदेव सुजाना , 
जन॒ साकार ज्ञान विज्ञाना। 


दोहा :-- ध्यावत निशि दिन जाहि सब, लि तेहि सहसा गेह , 
| उद्बाहुल्‍व-अफुल्ल. हय, पुलक-अलंकहृत देह । १२१ 


-कैत देस्स उपजेड अनुरागा, 
सेवा-रस पाण्डब-डउर जागा। 
लखे हरिहु सब बन्धु गुणागर कि 
 शौये, खुबुद्धि, पैय, पति-सागर। 


; : कृष्णायन [ ३०९ | दारका काएड :: 





चीन्हे. प्रीति-पात्र, उर लाये, 
दे सबेस्खय मिलत  अपनाये। 
पल्‍लव-आसन नकुल॒ बिछ्ावा , 
लखतंहि. प्रथा-हृदय भरि आवा। 
सुमिरि दशा उद्देग अथाहा , 
बहेड अंब-हग अंबु-प्रवाहा। 
. परितोषेड हरि कहि मसदु वाणी-- 
“पैये-खानि. तुम मातु ! सयानी | 
सुत-हित करत जो मिल्नि पितु अंबा , 
कीन्ह सकल तुम बिनु अवलंबा। 
आजु तुम्हारेहि पुण्य सहारे , 
भये सुबन त्रिभुवन उजियारे। 


दोहा :-- त्यायहु सब उर शोक भय, वीत - विध्न - अपक् , 
ह (5 
यश-शश्शि जीवन-नभ उदित, अनुदिन नव उत्कषे ।/? 2३७ 


अस कहि वसन विभूषण नाना , 
दीन्हे प्रकटि प्रीति भगवाना। 
जैसेहि,. ले. पाश्नाल-कुमारी , 
कुन्ती मातु कुटीर॒ सिधारी , 
धर्म-सुवन॒ यहुपतिहिं सुनावा , 
जेहि विधि कुरुजन-क्रत दुख पावा , 
पुरी एकचक्रा जस त्यागी; 
आये यहाँ स्वयंवर लागी। 
“द्रस तुम्हार आंजु प्रभु पाये , 
बीते कुदिन, सुदिन फिरि आये। 
व्यास-क्रपा हरि-महिमा थोरी, 
जानहूँ, जद॒पि बुद्धि भ्रव-भोरी। 
सुमिरि नाथ-यश, जपि नित नामा , 
यापी  - हम दुर्दैब-त्रियामा । 
. लहि. सानिध्य-मात्र. यदुराजू ! 
गनत सफल हम जीवन आजू। 


:: कृष्णायन...... [ ३५० ] द्वारका काएड : : 





दोद्दा :-- अब ते अनुचर दास हम, स्वामी तुम भगवान ! 
रुचे करहु निर्माण प्रभु / रुचे करहु अवसान |” हहेद 


बल विक्रम सेंग विनय विलोकी , 
कही विहँसि हरि गिरा विशोकी-- 
“मत्य-भेद सब मंगल-मूला , 
सुखद भविष्य, नष्ट पथ-शूला । 
जानहु यह विधि-निर्मित काजू , 
लहिहोा वेगिहि पेतक राजू। 
अमित. पराक्रम. द्रपद-नरेशा 

वसुधा, वाहिनि, विभव अशेषा 

धृष्टयुम्न योद्धा. बलखानी ; 
अनुज शिखण्डी पदठु सेनानी । 
कुंबरि तिहुन-प्रिय ग्राण समाना 

करिहें शीघ्रहि अनुसंधाना। 
पावत शोध न जब लगि राजा, 
पूर्ण न जब ल्गि परिशय-काजा 

जब लगि ल्लहृत राज्य तुम' नाहीं , 
बसिहों . तब. लगि यहि पुर माहीं ।” 


 दोद्दा :-- तोषि पारडुन्सुत भाँति बहु, कुन्ती-पद शिर नाथ , 
लोटे साम्ज निज शिविर, ग्रमुदित मन यदहुराय | १३६ 


सोरठा:--निरत्रे आवत जात, धृष्टययुम्न हरि राम दोऊ , 
मोद न हृदय समात, लब्ध-सूत्र लौटेउ सक्‍न | 


.. आंत पितुहि संबाद सुनावा, 
स्त जनु दृपद ग्राण पुनि पावा। 
आये हरि समीप तत्काला ,. 

.. भाषे संविनय बचन भुआला-- 
“तुम स्वज्ञ कंहत. मुनि सारे, 
भव-प्रपंच . . संब . जानन हारे।. - 


:: कृष्णयव..... [३१११ ] द्वारका कार्ड :: 





को यह नाथ ! महा धनुधारी , 
गयेड सुता ले प्राण-पियारी ? 
साँचहु जो कोड ट्विज-कुल-भूषण 
तो. शाब्रोक्तविवाह अदूषण। 
जो कोड ज्षत्रिय नपति-कुमारा 
विप्रवेष केहि कारण धारा? 
तुम जन-वत्सल, मदुल स्वभाऊ , 
त्यागहु मोहि जन जानि दुराऊ। 
नाथ ! सुमन-सम सुता सोहायी, 
अनजानत में कहाँ चढ़ायी ?” 


दोहा :-- कह हरि-“मेदेउ लक्ष्य जेहि, जीतेड नृप-सन्दोह , 
जानहु निश्चय ताहि तुम, कोड नृप-वंश-अरोह | १9० 
अनलहु कुसमय लखि बसत, करि आवृत तनु छार , 
पाय अनिल-बल पुनि सुदिन, ग्रकृटत बनि अंगार |” १४? 


विगत-विषधाद सुनत नरनाहू , 
पूछेडठ हृदय नवीन उछाहू-- 
“ज्ञाम-वंश प्रभु ! कहहु बुझायी , 
कवनि विपति, कस बसत दुरायी ? 
जासु नाथ ! तुम सखा, सनेही, 
सकत कि त्रासि विश्व कोड तेही ? 
तुम्हरी कृपा महूँ यदुनाथा ! 
. सकत समर करि कालहु साथा।” 
.. पूर्णकाम  सुनतहि यदुरायी 
. नृपहिं  प्रशंसि कहेड - मुसकायी-- 
“सत्यसंध तुम अति बलधारी , 
सहज न पे कुरुजन-सँग रारी। 
ये पाण्डब जतु-भवन विहायी , 
दुर्योधन-भय. बसत . दुरायी। 
अब लगि फिरे समातु अनाथा , 
आजु तुस॒हि लहि भये सनाथा। 


:; कृष्णायन ., [ 8४१२ ] छारका कारड :: 


दोहा :-- निमिषहि महँ संधानि शर, कौन्ह मत्स्य जेहि मेद ५ 
द्रोण-शिष्य ग्रिय पार्थ सोइ, जनु सदेह पघनुवेद |” १४२ 


सुनि श्रुति-अस्रत गिरा नरेशा, 
दीन्‍्हेउ तत्तुण सुतहि निदेशा-- 
ले रथ श्रेष्ठ तात ! तुम धावहु, 
सत्वर भवन पाण्डु-सुत लावहु। 
करि सादर सग्रीति अभिनन्दन , 
बहुरि सुनायड मोर निवेदन-- 
यह पाम्चाल देश मम सारा, 
सुता सहित अब भयेर तुम्हारा। 
महूँ.. दास. सुत-पौन्न-समेतू , 
बसहु॒ ससुख अब राज-निकेतू। 
तुम नरपति-सुत, में नरनाहा , 
 डचित वंश-विधि पालि विवाहा। 
अब नहिं गुप्त वास कर काजू , 
होहु ग्रकट, माँगहु. निज राजू । 
गहहिं नीति-पथ जो नहिं करुजन , 
लेहु स्ववव॒ निज चढ़ि समराष्रण ॥ 


दोहा :-- यहहु कहेठ, बसि गेह मम, निरखत पथ यदुराय 
मातु सहित पधारहु चरण, शोच-सकोच - विहाय।” ४४३ 


गवनेउ. धृष्टयुम्न तत्काला 
लायउड निज गृह हरिहि भ्रुआला। 
करि बहु विधि केशव-सेवकाई 
पूतई। कथा अवनीश सुनायी। 
अजन जस गुरु द्रोण पठाये 
पुर पाग्बाल समर हित आये-- 
“युद्ध . कठोर जद॒पि में कीन्हा, 
रण-महि मोहिं पाथ गहि लीन्हा। .. 
मुम्घ निरखि मैं शौय अपारा, 
कीन्हेडें सुता-विबाह-विचारा। 


:: कृष्णायन . [ ३१३ ] द्वारका काएड : ६ 





सुने वृत्त पुनि लाह-निकेतू , 
जरे पाण्डु-सुत मातु समेतू। 
उपजेड उर जो विषम विषादू , 
नासेड आज़ुहि सुनि संवादू। 
जियत पाथ ! पुनि मम जामाता! 
. दव-विदग्ध वन वृष्टि-निपाता ।” 


दोहा :-- ग्रकटत परमानन्द इत, जब हरि ग्रति नरनाथ , 
 धष्टचम्न अविशे प्रथा, पाएडव, भयगिनी-साथ | १४४ 


सोरठा:--लखि . सन्‍्मुख पागल, मर्तिमंत संकल्य निज 
ः ग्रीतिअफुल्ल,. विहाल, मिलेउ हर्ष-निर्भर हृदय | 


भेंटीं दोड भरत-कुल-शाखा , 
भर्यी अभिन्न, निजत्व न राखा। 
हष-प्रवाह, . उम्रंग-तरंगा , 
मनहूँ रहीं मिलि यमुना-गन्स्‍ला। 
मिले सरस्वति-सम  यदुराजू 
भयेड द्रपद-गृह तीरथराजू। 
जनु पाविज्य-प्रकषं बोलाये , 
व्यास मुनीश त्ाहि क्षण आये। 
भानु-प्रभा सुख विधघु-मधघुराई , 
नयनन विश्व-शान्ति जनु . छायी। 
गहे धाय . पद पाण्डव, राजा, 
परसे चरण अमुदिति यद्राजा। 
मुनिहु.. मिले भरि उर भगवाना , 
रहेउ न निमिष भुवन, निज भाना 
भेंटत पुंनि --पुनि प्रीति अथोरी 
चिर-परिचित - जनु मिले. बहोरी। 


दोद्दा :-- दिये सुखासन द्ृप मुंदित, निवसे सब : सानन्द , 
भेये उदित जनु. एक संग, हस्त नखत, रति, चन्द | ४४ 


:: कृष्णायन [ ११४ | द्वारका काएड :: 





ले सहर्ष जब कुन्ती सासू, 
गवनी द्रपद-सुता रनिवासू। 
करत ऋषीश्वर व्यासअशंसा , 
कहे वचन  यदुकुल-अवतंसा-- 
“लदित विशेष भाग्य मम आजू , 
लहेड तुम्हार दरस मुनिराजू ! 
. केबल तुम्हरेहि नाथ ! तपोबल , 
रक्षित आयन-संस्कृति महि-तल। 
 सरित सनावन मलिन निहारी , 
बुधि-बल कीन्ह विमल तुम वारी। 
पूव ज्ञान तुम करि सब संचय , 
रोपेड. * आयेधमे-तरु._ अक्षय । 
मूढ़न ज्ञान-नयन तुम दीन्हे, 
ज्ञानी जन अकिज्ञानी कीन्हे। 
भारत महि नव  युग-निर्माता , 
विश्व-भूति तुम प्राण-प्रदाता। 


दोहा :-- तुम्हरेहि तप-बल, ज्ञान-बल', नपिहें असतुर समल 
रहिहें चिर सुरभित, नकल, विमल नाथ-यश फूल | ४६ 

सस्मित. वेदव्यास -सुनि, भाषेउ हरिहें निहारि-- 
: “कवने चूक ममर जो रहे, प्रभु / माया: विस्तारि। १४७ 


 लेत रहते तुम महि अवतारा 
. में यश-गायक नाथ ! तुम्हारा। 
पूबं चरित में अब लगि गाये 
गइहों अब नव चरित सोहांये। 
.... कार्य तुम्हारः कठिन यहि बारा, 
.._ भयेड जटिल  जीवन-व्यापारा.। 
.... बधे पूरे लन-रिपु नाथा!. 
.. - शैल्-विशाल देह, दश माथा। | 
. . . अब तनु चछुद्ग, प्रपंच पसाराह 5... . - 
हि हे एकहि: -शीश <- कुबुद्धिपहाराव. : 


: : क्ृष्णायन [ ३११५ ] द्वारका कारड : : 


बढ़ेड बहुरि सोइ असुर-समाजू , 
चीन्हब तिनहिं. कठिन पे आजू। 
जीती बहुरि मही तिन सारी, 
राज्य-संगःः दुर्नीति अ्रसारी। 
कुसमय भयेड नाथ ! संघर्षा , 
नष्ट... आये-जीवन-आदर्शा । 


दोहा :-- आय॑हु वर्तत जिमि अपुर, आयेए दारुण काल , द द 
भव-वादी चार्बाक द्विज, अतुरृत्ति शिशुपाल / १४८ 


. जीवन अब भ्रभु ! बुद्धि-अधीना , 
विक्ृत मी बुद्धि भावना-हीना । 
तक-बवितक-प्रवाह अनलल्‍पा , 
शब्द-विज्ञास विपुल, कृति स्वल्पा । 
होत कमे-पथ क्ेश अशेषा , 
 सहत को त्याग-भाव बिनु क्लेशा 
करत त्याग नहिं श्रद्धा-हीना , 
श्रद्धाभाव न॒ बुद्धि-अधीना। 
हृदय-हीन नर श्रद्धा नासी, 
लियन चहत समति-मात्र उपासी। 
रहित आंखला सकल समाजू , 
जीवन बिना व्यवस्था आजू। 
निष्ठा नष्ट, विल्ीन नियंत्रण , 
वाद-विवाद-श्रान्त अति जन-मन । 
विरहित त्याग-भाव, बलिदाना , 
क्रम क्रम जीवन-स्रोत सुखाना। 


दोद्दा:-- बुद्धि - भावना - संतुलन, आर्यधर्म - आधार , द 
पष्ट भावना आजु ग्रभु / शेष बुद्धिव्यभिचार | ४9६ 


चंचल मानस, थिर न विचारा , . 
मन क्षण कछु, क्षण अन्य प्रकारा। 


:: कृष्णायन [ ३१६ | द्वारका कारड : : 





आत्मघात-पथ जनु बौरायी , 
ध्येय-विहीन रहे नर धायी। 
अनुचित ज्ञानोपासन नाहीं, 
श्रद्धाविनु न सार तेहि माहीं। 
श्रद्धायोग लह॒त जब ज्ञाना , 
सकत तबहिं करि नर-कल्याणा | 
सजन-शक्ति ताही महँ होई, 
प्रकटत प्रति पल जीवन सोई। 
बुद्धिजीवि हम मुनि जग साहीं, _ 
सकत ज्ञान दे, श्रद्धा नाहीं। 
तेहि हित प्रभु ! अवतार तुम्हारा , 
तुम कृति, भक्ति, ज्ञान साकारा। 
जेहि तुम मिलत, करत जहाँ वासा, 
भरत उछाह, आस, विश्वासा। 


दोहा :-- लखि-सुनि प्रभु / तुम्हरेहि चरित॑,उठे सुप्त उर जायि , 
लोभ, मोह, भय, दीनता,रहे महीतल' त्यायि| (५० 
निरखि सच्चिदानंद छुवि, होत द्रवित उर आप , 
महँ आजु कृतहत्य प्रभु / विरहित अधघ, भव-ताप [? !११ 


. यहि विधि द्रपदूनोह करि वासू, 
सुखी श्याम लहि मुनि-सहवासू। 
कृष्णुद्य सगे सेंग गृह पायी , 
हे न भूपहु-हदय  समायी। 
नित नूतन संवाद असंगा , 
. झुनत पाण्डु-सुत सहित उम्रंगा। 
परिणय-दिन . समीप जब आवा , 
. भूपहिं. व्यास मुनीश बोलाबा। 
_ कृष्णा-पाण्डव-कथा पुरानी, . 
 जन्म-जन्म पयन्त - बखानी । 
 झुनि जप कीन्हेड सहित -उछाहू, 
. पाँचहु संग. निज झुता. विंवाहू। 


: : कृष्णायन . [ ३१५१७ ] द्वारका काएड : : 


हेम, रत्न,. रथ, वाजि अशेषा ; 
दीन्हे यौतुक़-रूप . नरेशा। 
हर्षित कुन्ती, पूर्जी वाणी , 
वधू क्केश-हारिणि सनन्‍्मानी। 


दोद्दा :-- सौंप हरिहि पएडव सकल, यवने इत मुनिराज , 
लहि गजपुर उत कत्त जन, वज्राहत कृरशज | १५९ 


रशकुनो दुश्शासन लै संगा, 
गवनेड पितु समीपे मन भंगा। 
सुनि अवसन्न अंध, अँग कम्पित व 
कहत, “महाभय भयेड उपस्थित ! 
पारडु-सुतन सह दुरितहु मोरा , 
अकटित भुवन अयश भरि घोरा। 
आहत आशीविष सम पाण्डब , 
डसिहें सुत करि समर पराभव।” 
विकल पितुहिं लखि मूढ़ सुयोधन , 
कीन्ही राजनीति बहु वर्णन। 
छल शअ्रपंच पुन्रि विपुंल बखाना , 
एक्ट यत्न न नृपन्‍मन माना। 
निज मत, सुत-मत नष्ट ग्रतीती ; 
सुमिरे बिदुर, भीष्म, वश भीती। 
दोसहु, कर्णाहू भवन बोलायी , 
पूछी सम्मति वृत्त सुनायी। 


दोहा :-- जीवित पाएडव मातु-चह, सुनर्तहि नेहअर्धार , 
पुलकित तनु शान्तनु-सुव॒न, नंयनन.. आनंद-नीर | (५३ 


भाषे वचन वंश-अनुरागी-- 
“सम पाएडव कौरब मम लागी। 
पालन चहहु घर्म जो आजू, 
सोंपहु पारडु-सुतन सब राजू । 


ह ' ; कृष्णायन , . क्‍ [ शैश्प  द्ारका काएड. ही 





पे दुयोधन आजु नरेशा, 
अथ-वासना हृदय अशेषा | 
विषयासक्त, विभव मति पागी, 
जियन न चहत राज पद त्यागी। 
राखहु राज्य तासु हिंत आधा, 
- ,लहहि पाण्डु-सुत अधे अबाधा। 
चहत तात ! जो कुल्-कल्याणा , 
तजि यह आजु उपाय न आना। 
चिर कुरुकुल-रिपु ये पाच्नाला , 
कबहूँ न बंधघु-भाव इन पाला। 
लहि.. संबंधी पाण्डब योद्धा , 
चाहत करन. वेस्अ्रतिशोधा । 


दोहा :-- अवसर-दर्शी,. भेद-यट, मानी ये पाच्चाल 
कृणटक ते कए्टक चहत, काढुन द्रपद्‌ भुआल | १५४४ 
तदपि हृदय मम तोष सुनि, पाएडव कुन्ती साथ 
विद्यमान... पाश्चाल-पुर, शान्ति-सूर्ति यदुनाथ /7/५५४ 


सुनत विदुर गुरु द्रोण मुद्ति मन , 
कीन्हेड भीष्म-कथन अनुमोदन । 
करणहि लागि गिरा जनु शूला, 
भाषे. वचन तीचदुण प्तिकूला-- 
(भ्रये बुद्ध अति शान्‍्तनु-नंदन 
का अचरज अप्रिय रण-आज्चण | 
प्रवचन-बीर विदुर बिख्याता , 
रहेड न कबहूँ समर ते नाता ! 
 जदपि साथ-धन धारत प्राणा , 
कुरपाण्डव दोउ गनत समाना। 
दोषी इनहिं कहहूँ कस ताता! 
दोड. राजवंश-संजाता। 
पै लखि द्रोण कहत सोइ वाणी, 
उपजति उररिस, संशय, ग्लानी | 


:: ऊष्णायन ( ३१९ ] द्ारका काएड 





जासु आश्रितहु. अरि-अनुरागी , 
बिनसत हत-श्री खामि. अभागी।। 


दोहा :-- गह्ेउ श्र कर द्रोण पे, गयेउ न वेश-ग्रभाव , 
नमत उदित आदित्य नित, यह ट्विज जाति खमाव। 7५६: 


मम मत कातर सम्मति त्यागी, 
होहु. पराक्रम-पथ अनुरागी | 
करत जो विक्रम-समय बविषादा ;. 
होत अवश्य तासु. अबसादा। 
भोगत संतत मही सो ताता! 
करत जो चढ़े रण शत्रु-निपाता। - 
द्वारावति . यदु-वाहिनि आजू , 

न सहाय सकत यदुराज। 
अबहि द्रपद-पुर पे चढ़ि धायी, 
सहजहि हम॑ . रिपु सकत नसायी। 
रिपु उपेक्षय ये पाण्डबव नाहीं, 
होइहें. बद्धमूल  ज्षण माहीं। 
करत अरिहि जो अवसर-दाना , 
निश्चय अंत तासु अवसाना। 
स्वल्पहु अनल वायु-बल पायी , 
देत सकल कान्तार. जरायी। 


दोहा :--- मानहु सम्मति तात / सम, राखहु- मस शिर भार , 
एकाकी में सेन्य ले, करिहों अस्नसिहार ।/ #४७ 


कुपित द्रोण सुनि, वचन उचारा-- 
“कथन तुम्हार कलहि अनुसारा। 
दाख कि कबहूँ नीम तरू लागा!? 
' कबहुँ कि गरल-वम्नन अहि त्यागा-? 
विश्व-विदित यह विप्र-खभावा , : 
राखत सब काल सम भावा। 


: कृष्णायन [ १२० | द्वारका काएड : :- 





._ लद्तिहि रवि नहिं हम अभिनंदत , 

हम आदित्य काल तिटह्ुं बंदत। 
सत्यत्रती हिमः सत्य सुनावत , 
सत-सुतहि मुह-देखी गावत। 
होइहे जब रणु-काल उपस्थित , 
तुम ते पूवे निधन मम. निश्चित । 
जियत द्रोण जब लगि संसारा, 
रखिहे को तुब शिर रणु-भारा। 

पाण्डु-सुबन - द्याधन माहीं , 

चाहत बंघु-भाव तुम नाहीं। 


दोहा :-- कुरुजन-द्रेषी नृप द्रपद, तुमहिं पारडु सुत-ठाह , 
तुम दोउ निज निज द्वेष वश, चाहत पर-ग्ह-दाह | ४८ 


जब लगि मिलत न पाण्डव क्रुजन , 
यहि कल तबहीं लगि तुब पूजन । 
तुम दूषित-मति, “कलुष-निकेतू , 
नासत सुरतरु इन्धन हेतू। 
चहत द्वुपद-पुर पे तुम धावा 
पे कस वृत्त एक बिसरावा ! 
. निवसत आजु दुपद-रजधानी , 
वीरोत्तम अजन . धनु-पाणी। 
बीते नहि बहु दिन तुम हारे , 
भागे रण तजि गवे बिसारे ! 
कपित करण प्रतिभाषी वाणी-- 
“तजेड अजनहिं में ह्विज जानी। 
जो समुहात मोहि निज वेषा, 
नामहि-मात्र रहत महि शेषा।” 
निरखि करत पुनि कर्ण प्रलापा; 
रोष अपार भीष्म उर व्यापा। _ 


दोच्दा :-- पिशुन, कलहजीवी जबहिं, कहेउ ताहि गाहज्नय , 
.....  क्रोप-पकम्पित तजि समिति, गंवनेउ ग्रह राधेय। 7४६ 


:  क्ष्णयन [ ३२१५ | द्वारका काएड : : 





दोहा :-- विदुर, द्रोण, शान्तनु-तनय, लखि पारडव-अनुकूल > 
काल समुक्ति ग्रतिकूल निज, करे अंध मुख फूल-- /$० 


“बिदुर ! द्रपदपुर यहि क्षण धावहु , 
. सादर. पाण्डु-सुतन ले आवहु। 
लावहु कुन्‍्ती द्र॒पद-कुमारी , 
सुनहूँ सुधा-सवर, होहुँ. सुखारी। 
सविनय कहेउड द्रपद्‌ सन जायी; . 
भयेठें धन्य सम्बन्धी पायी ।! 
कृष्णुहिं विनय सुनाय बहोरी , 
लावहु संग हरि हलघर जोरी।” 
घाये विदुर सुनत तत्काला , 
पहुँचे प्रमुदित पुर पाद्वाला। 
सुनत संदेश सबन सुख पावा , 
विदा साज सब दुपद सजावां। 
दीन्‍्ह विपुल नप धन-भण्डारा , 
भेंटतः .मिलत सनेह अपारा। 
यदुजन हू हलधर सेंग सारे, 
तीथेन  अमत खदेश सिधारे। 


दोहा :-- इत हरि ले सँग द्रौपदी, कुन्ती, पाणड-कुमार , 
कीन्ह हस्तिनापुर पहुँचि, अर्ध राज्य स््रीकार। १३९ 


भयेड अंत जब राज्य-विभाजन , 
तबहुँँ न॒तजी कूटिलता कुरुजन । 
सुरसरि-सिद्धित श्रेष्ठ प्रदेशा , 
राखि सुतन हित अ्रंध नरेशा , 
दीन्हई पाण्डवन  यमुना-अंचल ; 
यज्ञानल्न-अपूत वन्यस्थल । 
कुपित भीमसेनहि. समुमायी , 
. खाण्डवग)्रस्थ गये. यहदुरायी। 
. यमुना-तर लहि थल मनभावा , 
इन्द्रप्सरथ. नव पुर निर्मावा। 


:: कृष्णयल.....[ १४५९ |] द्वारका काएड :: 





करि वेदोक्त कृत्य. पुनि सारा 
मुनिन युधिष्ठचिर तिलक सँवारा। 
कन्ती आग्रह लखि यदुनाथा, 
निवसे नव पुर पाण्डब साथा।. 
जद॒पि प्रकट निरपेकज्ष जनादन , 
निरखत सजग ॒ धमर्म-सुत-शासन । 


दोहा ः-- भृत्य-विनेता,. धर्म-मति, अत्युप कर्ता घीर, 
उत्साह, जन-भक्त नृप, लाख पुलकित यदुवीर | १$२ 


हरि. पाण्डव सनेह नित बाढ़ा, 
 अजन  सँग सौहाद प्रगाढ़ा। 
सम-वय सम-द्यति पाथ जनादन , 
दिव्य शरीर नयन-मन-नंदन । 
नर॒ नारायण चिर अलुरागा, 
प्रबल दुहुुन उर दिन प्रति जागा। 
शयन, पान, भोजन नित साथा , 
पलहु न॒एथक पाथ यदुनाथा। 
 बिचरत एक दिवस दोछउ वीरा, 
अविशे यमुना-गहन रँमीरा। 
घन तरु कुंज लता संताना, 
सहसा लखेउ प्रकाश महाना। 
निरखी तेजपुंजः अति नारी, 
तप-निमग्न॒ तरुणी.. सुकुमारी । 
मस्तक जटा कलाप ललामा 

'रक्तोपपल जनु अलि अभिरामा। 


दोहा :-- मुज् मेखला सूक्म कटि, छश शरीर तप-सार , - 
भानु ग्रभा आपुहि मनहूँ, तपति विपिन साकार | ?$३ 


.. जनु शशि-कला. आपु . तल्लीना न्‍ 
अग्नि-शिखा - जनु घूम-विहीना । 


: : कृष्णायन [| शेश३े ]. द्वारका काणड. :: 





अथवा लहि विविक्त थल शोभित , 
वनदेवी आपुहि शध्यानस्थित | 
विपिन निकुंख्॒ ब्रतति तरु सारे, 
तापसि. तेज पृश्च॒ जजियारे। 
 लखि इक गुल्म तमाल समीपा-, 
भये ओट बविहँसत यदु-दीपा। 
कर्षित मनहूँ योषिता-छवि-गण 
. पहुंचे निमिष माहि ढिग अजन | 
लखि आश्रम आयेउ अभ्यागत , 
कीन्हेडउ तापसि अजन स्वागत | 
लहि. फल-मूल विपुल सत्कारा , 
अजन सविनय वचन डउचारा-- 
“वन निजन, श्वापद चहू ओरा 
को तुम शुभे ! करत तप घोरा। 


दोहा :-- सिद्धि-सुता. गंघव॑जा, विद्याघर कुल नारि , 
यह्षा, नाग, सुनिन्‍अंगना, अथवा श्रमर-कुमारि 7” १३४ 


सुनत विकम्पित अधर प्रवाला 
कीण बदन . रद किरणुन-जाला । 
महि संत्ग्न नयन, नत माथा 
वरनी दिव्य वास निज गाथा-- 
“ज्रिभुवन जीवन-चज्योति-प्रदाता ; 
भानु सहस्नन-रशश्मि मम ताता। 
. राखेड पितु कालिन्दी नामा 
बीतेड शैशब मम सुरधामा। 
असुर अजेय भौम तेहि काला 
चढ़ेड अमरपुर पे विकरात्रा । 
शक्रहू सके न खलहि हरायी , 
हरी जो श्रेष्ठ वस्तु जहाँ पायी। 
- कुगडल-हीन अदिति कहँ कीन्हा , 
 बरुण-छत्र, मणि समंदर लीन्हा। 


:: कृष्णयन.... [ १२४ ] द्वारका काएड :: 





अविवाहित बहु देव कुमारी , 
बरबस हरीं भौम अबविचारी। 


दोहा +-- देव, नाग, गंधर्व, नर, जाति न महितल माहि , 
सन्‍या जासु कुमारि लखि, हरी भौम सलाः नाहिं। १4५४ 


प्राज्योतिषपुर शठ रजधानी , 
कन्यापुरी बसी अघ-खानी । 
सुमन-म्दुल, मंजुल, सुकुमारी , 
बंदिनि तहाँ -असंख्य कुमारी | 
असुर-बासना-विष-तनु कलुषित , 
पे मन अविजित अजहूँ अदूषित । 
 सकत न सुर कोड करि उद्धारा 
बढ़त जात नित अत्याचारा। 
खल-भय. निखिल देव-समुदायी , 
राखत इत उत सुता दुरायी। 
पितु-मुख सुनी बहुरि में गाथा , 
धरेड कष्ण-बपु हरि भवनाथा। 
लोक-शरण्य, सदय, शूरोत्तम , 
वें ही निखिल स्लेक्ष-कुल-क्षय-क्षम । 
सुनि प्रभुपद करि आत्म-समपण 
कहेउँ पितहि अभिवाड्छित आपन। 


दोहा :--पितु आदेशहि ते यहाँ, निवर्ति घरहुँ हरि-ध्यान 
आजु ' पूर्ण संकल्प मम, मये प्रकट मगवान (“१६% 


चकित पाथ सनि भाषी वाणी-- 
“भयेड तुमहि कछु अ्रम कल्याणी। 
पाण्डु-सवन में अजन नामा, 
नहि. वासुदेव घनश्यामा।”? 

स॒ुनि आदिध्य-सुता- मुख भास्वर , 

. _ उंदित. हास्य-रेखा - अरुणाधर । 


: : कृष्णायन .. [ १२५ ] द्वारका काएड :: 





-लतिका सहसा लीलाख़ित , 
भाषत वचन तरल दृग किबख्वित-- 
“शयामल तुम श्यामल मधुसदन$ 
पे लखि तुमहि न विश्रम मम मन । 
कहेउ वेष पितु मोहिं बुझायी 
पुएडरीक लोचन . यदुरायी । 
भूगु-पद-लाब्छन विशद्‌ वक्ष वर, 
गर कोस्तुम मणि, कटि पीतास्वर । 
में नहिं वचन असत्य उचारा, 
हरि निश्चय आश्रम पगु धारा। 


दोहा :-- चलत कह्लेउ पितु मोहिं दे, तुलपि-माल अभिराम , 
'हेइहे यह मणि माल जब, अइहें आश्रम श्याम  ?4७ 

अविशे आश्रम तुम जबहिं, प्रविशे हरि तेहि काल , 
ताहि ज्षण॒हि सहसा भयी, तुलसि-माल मणि-माल | १६८ 


गोपी-धृत दधि-चोर समाना , 
तजेड तमाल-गल्म भगवाना । 
निरखी मधुर मूर्ति रैवि-नंद्िनि 
मन-निवाण , नयन आनंदिनि। 
आत्म-विस्मरण क्षण अनुरागी , 
पाथ-बिलोकि विकल जनु जागी। 
तियंक्‌ कछुक पराबृत आनन 
सस्प्ृह नयन, लाज अवगुण्ठन। 
पुनि कतेज्य भाव उर आनी 
' अख्लत्ति . भरे प्रसूनः सयानी। 
चही करन हरि-दिशि बढ़ि पूजा , 
घरेड एक पद बढ़ेड न दूजा। 
बिखरे सुमन अभ्रकम्पित वामा, 
गहेड हरंत सस्मित घनश्यामा। 
विलसित श्याम-वक्त वर कामिनि , 
घन उत्संग' मनहूँ सोदामिनि। 


डे 


: ; कृष्णायन.... [ ३२६ ]] .. द्वारका कार्ड 





दोहा :-- सूर्य-सुता पायेड पतिहिं, सफल याग, तए, त्याग , 
लाज विल्ोचन, स्वेद अंग, रोम-रोम. अनुराग | ?$& 


सोरठा:--कालिन्दी - यदुराय, मिलन पुलकि अजन लखेउ 
स्यंदन दोउ बेठाय, लोटे पुर ग्रमुदित हृदय । 
इन्द्रतस्थ भगवान, पारडु-सुवन सुस्थित निरखि 
कीन्ह स्वपुर प्रस्थान, कालिन्दी सह लहि बिंदा | 


सुखी पाण्डु. आत्मज लहि राजू , 
मिलि सब करत प्रजा-हित काजू । 
यश ऐश्वय द्वस-निशि बाढ़ा, 
सुनि कुरुनन उर द्वेष प्रगाढ़ा। 
बोलि कण, शकुनी, दश्शासन , 
करत कुमंत्र नित्य दयाधना। 
बान्घवः पाँच बीच इक नारी 

सोचत तेहि लगि संभव रारी। 
इन्द्रमस्थ निज दूत पठायी , 
लखत संतेके योग कुरुरायी। 
भेद सकल " नारद मुनि पावा; 
धमेराज ढिग जाय सुनाबा। 
पाण्डंव' सुनत अवधि. निधारी ; 
कृष्णा रहहि जासु जब नारी। 
नियम व्यतिक्रम जेहि ते होई 

द्वारशश बष बसहि बन सोई। 


दोद्दा :-- उत द्वारावति ब्याहि हरि, कालिन्दी सविधान 
भोमासर॒ संहार हित, चाहेउ करन ग्रयाण | १७० 


ग़रुड़ाकति निज दिव्य विमाना, 
झुमिरेड... प्रियनद्शन भगवाना। 
ग्रकटेड -तत्वुण - महा विशाला 
_भूषित समौक्तिक प्रवाला । 


: : कष्णायन [ शे२७ |] दारका काणड :: 


स्वण, रौप्य, मणि-आसन नाना 
सुख शयनाशन-गृह, ड्द्याना। 
रम्य यान षट ऋतु सुखकारी , 
नुप-प्रासाद मनहूँ नभचारी। 
गरुड़स्थित . गवनत यदुराई 
सुनत सत्यमामा उठि धाई। 
मुध विमान लखत मनहारी 
लेहु संग! हठि गिरा छचारी। 
रण-असंग रसिकेश सुनावा 
विहेंसत चहत तियहिं डरपावा। 
सुनत .विल्ोचन अरुण विशाला 
ओरह क्ुब्ध, अभय यदुबाला | 


दोहा :-- अटल वाम हठ जोनि मन, लीन्‍्हेउ सँग भगवान क्‍ 
भोमासुर पुर दिशि चलेउ, हरि-मन-यंत्रित यान | ९७? 


उत्थित गरुड़ व्योम अस भासा , 
 जनु द्ाइशश आदित्य प्रकाशा। 
पच्तदय जनु. घन लयकारी 
. जव-डद्वेलित वारिधि वारी।- 
-विचलित दिग्द्विपेन्ट भय मसाना, 
शंक्रित प्रलय काल नियराना । 
लखेउ ससंभ्रम प्रिया श्याम-तन , 
मुकुलित विस्मय हर्ष विलोचन। 
शीतल पवन पुलक उपजाबा , 
रोष . सत्यभामा बिसराबा। 
फुल्ल . कमल-केसर- द्युति वामा, 
. हास विज्ञास सुमन अशभिरामा | 
विकसित विशद्स्मित मुख सरसिज , 
रही रिकराय मनहुँ रति सनसिज | : 
निवसि समीप हरिहु अनुरागे 
दृश्य उदात्त दिखावन लागे-. 


:: कृष्णायन [| शेश्ण | द्वारका काएड : : 


 दोह्दा :-- लिखहु याव-जव वारिनिधि, शेल विपिन समृदाय , 
भूमएडल मानहुँ सकल, रहेज घाय अकुलाय | १७२ 


लखहु ग्रिया ! पुनि पुरी-असारा , 
दमकत . जलधि हेम-प्राकारा । 
बाडव-अनल भेदि जनु वारी, 
उत्थित, दशहु दिशा उजियारी। 
पुरी दृश्य धूमल अब सारा, 
दिखत अबहँ रेबतक पहारा। 
धृत वनराजि वसन अभिरामा , 
यदुजन प्रहरी आठह यामा। 
जलधि-तरंग. कन्दरा सस्वर , 
जनु जल-शैल सजग” गश्नोत्तर । 
रहेठ सोड अब दृश्य न शेषा, 
लखहु रम्य आनते ग्रदेशा । 
प्रिय सोहि परम गन्त मनभावन 

पायेड जहँ आश्रय हम यदुजन। 
अकलोकहु वह विन्ध्य लखायी , 
गिरि-श्रेणी विस्तीणं सोहायी । 


क्‍ दोद्दा आय भारत महि-कटि इन्द्रमण्‌, मनहूँ मेखला श्याम । 
लता कुज मय मब्जु यह, शाश्वत वनश्री-धाम | १७२ 


भयेड विष्णुपद्‌ परसि निरन्तर , 
विष्णु सहस्न-शीष जलन्नु गिरिवर। 
विविध धातु नीलाड़ अलंकृत , 
उर शंत-शत निर्भेर-रव मभंकृत । 
लखहु बहुरि कछु दक्षिण ओरा 
होत - शैल-पदतल,.. जलन्रोरा.। 
 मुखरित मधु अगण्य जनु अलिगण , 
रही गाय रेवा शिवलञुशणश गण। 
तरत स्वभाव सरित जग सारी, हे 
- प्रकृति-बक्र,. बहुन्‍प्थन्संचारी । 


४: : कृष्णायन |. [ डरे२९ ] द्वारका काण्ड : : 





रेवहिे इक सत्पथ निवाहा, . 
सम, अकुटिल आद्यन्त ग्रवाहा। 
बहि पितु-पद गहि, जित-पथ-बाधा , 
मिलति जाय पति जलधि अगाधा। 
विजयस्मारक प्रति पद छाये 
तीथस्थल सोइ पुण्य. सोहाये । 
दोहा :-- सुरसरि-जल मजन किये, बिनसत जीवन-पाप , 
रेवा समिरन मात्र ते, नष्ट कलुष, त्रय ताप | १७४ 


सनन्‍्मुख यह जउजयिनी पावनि, 
निवसत जहाँ मुनीश सान्दीपनि। 
अग्ज सेग जहँ करि में वासा , 
कीन्हेडे शा्र शख्र अभ्यासा। 
विंद अनुविंद जहँ समर हरायी 
हरी मिन्नविन्दा पुनि जायी। 
महाकाल मन्दिर जहँ राजत, 
जहँ त्रिकाल त्रिपुरारि विराजत। 
मालब॒ चमंण्बतिहु विहायी , 
. गये दशाण देश हम आयी। 
विन्ध्य शेत्न-परिव्रत शुचि धरणी 
बहति दशाणं सरित मन-हरनी। 
पावन, ताप-हरण  अवगाहन , 
अजन सुमन-सुगंधित तटवन। 
नतेत जहँ समोद शिखि सदकल , 
मत्त स्वणसग-युक्त वनस्थल। 


दोद्दा :-- सुषमा-निधि सहि खरड यह, बली हिरणय भुआल 
..._ लखहु बहुरि कारूष जहँ, दंतवक  गहिपाल | 2७१५ 


उत्तर बहुरि विहाय नत्रिवेणी 
पुनि काशी चारिड फल देनी 


55 कृष्णायन [ डशे३० | द्वारका कारड : : 





लखहु प्रिया ! वह पौण्ड़ प्रदेशा , 
 बासुदेव जहँ कोड नरेशा। 
सकल चिह्न मम धारनहारा , 
आपुहि कहत विष्णु-अवतारा ।” 
हँसी सत्यभामा सुनि वाणी, 
मगध-मही . आगे. नियरानी। 
प्रियहिं दिखाय कहेउ विश्वेशा-- 
“असुर-त्रस्त यह श्राच्य प्रदेशा। 
अवलोकहु ! वह जन-धन-खानी 
मनहर जरासंध रजधानी | 
 पदच्लञ  शैल-परिबवरृत अभिरामा , 
पुश्चित सुषमा गिरिब्रज नामा। 
प्राची नारिकेल वन-माला | 
ब्रह्मपुत्र नद-वाह कराला ।” 


दोहा :-- भ्ियहि दिखायेउ हरि बहुरि, भौमपुरी - ग्राकार , 
रचछुत जाहि सतर्क नित, पावक, पवन, पहार | 2७३६ 


यान प्रधान द्वार जब आबवा, 
पात्बजन्य हरि शंख बजावा। 
करि. कौमोदकि गदा-प्रहारा , 
नासेड - सुद़ पुरी आकारा। 
सुमिरत चक्र सुदर्शन धावा 
पावक्क पवन प्रभाव सिटावा। 
लखि उत्पात भौम अति मानी, 
पठयेड रण हित मुर सेनानी-। 
हरि तेहि सहसुत सप्र निपाता, 
 चढ़ेड भौम॑- तब रण-मद-माता। 
शुर्ड-खड्ग-ध्रुत सेंग गज-यूथा ; 
 अगणित अश्व, पदाति-बरूथा। 
- धूलि. नभस्तल  जनु लय काला, . 
. बरसी तंकि विमान शर-ज्वाता-। 


:: कृष्णायन :. 5 | द्वारका काएड :; 


प्रिया-बैये लखि हरि मुसकायी 
प्रेरे दीप्रायुध समुदायी । 





दोहा :-- निरखि दरध निज सैन्य दल, गज बढ़ाय . हरि ओर ह 
भात्र समर-हुमंद सरुष, तजेउ शूल्र' अति घोर | 23७ 
अरि-आयुध करि छित्र पथ, तजेड चक्र जगदीश कह. 
कुएडल मुकुट किरीट युव, गिरेउ मही कटि शीश | र्ज्ट 


सुनि पति-निधन भौम-पटरानी 
आयी श्याम-शरण बिलखानी । 
सहित अमात्य, पुरोहित, पुरजन 
कीन्ह सविधि श्रीपति-अभिनंदन। 
ने बचन कहि सुत पद डारा, 
अभय वचन भगवान उचारा | 
भौम-पुरी पुनि प्रिया समेतू , 
प्रविशे अमुदित क्रपा-निकेतू । 
वाजत असुर पद-रज शिर धारत 
बरसि सुमन जन जयति उचारत । 
वरुण-छत्र, सुरपति मणि समंदर , 
अदिति मातु श्रुति-कुण्डल्न सुन्द _ 
सौंपे अभुहि रानि सब लायी 
कन्यापुर पुनि गयी लियायी। 
जहें. शत-पोरह-सहस कुमारी 
हारे॑ बादान संत्रस्त निहारी। 


दोहा :-- रूप-राशि पे ब्ति-रहित कलुषित पे निष्याप 
जावरूप रज-ध्वस्त जन, जय-जीवन अभिशाप | 2७६ 


उन श्रीपति-मुख सुक्ति-सेंदेशू , 
_ भेयेंड अथम उर मसोद अशेषू। 
लखि गोविन्द भौम-मद-मोचन 
बदन-सरीज लोल अलि-लोचन। 


:: कृष्णायन [ 2१५ | द्वारका कारड : 


दुख सुख बहुरि साथ मन व्यापे , 
संशय आस युक्त उर काँपे। 
बद्धाअलि, नत लोचन छल्के, 
ढरकि कपोल सलिल-कण मभलके। 
बविकल सकल पूछहि ग्रभु पाहीं-- 
“कहहु नाथ! अब हम कह जाहीं ! 
नष्ट शील, दूषित पर पाएपू , 
अपनिहि दृष्टि पतित हम आपू। 
पतित-पावनहु. तुम  भगवाना , 
सकत न करि जो शरण प्रदाना ; 
तौ प्रभु ! भुवन चतुदेश माहीं , 
ठौर अभागिनि हित कहूँ नाहीं। 


दोद्या :-- पर-शह-वासहि दोष ते, राखी सीय न राम , 
 बरबस दृषित नारि हित, नाथ / कहाँ तब ठाम ह ८० 


विश्रत कुल हम सकल प्रजाता , 
रखिहें पे न गेह पितु-माता। 
अपयश-पह्ु-निमग्न अभागी , 
गति न जगत कहें प्रभ्ु-पद त्यागी । 
दुरित-संहरण सुयश तुम्हारा , 
अध लघु, नाथ-प्रभाव अपारा। 
शुनि अनाथ अपनावहु नाथा ! 
दासी जानि लेहु निज साथा। 
ग्ृह-चर्या, - रानिन सेबकाई , 
करिहें. -वंश-गबे... बिसरायी ।” : 
अस भाषत विह॒ल वर. नारी, 
सींचे. चरण विलोचन-वारी। 
दशा विलोकि द्रबित ग्रदुरायी 
हेरे प्रियहिं हृदय  सकुचायी | 
विकल नारि-दुख नारि विशेषा। 
 बविनवति - पतिहि “निवारहु क्लेशा ! 


:: कृष्णयन | रे३३ ] द्वारका नमन कल... “अरिका कोड 2 हे 


दोहा :-- लीलापति, कल्याण-माति, अपयश-सुवश-अतीत , 
कपा-कटाक्षहि मात्र ते, कीन्‍्लही बम पुनीत | #८९ 


गज रथ घन जो असुरन दीन्‍्हा, 
प्रेषित उम्रसेन ढिग कीन्हा। क्‍ 
कन्यहु सकल विशप्रजन साथा , 
_पठयीं 'डवारावति यदुनाथा। 
करि निष्कंटक पूर्षच॑ अदेशू , 
भोम-सुतहिं पुनि दे पिठु देशू , 
तजी भौस-नगरी यदुनंदन ; 
चले यान चढ़ि अमर-निरकेतन | 
निरखत ग्राम नगर पथ नाना न 
धायेउ उत्तर-पश्चिम याना। 
सगध, सध्यदेशहु करि पारा, 
हरिद्वारः श्रोहरि पग॒ घारा। 
जहँ हिमगिरि ते गंगा आबति'", 
द्रस परस आखणन पुलकावति। 
बिसरत भव मज्जन जहेँ कीन्हे , 
आगे बढ़त स्वर्ग जन चीन्हे। 


दोहा :-- जहूँ ते गिरि, जल, वायु, नस, होत और के और 
जन्‍पल पथ नवता मिलति, पदयद प्रवत ठौर। !८२ 


आयेड हृषीकेश  ह्याना , 
प्रियहिं दिखाय कहेड भगवाना-- 
_“कुब्जाम्रक वह लखहु सोहावा , 
तपि मुनि रैभ्य मोक्ष जहाँ पावा। 
.. पुनि ऋषि-शैल लखहु मन-भावन , 
 तपे जहाँ रघुकुल-मणि लक्ष्मण । 
सनन्‍्मुख वह शुचि देवग्रयागा , 
कीन्हे मुनिजन जहाँ तप यागा। 
_पूर्षच अलकनंदा वह आबति. हे 
भागीरथि उत्तर. घहरावति । 


:: कृष्णायन . [ ३३४ ] दारका काएड :: 





भेंटतः दोड पुनि भुजा पसारी , 
गंगा नाम होत अधघहारी। 
जहाँ देवशमा . दिजरायी ,. 
तपि पाये तब्रेता रखघुरायी।. 
कीन्ह जहाँ तप आपु विधाता , 
अब लगि ब्रह्मकुग्ड विख्याता। 


दोद्ा :-- सूय्यकुंड, शिव-तीर्थ जहँँ, निरखत पातक् साय 
सत्य-शान्ति - सुषमा-सदन, पावन देवग्रयाग । (८३ 


अब श्रीतीथं लखहु मनहारी , 
भव्य प्रदेश नयन-सुखकारी | 
सिद्धि-धाम शुचि क्षेत्र सोहावा, 
करि तप जहँँ कुबेर पद पावा। 
शुस्भ निशुम्भ जहाँ संहारी, 
दीन्हे शीश काल्षिका डारी। 
अवलोकहु ! अब रुद्रप्रयागा 
परम पंविन्न, शिवहि प्रिय लागा। 
जहँ मंदाकिनि नदि मनभावनि , 
मिलति. अलकनंदा महँ पावनि। 
पूजि आशुतोषहि मुनि नारद, 
 भये जहाँ संगीत-विशारद । 
कल्पेश्वर पुनि निरखहु सुन्दर , 
लहेड. कल्पतर जहाँ पुरंदर। 
लखहु . बहुरि जहँ धवली गांगा , 
मिलति अलकनंदा सरि संगा। 


दोहा :-- पावन विष्णु-प्रयोग यह, थल प्रिय मोहिं विशेष 
अमल स्वर्ग-दर्पण सहश, , आगे दिव्य ग्रदेश | (८० 


हिमगिरि उन्नत भाल उठाये, 
.. परसत नस जलु होड़ लगाये। 


) ; कृष्णायन [ ३३४ | द्वारका कारड :४ 


"कल: पकाककाऋामाकबुका5, 





सेघ चहत परसन गिरि-शूंगन , 
तरुगण चहत छुवन बढ़े मेघन। 
धाय . ससीम असीमित आओरा, 
छुवन चहत. जनु गौरव-छोरा । 
कछुक दूरि अलकापुरि सोही , 
बहति अलकनंदा मन मोही। 
सनन्‍्मुख पुण्य शिखर कैेलासा 
जहाँ सतत शिव-शिवा निवासा। 
बदरी - धाम समीप विराजा , 
सकल तीथेराजन-अधिराजा । 
जहँ. विश्वु नर-नारायण वेषा , 
रहि अदृश्य तप करत अशेषा। 
बधि वृत्रासर जहाँ सुरेशा , 
कीन्हेड तप, छूटे अध क्लेशा। 


दोहा :-- युग-युग जहँ भारत-सुतन, सोचे स्वर्-विचार , . 
तपि तवि सन्‍्तति हेतु जहँँ, रचेउ शक्ति-आगार । १८५ 


अब अदृश्य सोड महि कमनीया , 
लखहु गंधमादन  . रमशीया । 
तपत जहाँ सब बालखिल्य मुनि , 
 अहोराच्र सुनि परति वेद ध्वनि। 
करत  सिद्धगणब्रह्म-विचारा , 
किन्नर कानन निरत विहारा। 
शिखर-शिखर हिम घनगण छाये, 
रक्त पीत बहु वर्ण, सोहाये। 
गिरि-आलिड्डित नदि-नद सुन्दर , 

- गहर, गते, बिपुल हिम-कन्देर। 
द्व्य महीरुह चहुँ दिशि छाये, . 
सन्तानक,.... मंदार ,सोहाये। 
पाटल, कुटज, अशोक अनेका; 

_ पुष्पित  रम्ये एक ते एका। 


: : कृष्णायन [ १३६ ] जय __ डोरका काएड:: काणएड : ; 
“ स्वग-कुसुम बहु अन्य मनोरम 


आर 


दिव्य सुवास युक्त सब स्वर्णिम | 


दोहा :-- स्वण-वर्णा तर फूल' फल, स्वर्र-विह्य प्रति डर , क्‍ 
स्वर्ण-कमल सरि सर विषुल, स्वए-अमर गुजआञार | ४८६ 


रेड न अब घन-लोकहु शेषा , 
एशहु दिशा हिम-राशि अशेषा। 
उड़ि विमान आयेउ गिरि मन्द्र , 
भयेड दृश्य औरह शुति सुन्दर । 
जे महीधर  हुमूदुर्वारा , 
हिम-संभव॒ असंख्य नदि-नारा। 
निभार बहत होत रब घोरा | 
ढहत शेज्न करि शब्द कठोरा | 
_ हिमहु पार करि बढ़ेड बिमाना , 
सिद्ध-मार्ग देखंहु. नियराना | 
करत न दिनपति जहाँ ग्रकाशा । 
उद्ति न शशिहु जहाँ आकाशा | 
कीन्हेड जिन महितल तप भारी , 
नक्षत्रलोक अधिकारी | 
जूक. शूर धम-संग्रामा , 
नलत रूप आवत यहि धामा। 


* दोहा :-- रवि शशघर सम देह धरि, राजत सुरपुर पास हे 
._ आत्म-ज्योति जगमय सतत, सुर-प्थ करत अकाश।! ८७ 


सर-दुहुभी अताड़ित बाजी। 
भौम-आक्रमण सन अनुमानी , 
_ भागे विकल अंमर भय मानी | 
 हरिहि - सिद्ध-पथ पवन विलोका ह 
धायेड ले संवाद विशोका |. 


जैसेहि बढ़ेड गरुड़ पथ गाजी , 


:  कृष्णायन | रे३े७ ] द्वारका काएड ' 
क्‍ जब-कम्पित सुरतरु, : मन्दारा , 
हरिचंदन-सुरभित “* पथ सारा। 
लहत बृत्त गत चिन्ता शोका, 
उमहेड मोद-उद्धि सुर-लोका। 
दिव्य वाद्य स्वागत-स्वर बाजे , 
वसन आभरण सुरगण साजे।. 
हषें-विहला... सुरपुर-नारी 
उर॒ हरि-दरस-कुतूृहल  भारी। 
श्ृंगारित ऑअँग स्वगे-विज्ञासिनि 
चलीं पतिन-सेँग ज्योत्स्ता-हासिनि। 


दोहा :-- गंपर्विनि, विद्यापरी, किन्वरि चढीं विमान, 
मुख-द्युति-अमृत-घौत पथ, मुखरित नभ कल यान | /८८ 


लखे सत्यमासा सब आवत , 
यान सहख-अके जनु धाबत। 
प्रकटे सुर सब, व्याप्त दिगन्तर ,. 
हरि-जय-शब्द ग्रकम्पित अम्बर। 
सुरपति सह वसु, लोकपालगण , 
रुद्र, साध्य, आदित्य, मरुठ्रण , 
विश्वेदेवा, अश्विनि, ग्रहगण 

शशि , देव्षि, यज्ञ, हंवि, श्रतिगण 

मूत, देन्‍्य-व्यंजक कृत अज्जलि, 
प्रणशत पराग पद्म पद जनु अलि। 
भोम-निधन सुनि आंनँद-विहल , 
बरसे मुकुल कल्पतरु अविरल। 
नभ-सरि अध्य, अमर-तरु हारा 

'दिव्याक्षत, सुगंध, घनसारा ; 
अचित . ग्रिया सहित विश्वेशा ; 
सुरपति सेंग पुर कीन्ह प्रवेशा। 


दोहा :-- परिवृत नभ-सुरसरि-युलिन, रत्नोज्वल अभिराम, . - 
आमोदित नंदन विषिन, . काम-भूसि सुर-धाम | १८६ 


:: क्रष्णयन [ श्श्य ] द्वारका कारंड :; 





..._ लहि त्रिद्शन-सेवा-सत्कारा , 
मणि-गिरि हरि इन्द्रहि लौट , 
दे जलपतिहिं छंत्रू यदुनाथा , 
निवसे ससुख शचीपति साथा। 
श्रीपति-रगनि वल्लमा जानी, 
शक्र. सत्यभामहु.. सन्मानी। 
रूप-राशि हरि-प्रिया निहारी 
ग्रकटी ग्रीति सकल सुर-नारी। 
कीन्ह न एक शची - सत्कारा 
लखि लावण्य ह्घ डर धारा। 
कहि सानुषी क्षशिक-छुवि-जीवन , 
गर्वित गुनि अक्षय निज यौवन । 
बहु खूद्भार-संसार पसारति , 
वेणी सुरतरु-सुमन .सँवारति। 
रोष सत्यमामा उर माहीं , 
हरि-भय कहति शचिहि कछु नाहीं । 


दोहा $-- एक दिवस सुर-मातु शह, गवने जब यदुनाथ , 
' गयी सत्यभामहु विमन, खिन्र-हृदय पति साथ | १६० 


कहि जननी हरि पद शिर नावा, 
भोम-निधन संवाद सुनावा। 
सुधा-लाबि , पहिराये छुण्डल , 
दुमकेड हृष्ट अदिति-मुखमण्डल । 
लखी सत्यभामा सुरूमाता 
जद॒पि आदिजा अभिनव गाता। - 
नेह-सयी लखि श्रद्धा जागी , 
वंदे पद-सरसिज अलुरागी। 
अंद्तिहु लखी रूपवति वासा , 
. जनु लावण्य-लता अभिरामा।. 
. शुनि पुनि अचिरस-यौवना नारी, - 
 आशिवेचन _ कहे. : सुखकारी-- . 


:: कृष्णायन ...[ ३२३९ | द्वारका काणड :: 


“देति पुत्रि ! में यौबन अक्षय , 
मम प्रसाद नहिं तोहिं जरा-भय। 
कबहूँ न म्लान -रूप-श्री-फूला , 
संतत कान्त प्रीत, अनुकूला ।” 


-दोहा $-> अमृत प्राप्त अयत्वन जनु, आनंदित सुनि बाल , 
सुमिरि शचिहिं मुसकान मुख, विकसित नयन विशाल | ६! 


जानि प्रिया-रुचि पुनि यदनंदन , 
गवने  प्रम्नुदित नंदन-कानन | 

. चिर तारुण्य-वबसंत  विभूषित , 
विहरत जहेँ सुर-युग्म उल्लसित। 
किन्नरिे जहँ रस-धार बहावति, 
शिखि सँग नाचि अमर सेँग॑ गावति | 
जहँ अप्सरा-अल़क संग विहरत, -: 
चूमि कपोल अनिल सुख-सिहरत। 
जहाँ. विमल जल कमल-पसारा , 
करत श्वेत करि-करिनि विहारा। 
अमर-विहार-भूमि अभिरामा ; 
जहाँ प्रति सुम| सतनु जनु कामा। 
पूजि समस्त अमर अभिलाषा ; 
षटऋतु करत -सतत जहाँ बासा। 

- विपिन विभक्त ऋतुन अनुसारा , 
कतहूँ ग्रीष्म, कहूँ पावस थारा। 


दोहा :-- कतहुँ शालिमय ऋतु शिशिर, हिममय कहूँ हेमन्त 
कहुँ ज्योत्तना-विह्स्तित शरद, पुष्तित कतहुँ वसन्त | ६९ 
मुदहुल वायुमणडले सकल, सुखद, सरस, अनुकूल , 
कतहुँ न विषधर जीव कोउ, कहुँ न फूल संग शूल | (६२ 


आनैद-मुकुलित लोचन आनन+; 
भ्रमति ... सत्यभामा . सुर-कानन | 


: : कृष्णायन [ ३४० ] द्वारका काएड : : 


विस्मित,विहसित, पुलकित,विलसित , 
ललित . दकूल अनिल-आलोलित ! 
लीलापति लखि छवि मुसकायी 

गिरा सकोतुक प्रियहिं सुनायी-- 
“भर तुब सुमुखि ! लता कमनीया 

 अधरहि मधु पग्रवाल रमणीया। 
नंदन विपिन प्रिया ! तुब आनन , 
तरु-समुदाय-मात्र यह . कानन /” 
 सुनि विरचित कठाज्ष श्रवरणोत्पल , 
आगे बढ़ी विलासिनि विह॒। 
सहसा सुरतरू नारि निहारा, 
मनोकासना जनु साकारा। 
ताम्र-वण मद मब्जु ग्रवाला , 
दिव्य सुबास, हेम जनु छाला। 





. दोहा :-- लखि लोचन तरु-छवि भरी, भरेउ लोभ अँग-अंग , 
बोली वाम विमुरध मन, करति भकुटि वर संग-- 7६४ 


“करत सतत तुम सुर-उपकारा , 
सुर न करत कछु प्रत्युपकारा। 
. मुख विनयस्तुति नित्य सुनावत ; 
 शब्दहु गाय. सोइ दोहरावत। 
कहि कहि गोविंद ! हरे ! मुरारे! 
घेरत घर नित हाथ. पसारे। 
तुमहु न कबहू परीक्षा लेह , 
शिक्षा. उचित इनहि. नहीं देहू। 
: प्रिय मोहि अति यह तरु मनभावन , 
ले निज प्राज्षण चहहूँ लगावन। 
प्रिय यह मोर करहु यदनाथा 
विटप उपाटि चंलहु ले साथा ! 
साँचहु जो. सेवक सुरराजू , 
होइहे मुद्ति निरखि प्रभु-काजू। 


*  कृष्णायन [ . १४९१ | 
जो कृतप्न करिहे अपमाना , 
पइहे उचित दण्ड मघवाना ।”? 


दोहा :-- श्रिया-तक सुनि हरि हँसे, कहत, “तजहु उर-क्षोम , 
छुम छुल-यूपय अंगना, सोहत तुमहिं न लोग । 2६५ 


माँगत सुतनु ! हीनता मोरी ४ 
क्‍ कीन्हे हरण कहहि जग चोरी। 
निजर खार्थ-निरत ज़ग॒ जाना, 
लोभ सुरेश सुमेरु समाना। 
गुनि निबल में देत सहारा, 
चहहुू न॒ रंचहु प्रत्युपकारा।” 
भाषी यदुपति गिरा गँभीरा 
ओरहु सुनि सुनि नारि अधीरा। 
रंजित रोष निरखि तिय-आनन , 
कहे बिनोद . वचन यदुनंदून-- 
“देहो जो नहिं कुहठ विहायी, 
. होइहे तुम्हरिहि जगत हँसायी | 
सत्राजित-मशि-लोभ सुमिरि मन, 
करिहे जग-जन व्यंग अशोभन-- 
'खोये-मर्ि हित तिन यश प्राणा , 
लोभिनि दुह्तहु पितुहि समाना। 


दोहा :-- सकी स्वभाव न त्यागि निज, अमर-निक्केतह नारि , 
नंदनवन ते कल्पतरु, लायी सहठ उपारि।? ई६68 


पितु-अपकीर्ति सुनत रिस भारी , 
बोली कम्पित नख-शिख नारी-- 
 “लोभी पिठ-वंश मम सारा, 
वृष्णि कुलहि निरलोभ तुम्हारा ! 
शतंधन्वहिं. अक्रर उभारां, 
सोइ साँचह मम पितुत्यारा। 


दहारका काणए्ड : 3 बोर लीला कम. कवि 06 200 ४ 
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लोभ-दुण्ड तुम ताहि न दीन्‍न्हा, 
मणि लौटाय पुरस्कृत कीन्हा। 
बसत कपट छर जद॒पि महाना, 
शेब्द-कुशल नहि तुम सम आना। 
वंचत कहि कहि आण-पियारी” , 
मानत हृदय तुच्छ मोहि नारी। 
नित्य विवाह मद्जलाचारा , 
एकहु सेंग नहि हृदय तुम्हारा! 
स्वेच्छाचारी, -अंकुश-हीना , 
आत्म-निरत तुम नेह-विहीना। 


दोहा :-- पालित भोजन वच्र ते, लालित वाक्य-विलास , 
हेम-पुत्रिका सम' सकल, करत भवन हम वास” / 2६७ 
मान-वचन सुनि हरि विहसि, वन-पालकन बोलाय , 
कहेउ, लिये में जात तरु, देहों, वेयि पठायः।| १६८ 


ग़वने तरु-समीप असुरारी , 
पारिजात हठि लीन्ह उपारी। 
. राखेउ तेहि जस लाय विमाना-, 
विहँसी प्रिया, हँसे भगवाना! 
 उत रक्षक सुरपति ढिग जायी , 
विपिन-बृत्त सब कहेड सुनायी। 
विकल शची उर कोप अपारा; 
कहि कठु वाक्य पतिहिं धिक्कारा। 
 लखि नहिं: करत प्रभाव प्रलापा ; 
भरेड भवन करि घोर बविल्ापा। 
- प्रणय-श्र॒त्य व्यापेड. अविचारा 
शक्र  घतायुध विपिन सिधारा। 
 गवनत हरि लखि कहेउ पुकारी-- 
“जात कहाँ सुरतरुहि उपारी १7” 
.. छत्तर जब- न वृष्णिपति दीन्हा 
शखस्राघात. शचीपति -- कीन्हा। 


: £ रृष्णायन [| ३४३ । द्वारका कार्ड :: 





दोहा :-- विफल शक्र-शत्रात्व॒ करि, धारे हरि धबुन्बाण , 
निमिषहि महँ नंदवन भयेउ, संगर-मेही. महान | ६६ 


करि जब॑ निज दिव्यात्र प्रहारा , 
पायेड. निजर-पति नहीं. पारा, 
प्रेररे चुब्ध वजञ्ज॒ विकराला , 
कम्प तज्रिलोक मनहँ लय काला। 
अचल चक्रधर कोतुक कीन्हा , 
आवत वज्र विहँसि गहि लीन्हा। 
ध्वस्त-शक्ति अमरेश लजाना , 
इत कर चक्र गहेउ भगवाना। 
चाहेड जैसेहि. करन ग्रहारा , 
“पाहि ! पाहि !” सुरनाथ पुकारा । 
कही सत्यभामा हँसि वाणी-- 
“उचित न दीन बचन रण ठानी। 
दारुण शची-हृदय अभिमाना , 
गनति न काहुहि आपु समाना। 
स्वामी तासु तुमहु सुरराजू , 
भाषत 'पाहि' न कुस उर लाज ! 


होहा :-- कीन्ह गव॑ मिलतहि शची, जानि तुमहि सुरनाह , 
-ताह्ली कर ग्रतिकार यह, मोहिं न सुरतरु-चाह | २०० 


कायर-पत्नी आपुहि जानी; 
करिंहे अब न गये इन्द्राणी। 
अमर-नारि तेहि खसत्युहु नाहीं, 
 जरिहे चिर इेष्योनल -साहीं !” 
 बिकल सुरेश दुःख सुनि घोरा-- 
कहंत देवि ! कस वचन कठोरा 
में सुरेश, हरि त्रिश्रुवन-स्वामी 
' ग्रविद्ति, अलख, अनादि, अनामी । 
धघधरि नर-रूप करत- सुर्काजू, 
त्रातहि जाहि कहत कत लाजू ! 


*; कृष्णायन ु [ ३७४ ॥ द्वारका काएड 5३ 





दाया करहु तुमहु अब देवी! 
जानि मोहिं .हरि-पद-रज-सेवी । 
समर-मही में सुरतरूु हारा 
तेहि पे अब न शची-अधिकारा ।” 
आग्रह अमित अमरपति कीन्हा, 
हरि वच्र कल्पतर लीन्हा। 


दोहा /-- सुर-समाज जुरि कीन्‍्ह पुनि, पद-वन्दन, सन्मान , 
दिशि दृश भरि सुरतरु-छुरनि, उड़ेउ व्योम हरि-यान | २०४ 


द्वारावति' श्रीहरि जब आये, 
लखन अमरतरु पुरजन थघाये।. 
 परति जासु अंग तरुवर-छाया , 
अमर-स्वरूप  दिखति नर-काया। 
 बहुरि सत्यभामा-गृह लायी , 
रोपेठ.. पारिजात यदुरायी । 
गंथति कुसुमन केश-कलापू , 
गनति धन्य रानिन महूँ आपू। 
व्याहीं ताहि समय असुरारी 

भोमासुर-हत सकल कमारी।: 
पुनि प्रयसम्न भोजकट  जायी 

हरी . रुक्मि-कन्या बरियायी। 
गत कछु दिवस सुयोधन राजा, 
साजे दुहिता-परिणय साजा। 
जाम्बवती-सुत साम्ब सुजाना , 
कीन्हेड सुनि गजपुरी प्रयाणा। 


दोहा +-- सत्तपदी अवसर पहुँचि, करि मंडप पेठार , 
हरी लक्ष्मणा हरि-सुवन, कुरुपए. हाह्कार। २०२ 


. कृपित कुरुजनहु घेरि . कुमारा 
. गहि रख-महि. काराग्रह डारा। 


: ; कृष्णायन -. . [ ३४४५ ] द्वारका काएड :: _ 


लेहि. द्वारावति वृत्त जनाद॑न , 
गुनि सन हलघर शिष्य सुयोधन , 
पठयेड गजपुर दिशि यदुनाथा , 
रामहिं सात्यकि उद्धव साथा | 
आगमन सुनत कुरुरायी 
थाय सभक्ति कीन्हि पहुनाई। 
भेंटे भीष्स बिदुर सब कुरुजन , 
द्रोण, कण, कप आदि मुद्ति मन। 
जुरी सभा लखि, अनुसरि नीती 
भाषी उद्धव गिरा सप्रीती-- 
'यदुजन-कुरुडन-नेह,.. मिताई , 
जग-विश्रुत युग-युग चलि आयी। 
निमेल दोड. सोमकुल-शाखा 
शाश्वत बंधु भाव हम राखा। 


दोहा :-- परणय-बंधन-बद्ध॒ दोउ, रहे सदा शुत्ति वंश , 
जन्मे तप, सेनप, सचिव, भरतखरढ - अवतंस | २०३ 


साम्ब कृष्ण भगवान-कुमारा , 
उग्नसेन नप प्राण पियारा। 
कुरुजन तेहि बंदी-गृह डारी , 
कीन्ह निखिल यदुबंश दुखारी। 
सोचि भयेउड अ्रम-बश यह काजू , 
कीन्ह न रोष हृदय यदुराजू। 
पठयेड हमहि, कही यह वाणी, 
त्यागब उचित न प्रीति पुरानी। 
_ यहि विवाह अनुचित कछ नाहीं , 
 बढ़िहे नेह वंश दोड माहीं!।” 
सुनि सरोष भाषेउ दुश्शासन-- 
“भये तुल्य-कुल कब ते यदुजन 
यादव कन्या कुरुजन लीन्हीं, 
: कबहूँ सुता निज हम नहिं दीन्हीं। 


: : कृष्णायन .. [ ३४६-] द्वारका काणड :; 





वचन सेंभारि न कृष्ण उचारा, 
वैभव साथ बढ़ेड अविचारा। 


दोहा :-- गुनि निर्बल' कुरुबंश मन, कीन्ह कृष्ण अपमान , 
. चहते मुकुट-पद पादुका, काल-चक्र बलवान [7२०४ 


सु; शासन-शब्द कराला , 
कहे वचन हलि लोचन ज्वाला--- 
“कालचक्र हू ते बलवाना , 
चक्र सुदर्शश सब जग जाना ! 
तिमि हल मुसलहु विक्रम-घामा , 
समर वेरि-बल-गवे-विरामा । 
. मुकुट पादुका भेदहु यहि क्षण. 
करत प्रकट में, निरखहि कुरुजन !” 
 अस कहि हल कराल हलि धारा, 
गये धाय जहँ पुर-प्राकारा। 
हल-मुख राखि दुगे दृढ़ मूला 

कर्षी पुरी मनहुँ लघु फूला। 
डगसग डोलेड गजपुर सारा; 
पाहि ! पाहि !! छकुरुवंश पुकारा। 
करि, लक्ष्मणा साम्ब दोड आगे 

आये शरण वंश-मद त्यागे। 


दोहा +-- रचि विवाह पूणे सबन, रास - चरण - जलजात 
आमंत्रित आये सकल, गजपुर पारडव आत। २०५ 


सोरठाः--लखि ससत्र वि्वह्द, पारडु-सुवन करि बहु विनय , 
इन्द्रग्स्थ सोत्साह, लाये .यदुजन॒ राम सह | 


तहाँ भीस हलथधंरहि रिमायी , 
. सीखेंड गदा- युद्ध सन लायी। 
 अपनायेड. पार्थहि. युयुधाना, 
. लहेउ. विविध  दिव्यास्त्रन ज्ञाना। 


: ;: कृष्णायन द [ ३७छ७ ] . छ सका काएड :: 


' बसंत समुद्‌ सत्र श्रीवि अपरिमित , 
सहसा भयेड कुयोग उपस्थित । 
एक दि्विस सरि. मज्जन देतू, 
गवने हलघर स्वजन समेतू । 
भीम, नकुल, सहदेवहु संगा, 
करत केलि मित्रि जमुन-तरंगा। 
 सुखासीन इत. निज प्रासादू , 
सुनेड धनंजय आर्त-निनादू। 
द्वार कारुणिक जाय निहारा 
द्विज द्रिद्र इक करत गोहारा-- 
“हरी धेलु. मम्र धँसि ग्रह चोरन 
. जात लिये कोउ करत न रक्षण। 


दोहा :-- लेत नृपति पष्ठांश जो, रच्छुत नहिं पन प्रा , क्‍ 
साज्ञां वेदस्मृति सकल, श्री न तेहि सम आ्रान ।? २०६ 


सुनतद्दि अजुन “अभय? उचारी , 
दृष्टि श्र हित इत उत डारी। 
सहसा करि सुधि व्याकुल्न देहा, 
बिसरे शस्त्र. द्वरौपदी-गेहा। 
तह... एकान्त युधिष्ठिर-बासू , 
नियमित द्रुपद-सुता-सहवासू । 
प्रविशत भवन नियम-उल्लंघन बे 
ढ्ादश वष देश-निर्वासन | 
नाहित गो द्विज दोड अपकारा , 
नष्ट धममं, अपकीर्ति अपारा। 
गुनि गुरु धर्म, नगश्य शरीरा, 
कृत-निश्चय . गवने मति-धीरा। 
प्रविशि अग्नज-आयसु पायी हि 
लौटे लहि आयुध-समुदायी। 
सादर द्विजदि संग बैठाबा, 
स्यंदंन इंगित मार्ग चलाबा। 


-  क्ष्णायन . | शे४्टण | द्वारका काएड : : 





दोहद। :-- पुर बाहर पहुँचत गहे, सह्जह तस्कर-बुन्द , 
दे द्विंज घेनु, असीत लहि, लोटे. ग्रह सानंद | २०७ 


उत्त करि तब लगि वारि-विहारा , 
लोटे हलघर, पाण्डु-कुपारा | 
जसेहि श्रजन बृत्त सखुनावा , 
हतमति सकल, शोक गुद्दट छावा। 
हढ़ निश्चयी पाथ मन जानी, 
सुत-बत्सला प्रथा बिल्नलखानो। 
धर्म-सुवबन॒ पायेड. संवादू , 
कहेउ पाथे सन प्रकट विषादू-- 
“मम अपराध तात ! तुम कीन्‍्हा , 
में तेहि ताहि समय छमि दीन्‍न्हा 
गो, द्विज, प्रजा-का्य तुम साधी 
मानत कस श्रापुष्दि अपराधी १” 
सुनि कह चकित पाथ मतिसाना-- 
“भाषत कस अस धर्म-निधाना! 
वचन-बद्ध हम पाँचहु भाई, 
उचित न धरम सांथ चतुराई |” 


दोह। /-- भरे निरुत्त पमतुत, व्याकूल सात्यकि, राम , 
ए 
सज्ित पार्थ प्रवास हित, कीन्हेउ सबहिं प्रशाम। २०ण्ट 


विरह विकल तजि परिजन पुरजन , 
_ कीन्ह ताहि. दिन पाथ पयटन। 
घेये सबहिं हलि सात्यकि दीन्हा, 
. रहि दिन चारि गवन गृह कीन्हा। 
द्वारावति स्वजनन ढिग जायी। 
पार्थप्यटन. कह्देड.. सुनायी। 
विह्ल सुनि .यदुकुल-अवतंसा , 
उर अधीर, मुख शब्द प्रशंसा-- 
“पांलत धर्म क्लेश सहि नाना , 
करिहे. परम अंत कल्याणा 


!: कृष्णायन [ १४९ | दारका कायड : : 


देखेडे खोजि भुत्रन त्रय माहीं , 
पाथ' समान पुरुष कहूँ नाहीं। 
धम-प्राण ओरहु सब अश्राता, 
वंसुधा-भूषण, सज्जन-त्राता । 
नसिहेँ ये ही असुर-कुराजू , 
भरिहें भुत्रन शान्ति सुख साजू।” 


चीड्ठा :--केहत क्‍चन रोमाश्व तनु, लोचन नेहज नौरे , 
पोचि सुहृद सत्वर मिलन, घरेउ घधैय॑ यदुवीर । २०६ 


एक दिवस नप सभा सोहायी , 
_ यिद्यमान यदुजन॒ यदुरायी। 
पौण्ड्क-दूत द्वारका आवबा, 
हरिहि स्वामि-सन्देश सुनावा-- 
“पौरड्ु-नरेश विष्णु अबतारा , 
निज इच्छा महितल तनु धारा! 
शंख चक्र पाझझग्ाड़ित वेषा. - 
पठयेड मोहि यह देन सँदेशा-- 
'त्यागहु कृष्ण ! दिव्य मम ला्डुन , 
विभु-अनुकरण उचित नहिं मनुजञन । 
त्यागहु. वासुदेव निज नामा, 
भजहु जानि मोहि जग-विश्रामा | 
मास अवधि म्म आयसु मानी., 
अइहो जो न शरण अज्ञानी , 
करि में - द्वाराबवी चढ़ायी , 
देहों यदुकुत्न॒ निखिल नसायी ,” 


चूडैडा :--हँसी सभा, हलपघर हँसे, है सुनि अपूर्व सन्देश , 
अतिभाषत कौतुक-मुदित, हँसे आपु परमेश-- २/० 


“सम वसुदेव पिता यश-धामा , 
ताते वाहुदेव मम नासा। 


:; कुष्णायन [| श१४० द्वारका कार्ड ६; 





चाहेडउ सकत न तेहि में त्यागी , 
गयेड नाम सम पाछे लागी! 
अन्य चक्र आदिक जे लाच्छन , 
करि निमिषदि महँ सकत विसजेन | 
ज्ञाय वेगि पौण्ड्क-रजधानी , 
तजिहों तहँहि तीथ' तेहि,. मानी।” 
अस कहि विदा दूत कहँ दीन्‍्ही , 
: भूपहु सभा बिसर्जित , कीन्हीं। 
गत कछु दिन सुमिरेड हरियाना , 
गरुड़«ववजाड्ित प्रकट विसाना । 
पौण्डुक-पुरी पहुँच श्रीरंगा , 
काशी-चमू. लेखी  चतुरंगा। 
 काशी-नूपति पौण्डु-पति साथी , 
आयेउड ले पदाति, हय, हाथी! 


दोहा >-अरिज्वाहिनि दोउ मिलि बढ़ी, मनहूँ सिन्चु घहराय , 
द आवत पोएडक पुनि लखेउ, समत-मही यदहुराय | २११ 


धारे बेसहि धनुष विशाला , 
वैसहि कोस्‍्तुभ मणि, वनमाज्षा। 
चूड़ाभरंण शीश सोइ सुन्दर , 
वैेसहि. कटि-प्रदेश पीताम्बर । 
गरुड़-ध्वजाडित रथ आसीना , 
हँसे विष्णु लखि बिध्णु नवीना ! 
प्रथथहि अख्र प्रदीप्र पँवारी , 
हरि समराप्ति सैन्य सब जारी। 
बहुरि पौण्डू-नृपतिहिं समुहायी , 
. भाषे विहेँसि: वचन यदुरायी-- 
. “कीन्दि कृपा प्रभु ! दूत पठावा; 
'मिल्लेठ संदेश सुनत मन भावषा। 
.. आयेडें धावत पालि न्देशू, 
.._ ज्ोचन सफल भये लखि वेषू! 





«: छृष्णायन [ बेश५१ | द्वारका फाएड : : 





श्रवः प्रभ्ु-आदेशहि अलुसारा, 
तजत सकल निज शबख्न-भारा।” 


दोहा :--भस्त कहि त्यागी हरि यदा, मेटेउ.. नट-पाख॑ंड , 
खत्ते चिह, पुनि चक्र तजि, काटि किये हुई खंड । ३१२ 


काशीपतिह.. बहुरि संहारा , 
वाराणसि शिर छिन्न पँवारा। 
चीन्हि शीश पुर-प्रजा सुखारी., 
मुद्त--'हदेठ हरि अत्याचारी !” 
पे पितु सम नृप-सुत अघखानी , 
हठ शठ कृष्ण-निधन हित ठानी | 
करि भीषण अभिचार विधाना, 
अनुष्ठान हरि ऊपर ठाना |! 
गये स्वपुर उत हरि सुखराशी , 
इत खत दक्षिण अप्नि उपासी। 
प्रकटी कृत्या अति बविकराज्ञा, 
केश लाल, मुख पावक-जाला | 
जिह्ला लोल, नयन अंगारा, 
कृष्ण ! कृष्ण (--दारुण उदूगारा | 
सहि, नभ, वन, गिरि, सिंधु कँपायी , 
प्रमथन-परिवृत हरि-पुर आयी | 


दोहा : >भागयत निरखि दवारिनि जिमि, जीव जन्तु वन केर , 
भागे पुरजन भीत तिमि, करि कारि यदुपतिन्टेर । २ 


खेलत चौसर उद्धव साथा, 
लखि उत्पात चकित यदुनाथा , 
जानी पुनि कराल अति कृत्या , 
अनुष्ठान-जाता, शिव-भ्रत्या । 
सुमिरि चक्र भाषेठ यदहुरायी-- 
पावक-त्रास मिटावह  जायी/ : 


: : रध्णायन [ ३७०२ ] द्वारका काएड ; : 





प्रकटेड चक्र सहस झुख जासू, 
कोटि अके सम प्रखर प्रकाशु। 
महा अनल जनु प्रलयंकारी ; 
. व्याप्त व्योम, महि, सागरे-वारी | 
 हतप्रभ कृत्या चली परायी , 
वाराणसि प्रमथन. सह आयी। 
प्रतिहत,  न्॒पति-सुवहि संहारी , 
कीन्हें. छार ऋत्विजहु जारी। 
आवत चक्र निरखि भय मानी $ 
निहत-तेज मख-कुएड  समानी ! 


दोहा;--भयेठ परावृत चक्र पुनि, भये सुखी पुर-लोग , 
पुनि वेसेहि द्वारावती, नित नूतन सुख मोस | २१४ 


भयेउ प्रबल महितत्न तेहि काला, 
बाण अ्रसुर बलि-छुत विकराला। 
पूजि पुरारि बाण बर पावा , 
भुज सहस्त्र बल युग भुज छावा। 
'शिव-संरक्षित, सुषमा-खानो , 
शोणितपुरी तासु.. रजधानी। 
तनया उषा सुतनु, सुकुमारी, 
पितु-प्रिय,,. शिब-शैल्ञजा-दुलारी | 
कृष्ण-पौत्न अनिरुद्ध कुमारा 
लखि सपने निज तन मन वारा! 
सखी चित्रलेवा इक तासू ; 
सायाविनि, अबाधघ गति जासू। 
करि निशि द्वागबति . पैठारा , 
अंतःपुर ते हरेड  कुमारा। 
सहित कुंवर पयंकू उठायी, 
उषा-भवन दीन्‍्हेड पहुँचायी। 


न | दोदा +-सुनेउ वत्त जब बार तृप, प्रविशि | पुता-आागार की क्‍ 
. डारेड बंदीगृह कुपित, गाहि अनिरुद् कुमार। २१४ .. 


: : कृष्थायन [ ईश३१ ].. द्वारका कारंड : : 





उत नारद मुनीश-मुख गाथा, 
घुनि सरोष यदुजन, यदुनाथा , 
कहे. बाहिनि चतुरंगिणि घोरा, 
घेरी बाण-पुरी चहुँ ओरा। 
पुररक्षय॒-प्रण-बद्ध पुरारी , 
कीन्हेड हरि संग संगर भारी। 
बैष्णप रोद अख्र विकराला , 
चले ज्यलन्त मनहूँँ लय काला। 
प्रेस जब जुम्मक यदुरायी 
सोये  गिरिजापति जॉँभुआयी। 
जैसेडहि अ्रसुर वधन हरि लागे, 
चक्र-प्रकाश-चक्ित शिव जागे। 
'रच्छुहु भक्तहि'--शम्भु पुकारा , 
विहंसि चक्र निज हरि लौटारा। 
हरिहू कोन्ह विनय हर केरी, 
हरि-हर मिलत रहे सुर हेरी। 


दोह। ्यद्षत बाण भअनिरुद्ध सेंग, कीन्‍्हेउ सुता किह , 
लोटे सब द्वारावती, यदुजन सहित उद्भाह । ९१६ 


तीथं तीथे उत करत श्रवासू , 
पहुँचे. अजुन॒ क्षेत्र प्रभासू! 
ज्हि संवाद देवकी-नंदन | 
कीन्हेड धाय सुहृद-अभिनंदन । 
प्रसत चरण पार्थ सुख माना , 
पुनि पुनि अंक भरेद भगवाना। 
लाय रैेवतक दीन्हद निवासा , 
कीन्हेडउ आपु सखा संग बासा। 
वरनत यात्रा. तीथस्थाना ; 
कानन, शैेल, नदी नद नाना , 
भ्रमित पाथ. लोचन अलसाने , 
. सोये ससुख कबहि नहिं जाने | 


: कष्णायन क्‍ [| ३४४ । डारका जभीभ--+हझत_ | दारकाकारड : ; 


खुनी प्रात वंदीजन-बाणी , 
जाग॑ अजुन रैनि सिरानी | 
डघरत हदृग जगवंदन जोयथे, 
पूछत सदु खर--“निशि सुख सोये ?? 


दोहा :--भाषेउ वित्त पार्थ, “जब, आएपुह् ग्रमु अनुकूल , 
द होत विश्व नंदन विषिन, शूल सकल मदु फूल ।?? २४७ 


स्यंदंन बहुरि सुहृद बैठायी , 
चले लिवाय पुरी यदुरायी । 
सागर-तट. मिरि-मार्ग सोहाये , 
यदुज़न कानन कुछ सजाये | 
लखेड पार्थ ग्राकार-पक्ताशा , 
स्वागत-दीप करत जनु हासा! 
तरु रस बरसत चरण पखारत , 
कोकिल पूंछत क्षेम पुकारत | 
उदधि-वीचि-स्वर वाद्य बजाबति न 
स्वागत हेतु पुरी जनु आबति | 
मिले धाय अ्रमुद्ित यदुवंशी , 
_ कीन्ह पाथ-आतिथ्य. प्रशंसी। 
उग्रसेन कीन्हेउ सन्‍्माना , 
सुवन समान शौरि मन जाना। 
पाथहु बंदि निखिल यदुबृन्दू , 
प्रवशि श्याम-सदन सानंदू । 


.. दोहा .--विस्मित हरि-प्रासाद लखि, अ्रंतपुर विस्तार, 
सोध हम्य॑ अगिरत जहाँ, कला कोल आगार | (६: 


चित्र विचित्र - लता-गृह नाना ) 
क्रीड़ा-पवेत विविध विधाना दर 
. विपुल्ष शिखर-ग्रह, भवन विहारा, 
. श्रेणी-मार्गं, . गबाक्ष | अपारा। - 


; ४ कृष्यायन [ रेश४४ | दारका काएड : : 


|. के मत गण तय समन न . इन्द्रतील मणि वलमि अगप्रतिम , 
रत्त विटंक, वेदिका, कुट्टिम। 
आसन मरकत मणि-मय भलमल , 
शयन शरद-शशि-हास समुज्ज्बल , 
कलित मल्लिका कुसुम माल्िका ; 
दामिनि-्युति-हर रत्न-दीपिका । 
मोक्तिक युत कौशेय बिताना , 
अगरु-धूम शुति मेघ समाना! 
भीतिन चित्रित खग मनहारी कि 
उड़न चहत जमु पंख पसारी ! 
चित्रित सुमन सुवास परागा 
पुजत आन्त अमर अनुरागा ! 


दोहा : “मुरतरु-सोरभ-परिमिलित, . प्रवन प्रवाहित मंद ; 
परधिशत जालक-रंप्र पथ, निशि शाशि-कर सानंद | २९९ 


बसि हरि-भवन पार्थ सुख पावा , 
दीघ प्रवास-क्लेस. बिसरावा | 
लीलापति तहँ पाथ निहारे , 
निवसत. माया-विग्रट धारे। 
जात जबहिं अजुन जेहि धामा , 
निरखत तहँ तहेँँ हरि घनश्यामा। 
सुखासीन कहुँ रुक्मिणि पासा , 
करत सरस हरि हास बिलासा। 
कतहुूँ सत्यभामा कृत माना, 
गहि पद बिनय करत भगवाना। 
_बारि-विहार॒ कतहुँ रस-संगा, 
 खेलत चोसर काहू. संगा। 
आत्मज पौत्र अंक कहेँ लीन्हे , 
कतहुूँ होम पूजा चित दीन्हे। 
कतहुँ सुनत इतिहास. पुराणा ; 
कहुँ विप्रन मणि काञख्न दाना। 


; : कृष्णायन [ ३४६ ].. द्वारका काणड :: 





रोहा $--पृतन्न-पौत्र-्परिणय कतहुँ, मुदित मंगलाचार , 
सचिवन सेंग आसीन कहुँ,. पिपह-संधि-विचार / हे३० 


शाग-विराग, परिग्रह-त्यागा , 
इन्क-अदीत-ह रिहि सम ल्ागा। 
गत-आर्सक्त तबहुँँ  उत्साहू , 
करि. कतठय गनत बड़ लाहू। 
घारत भुवन-भार हरि तैसे 
बहुत वबलय नर कर निज जैसे। 
मानस धमं, कोप यम वासा, 
कृप। धनद्‌, भुत्र रुद्र निवासा, 
घदन हिमांशु, प्रताप हुताशन , 
गिरा शारदा, लक्ष्मी नयनन, 
. बुद्धि गजानन, छंत्रि रतिनाथा , 
तन बल वायु, तेज दिननाथा। 
सर्व॑ देवमय कृष्ण म्बरूपा, 
बसत भुवनतत्न॒ विश्रुप्रतिरूपा । 
सुखी पार्थ लहि संग जनादन ; 
भयेड प्रसाद देश-निर्वा सन । 


दोष्डा:--यदुजन जिभि निवसत सुखी, हरिहिं स्वजन निज जानि , 
माया-मोहित अत्रजनहु, बसे सख्मा उर मानि। २२९ 


उत्सव-प्रिय सब॒ यादव लोगू , 
जल, थल, शेल्न करत मिलि भोगू। 
एक दिवस रेबतक पहारा, 
गवने यदुज़न करन विहारा 
विहेरत सेंग अजन घनश्यामा , 
ज्खी शैल-शोभा अभिरामा | 
पुष्पित अद्वि्शशखवर मनहारी , 
लिपटीं फूर्ति लता सुकुमारी | 
रवणं-बर्ण कुछुमित सिंधुवारा ; 
तोमर हस्त मदन जनु धारा। 


:  कऋृ्णायन [ ४3५७ | दारका कारोड : : 





कुरवक सनहें मनोभव-बाणा 
विकसित भेदि हृदय, मन, आणा | 
पूछ पसारि नाच वर मोरा, 
करत शिखिनि सेंग मिलि कर शोरा | 
तरू तरु कुहक. कोकिला कारी , 
पीव” ! पपीहा उठत पुकारी। 


दोहा +--सनि सर्वाक्न अ्रचून-रज, छकि कीन्हे मघु पान , 
पुन घुमन ग्रति गिरि तिपिन, मत्त मघुप कल यान । २१२ 


यहि बिधि अमत पाथे हरि-संगा , 
निरखत क्रोड़ाु कोतुक रंगा। 
सहसा भयी  नयन-पथ-गामिनि , 
कोड लावण्य-मयी. यदु-भामिनि ! 
शशधर आनन  झआनददाता , 
. मनहर कमल-मृदुल सब गाता। 
मधुरश्मित अरुणाधर  जज्ज्वल्ञ , 
किसलय मब्ज्जुल मनहुँ सुमन-दल। 
अरुणोत्पल पद शोभाशाली ; 
गवनति पथ वितरति जनु लाली ! 
चकित धघनंजय रूप निहारा , 
हरिद्दिं हेरि मन करत विचारा-- 
हरि-सोष्ठ, हरि-बरन-लुनाई , 
हरि-छवि जनु नारी तनु आयी । 
शोभा जद॒ऐ सोइ मनहारी ; 
गोरोचन-दुति तिय सुकुमारी। 


वीहा :--ताही ज्षण पार्थहि निरखि, भयी मुस्ध वर वास , 
आलक्तित युग उर प्रशुथ, बिहँसे मन पनश्याम | २२२: 


गवनी लज्जिवत तिय छुवि-धामा, 
व्यथित पाथे, मन-प्राण सकामा | 


55 झृष्णायन | इ५८ ] द्वारका काणड : : 





निरखी सखा-दशा यदुरायी 
चितये मौन मे मुसकायी | 
आाकुल फाल्गुन हृदय लजाने , 
क्षोभ-संयमित सन पछिताने- . 
कीन्हेडउ में संयम अभ्यासा, 
तीथे. तीथ . पर्येटन,  श्रयासा | 
- ब्रत नियमहु करि नष्ट न लोभा , 
लखत नारि-छवि क्षण महँ शोभा । 
 समुझी मम गति. अन्तर्यामी , 
: धिक्‌ ! धिक्‌ ! मोहिं काम-पथ-गांमी । 
सुहृद-मनोगति यदहुपति जानी; 
कही विनोद-विमिश्रित वाणी-- 
“भगिनि सुभद्रा यह प्रिय मोरी , 
सृग-शिशु सहश चपल, मति भोरी। 


दोदा :--मातु; पिता, यदुजन, नृपति, पुरजनआण वियारि , 
तंजहु सखा परिताप उर, सुंदरि अबहुँ कुँवारि / २९४ 


संकषेण प्रिय शिष्य सुयोधन , 
चहत भगिनि हटठि ताहि विवाहन । 
विरषहित संयम, सहज पापमति , 
मम मत अनुजा योग्य न कुरुपति। 
उपजेड तुम्हे छर अझलुरागा , 

. निश्चय भाग्य कुँवरि कर जागा।। 

 भयी तुमहिं लखि सोड सविकारा , 
विधि जनु आपु सुयोग संवारा। 
सहसा तुम दोड लखि अनुकूला , 
मोर मनोरथ-तरु जन्ु फूला (? 
सुनि हरि वचन पाथे सुख पावा-- 
सोहि नाथ ! सब विधि अपनावा | 
आयसु जो अब लहहँ तुम्हारी ,. 

” याचहुँ पितठु ढिग जाय कुम्तारी ३” ' 


:: क्ुष्छतथन .. | रेएु% | द्र/रका कांड : :. 


कहेड विहँसि हरि, “यदुकुल माहीं , 
माँगे. मिलत कब्रहुँ कछु नाहीं-। 


_दोद्दा :--जेतिक शिर तेतिक मतहु, करिहें कचन न कान , 
चह्वत वरन तो कारि हरण, करहु स्तरपुर प्रस्थान /? श्रप 


विस्मित पाथे सुनत प्रस्तावा 
“कस अधमे प्रश्न ! -चहत करावा ! 
जानि स्वजन, बहु गप्रकटि सनेहू, 
राखेड यदुजन मोहि निज गेहू 
करि विश्वास-घधात तिन साथा ; 
सकत न लहि में सुख यदुनाथा ! 
यदुजन प्रभुहि सुहृद मम जानी 
कहिहेँं गिरा व्यंग-विष-सानी । 
बढ़हि जो बंघु-द्वेष माहि लागी , 
 होइहों जग में अपयश-भागी।” 
विहँसे हरि लखि शुचि संकोचाू , 
भाषे वचन हरत डर शोचू-- 
' “बसत सतत में यदुजन माहीं 
व्यंग-भीति मोहि तनिकिहु नाहीं । 
मत मम देश काल अनुसारा, 
गहे न स्वल्पहु अहित तुम्हारा। 


: दोढ +-चधर्म-विमुख, गर्वित, कुम ति, दुर्योधन नरनाह , 
करिहें हॉठ अय्ज तदषि, तेहि सेंग भगयिनि विवाह। २१६ 


वरहि सुपति भगिनी सुकुमारी , 
यह मम धर्म सकहूँ नहिं टारी। 
इध्ठ मित्र परिचित मम जेते, 
लखे विचरि सकल में तेते। 
तिन भहेँ तुमहि श्रेष्ठ चर मानी , 
व्याहन चहहुूँ भगिनि कल्याणी। 


: ; छृष्णायन | ईे६० | द्वारका काएड ; : 





हर्ण, स्वयंबर, कन्या-दाना+- 
प्रचलित तीनहु आजु विधाना। 
सब कर हित, अधमं नहिं होई , 
दीन्ह तुमहि में सम्मति सोई। 
मम अनुजा, मोरहि अनुशासन , 
व्यथे कुतके करत कत निज मन ? 
दादुर रटत सरोवर रहीं 
तबहूँ तृषाते घधेनु जल पियहीं। 
देहें तुम जो यदुजन दोष , 
लेहों में सेंभारि सब रोष। 


दोहा! :-दीपक तेलहि ते दिपत,तित्र ते सरत न काज , 
युक्तिह सकत बताय मैं.” कहि बिहँसे यहुराज। २२७ 


सुनत धन॑जय॒ दूत बोलावा , 
इन्द्रप्रस्थ संदेश. पठावा। 
आयेड. उत्तर--“श्याम-निदेशा , 
पालहु. संतत स्यागि अंदेशा। 
आयसु लहि अजुन अनुगागे, 
हरण सुअवसर खोजन लागे। 
एक दिवस वसुदेव कुमारी , 
क्रीड़ा हित रैबतक सिधारी | 
समाचार जप यदुपति पावा, 
स्यंदन निज् साजि साज मेंगावा। 
भेंट. सनेह पा बैठारे , 
सायापति झरदु वचन <चारे- 
“सहित सुभद्रा गृह निञज्र जायी , 
पाग्वालिहि “अस कहेउ बुकायी-- 
प्रिय भगिनी यह केशब. केरी , 
सेया हेतु पठायी चेरी। 


दोहा +--जानि सपली याहें जनि, मानव निज अपमान , 
द्रपदन्युता-पद पार्थ-हिय, ले न सकृति तिय आन! -।”' २१८ 


: : कृष्छायन [ 3६१ | द्वारका कारड : . 


हरिहिं सप्रीति पाथे शिर नायी , 

गवने रथ वर वाजि चलायी। 

स्यंदन काग्बनन जटित विशाला , 

मुखरित मछ्ुल॒ किकिण-माला | 

आयुध-युक्त मनोजब धावा, 

शैल रेबतक  सत्वर आया।. 
. उत॒ यदुनंदिनि ऊक्िये सिंगारा , 

सखिन सहित बन करति विहारा। 

कब॒हुँ रुचिर चंद्रक कर धारी , 

नाचति बाल शिखी अनुहारी ! 

कब हुँ सखिन-परिब्रृत सोत्साहा , 

रचति फलिनि-सहकार-विवाहा | 
कबहूँ पपीहा पाछे धाबति, 

,पिड !! पुकारि बन शोर मचावति | 

सहसा लखि रथ ठिठकी बाला , 

उठे पाग्री दिशि नयन विशाला। 


क्यों 


न्‍योड्ा : “उतरे पार्थहु थामि रथ, कलकी नयनन चाह , 
बेठायी स्यंदन पुलकि, अनुरागिनि गह्टि बाँह | २२६ 


द्विविधा-विहल्ल इत सुकुमारी , 
उठीं बिल्नखि उत सखो पुझारी। 
आवहि जब ल्गि रक्षक वृन्दा, 
नपिड शैल युग्म. सानंदा! 
कर मींजत रक्षक मनमारे , 
सभा-द्वारा सब जाय पुकारे। 
सभापाल करि रोष अपारा, 
कहेउ--'बजावहु नगर नगारा। 
बाजेईड दारुण. संकट-डंझा , 
गुजी  द्ारावती सशंका | 
सुनेठ जहाँ जेहि भैरव रोरा, 
चलेड सवेग सभा-ग्ृह ओराः! 


:३$ कृष्णायन [ देदर ]. द्वारका काएंड :; 





यादव विपुल वंश कुल्ल केरे , 
धाये चकित. पटह-स्वर-प्रेरे । 
रुणहु यदुजन नहिं पुर माहीं , 
भ्रायय सभा भवन जो नाहीं। 


दोदा :--चिन्तित निज निज आसनन, बठे जस सब आय , 
कही पनंजय-झति सकल, सभाणल समुकाय | ₹्‌रं७ 


उठी पुकारि सभा 'धिकारा !! 
धहहु' ! “बधहु !! ध्वनि भयी अपारा। 
कीन्ह कृपित महि पद-आधघाता , 
क्रोध कराक्ष प्रकम्पित गाता। 
तसके बदन, नयन अंगारे , 
फरके भुज, शब्रात्ल उद्धारे। 
एक ते एक अधिक सब उद्धत , 
प्रलय-काल जनु_ भयेड समुय्यत । 
सिह-निनाद सभा-ग्रृह गाजा, 
रव॒ दारुण, बाजे रणु-बाज्ञा। 
सहसा हलधर हरिहिं निहारा-- 
बदन प्रशान्त, मौन अबिकारा। 
परम घधनंजय-सुहृद  विचारी , 
लखि निश्चेष्ठ हृदय रिस भारी। 
भरी सभा अनुनज॒हि ललकारा-- 
“केशब ! आजु मोन कस धारा? 


दोदा :--भयेउ न यहुकुल श्राजु लगि, अस अनर्थ अपकार , 
कीन्हेउ जस यह गेह बसि, अर्जन सखा तुम्हार। २३९ 


. ल्हि. यथदुकुल-बल पॉडबव आजू, 
भये सचबल, पायेड निज राजू। 
बंघु जानि हम दीन्ह सहारा, 
पठये. नित नूतन  उपहारा । 


:  कष्शायन [ ३२६३ ] द्वारका काश, ०: 





पअ्रंतत प्रतांत सतत हम पाली , 
. ग्रबांश भवन तिन कॉीईन्ह कुचाली! 
पीष न तबहुँ कृष्ण मन माहीं ! 
#ेठे मौन, कट्दत फ्छु नाहों! 
अब लग हम यंदुत्राशन केरी , 
कन्या क्बहँँ काहु नहिं हरी। 
सकत न गच्छि जो निज घन दारा , 
जात समाज ग्सातल साग। 
जगत न रच तासु सन्‍्माना , 
पद पद अध पतन  श्रपमाना ! 
भयेऊ अन्थ श्राजु कुल माहीं , 
केशंव त+हुँ कहत $छु नादों! 


दीदा +-- भाषत कॉम्वत अंग »ग, है लघर रोष अधोर , 
चितयी यदुपात दांश सभा बोले हार मात्र घीर-रेहैर 


“सभा भवन मोदि शान्त निहारी , 
रोष पूज्य अ्रम्रजआ उर आभारो। 
बोलेहु +िन्ु जब एतिक खारी; 
बाले होयब दशा का मारा! 
तात-निदेश- तबहूँ .. सन्‍्मानी , 
कहिद्यों उचित परत जो जानी। 
अजस यह ऊुन्ती-सुत मम श्राता, 
सोइ वामुं संग. अग्नज-नाता। 
तबहूँ. सबे. धनंजय-दोष , 
संढ़त जात मम शिरहि सरोषुू | 
कीन्हेउ जो अजन अपराधा, 
बाँटब उचित ताहि करि आधा ।॥” 
सुनि हरि-बचन प्रम-रत-साने , 
हँसी सभा, हलघर  मुसकान। 
शान्त रोष, उपजेउ सदूभावा, 
उप्न, शोरि-उर धीरज आवा। 


83 कृष्यायन [३६७]. द्वारका कार्ड : : 





दोदा +-पूछेउ दोदा+-पूछेउ हरि तब यदुजनन,-- केती राजकुमारि, हरि तब यदुजनन,-- किती राजकुमारि , 
प्रात वत्तर यदुजन हरत, घम-अपम विसारि ! २३३ 


करत नृपति को भारत वासू 
हगी न यदुज्नन कन्या. जासू ! 
भीष्मक-तनय रुक्मि नरनाहू , 
रुचत न वेहि यदु विवाह! 
. भगिनो, सुता दोउठ हरि लाया, 
कीन्ड बिपुल हम तासु भलाई , 
भरत-कुलदु संग कि बंरज़ोरी , 
हरी सुयोधन-सुंतां बहोरी। 
कीन्हेउ , जब कफुष्वंश-विरोधू , 
उपजेड अग्नमज-डर शअ्ति क्रोधू। 
हल-चबल कर्षि पघुरी-प्राकारा, 
ज्ञागे. बोरन सुरसरि-धारा 
व्याकुल कुरुज़न 'पाहि? पुकारी , 
दीन्ही साम्बहिं व्याहि कुमारी। 
झअजुन जन्म ताहि. कुल लीन्हा , 
हरि कन्या केस अनुचित कीन्दा? 


दोदा :-- यदुजनन्कत कत्या-हरण, संतत पुएय-कलाप , 
करत अन्य जो कम साई, होत निमिष महूँ पाप । २३४ 


रुचेउ मोहि नहिं यह अविचारा , 
तावे सभा मॉन मैं धारा। 
ऑरहु दृदय दुःख यह ल्ञागा, 
पात्र कुपात्र भाव हम त्यागा। 
रूप, शोलर, कुल, गुण-आगारा , 
कहाँ पाथ सम अन्य कमारा 
पराक्रमी,. उत्साही, धीरा, 
सुकृती, सुमति, यशस्कि, गँभीरा। 
मह्ाबाहु, .. दिव्यास्त्र-प्रहारी, 

. कह अत अन्य भुवन घनुघारी 


:.! कुष्यायन [ ३१६४५ | दारका फाणड :६ 





ग़हि विवेक्र देखहु मन माहीं , 
योग्य सुभद्रा अस वर नाहीं। 
जो हम करत सोइ तेहि कीन्हा, 
रि कन्या. बल-परिचय दौन्‍न्हा। 
कुल-चालक अजन मन: जानी 
व्याहव . उचित कुंवरि सन्‍्मानी | 


- हैडा '"- हमरे बल. पाएडव बली, हम पाएडव-बल पाय , 
लहि अवतर मयधेश्वरहिं, सक्रिहें सहज हराय | १२५ 


सुनि हरि-बचन सब्रहि संतोष , 
बलरामहु. त्यागेड डर रोष। 
चिते अनुज-तन पुनि संकषणा , 
 कीम्हेईइ बचनामृत तहेँ वर्षण-- 
पार्थेहि व्यथ दीन्ह में दोष , 
तजहु तुमहु सब निञज्र निज रोष। 
सुनि केशव-मुख मित्र-बढ़ाई , .- 
एकहि बात: समुम्ति में पायी। 
सखा, सुपात्र, सुनीति विचारी 
निज रथ हरि अजन. बेठारी 
दीन्ह पठाय सुभद्रा.सगा , 
नहि कहूँ हरण, न समर-प्रसंगा ! 
शैरशाब ते में श्यामहिं. जानत , 
भिनु उत्पात निरस जग मानत। 
रचि प्रसंग आपुष्टि सुरमावहि , 
आगि लगाय. बुमकावन धावषदि। 


चोदा :-- चित्रकार जिमि चित्र रुचि, निरलि लत आनंद , 
विधि अपने सुत्र हेतु हरि, करत रहत जय-दंद /?” २३६ 


सिक्त सनेह-सुधा बह्न-वाणी , 
सुनत विधुग्घ सभा. इहृषानी। 





कस 
बे कक 


[ ३६६ ) द्वारका कांशड 24. 


स+हि मगध-अधिपवि-सुध आयी ; 
लोटत गृह मुख पाथ बड़ांई। 
बंजे राजगृह मंगल बाज! | 
साजे भूषति यातुध-साजा | 
सहस स्वण रथ सेन्धचबधारे न 
साय चतुर साञि सब जोरे। 
सामे बहुरि मत्त गजराज, 
भूमत चलत मनहुँ गिरियजा। 
दस संहस्त वर माथुर गाई, - 
सकल "#्वणंं सींगन मढ़वायी 
बेसन, _ विभूषण, घान्य अथा.। , 
बहु मणि, रत्न, देम-भरडारा। 
रामहिं सॉपि कहेड महत्ायया-- 
“झआावहु इन्द्रप्रसथ पहुंचाया |?” 


बोडा :-- हृर्षित हलधर हट बहुएर, ली*ह अनुज निज साक , 
योतुऊ संपात ले आमत, गमन का-इ यदहुनाब। ४३७ 


चले सबेय, सैन्य बहु संगा, 
जाति मनहुूँ सागर दिशि गगा 
इन्द्रप्रस्थ पहुँचे जब जायो 
. कीनन्‍्हू घधम-सुन स्वागत घायो। 
भीर . श्रपर महापांत द्ारे 
योतुक पुरतन  लखत सुखारे। 
' भयडठ विवाह, नगर उत्साद्दा, 
निरखि क्लुवरि-छॉवबि हपषे-प्रवाहा। 
.पाय बधू. यदुवंश-प्रजाता , 
पुनक्रित लखि मुख कुत्ती मांग । 
 एनरखि स्वरूप, सुशी्न, सुचाली 
गिनिहि सम माता पाज्वाला। 
प्रमुदित पाथ सुभद्रदि पायी, 
 ज्ञनु॥ दरि-प्रीत देह धार आयी। 
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नवल नात लहि यदुकुल साथा , 
शत गुण सुखी घमम) नरनाथा। 


दीद्धा :-- हित चिउसे वर्ष भरि, श्द्रप्रस्थ द यदुनाथ , 
धुह् बन नित्य वि्वार नव, सुखर घन॑जय साथ ) शेर: 


पतबहिं अग्नि-आग्रह अनुधारा , 
हरि अजुन खाण्डब बन जारा। 
धनु गाण्डब, निषंगहु अक्षय , 
स्यंरन करपि-ध्वचज लहेउ धनंत्रय | 
बसत अमुर मय तेहि बन माहदीं , 
शिल्पी जेहि समान जग नाहीं! 
हहरत अनल करत वन प्रासा , 
पहुंचेर जबहि अपुर-गृह पासा, 
भागे आकुन्न सुधि बुधि त्यागी, 
भीषण आगी पाछे - लागी। 
धाये दरिहु निधन मन ठानी 
सम्मुब चक्र सुदर्शन तानी। 
झृत्यु विलोझि उभय दिशि आयी , 
परेड पाथे-पद्‌ू समय अकुलायी । 
शरणागतहि रच्छि विश्वेशा , 
क्ञाय पुरा पुनि दीन्‍्ह निदेशा-- 


बोइा: परम तृपति हित अस्त करहु, सभा भवन निर्माश , 
ब्रकेन रांच पुंन जग निांखल, जस शिल्पा कोउ आन | 
उपकृत मय मेनाक़ गार, धु-तहि यंवनेउ धाय ५ 
आरंभी अद्भुत सभा, मांए सफ़टिक बहु लाय | २४० 
भयेउ जन्म आभभन्‍्यु कर, उर उर हर्ष महान , 
जातक निज हाथ करिं, फिरे सपुर भगवान ) २४? 


ज्मक्याकका। धरी॥/१( है तह पहडाक (पशन्या" काका कारपमयक- 


सोरठा --कंस - काल - भौगारि. बाणायुर - रण - मद -दलन , 
जित-सुर५तिन्जिपुनरि, बदहुँ. यदु॒पति- चक्रघर | 
कारद्वा उपधारि रचछेउ राज-समाज जेहि, 
बंदहुँ हरि अगधार, पमंयुवन-मन, भीमन्मुज । 


दाह :-- पिप-द्रुम सल, चंदन सुजन, आतिहरश हरे नाम 
भरहि आस विश्वात नव, भरतखरड ग्रात धाम | | 


कृत अभात शुचि मंगल काजू, 
देत द्विजन गोधन यदुराजू। 
रात्रि महाणुब-मग्न दिवाकर , 
शीतल -;सत्रिल “निवास - मंद - कर , 
. उत्थित भेदि पयोधि-तरंगा, 
सुरतरु - पल्ल्व - पाटल रंगा.। 


: ६; कुष्णायन । ३७० | पूजा काह 


ताहि समय प्राश्नलि प्रनिहारी , 
प्रशमत प्रभुपद्‌ गिरा उचारी-- 
देव ! कोड द्वित्न मगध-निवासी 

द्वारस्थित दृशत अधिल षो । 
झाशय विशद, सुमूर्ति, सबेषा , 
लाये३ कछु न्यूह सन्देशा /” 
झुननाह दे आयसु जगवदन 
कोन्द्दे भश्रनुचर-वुन्द॒ विमजन | 
प्रविशत विप्रहि बहुरि बिलोडक्वा«« 
गति शंकित, मुख अरित शाका। 





बेट। (-- माषी हरि स्रागत-गिरा, दान्द्र विहँनि अ्रतरपान | 
हृष्ट-दृष्टि लहि प्रभु दरस, बोलेउ द्विज मतिमाव-- हैं 


४र्निा ब्रज नाथ |! मगंधन्रजपघानी , 
दुर्गास्थत शिव-मठ  यश-खानी । 
बंशक्रमागग तासु पुतारा, 
पशवात-सेवक में झसुगरी। 
- तदायाँ आजु महिपाल छियासी 


 जरासंघर्नजत .. कांगबावी। 
_ ज्ञो शिव, सुशरण, संब-शभर5रं, 
सव-बंध-माचन,... विश्वभर , 


घर झा जो सवे-मू+-पति 
: ज्र बल्नि देन चहत तेहि मगपति। 
भवन तासु पावन, उतियारा, 
आज़ु भयद्‌ कारा आँधयारा। 
भोग यातना तहाँ अशेषा, 
निवसन बंदी आये नरेशा। 
बल्नि ,पशु मानि सकल व्यवहारा., 
रज्जु-निबद्ध, . पावा आहातप। 


दोहा +-- अतह वेदता निर्शि दिस, प्राद मात्र अक्‍शेष 
पटयेउ भोहि श्रभु पास विन, दीन्हेउ यह सन्देश-« ४ 


: 5 कध्डायन.... . ३७३१ ] पूजा. फायड : 
टन पक थम कह लक 
'सृतक-कल्प हम पुण्यहोन जन, 
प्रशत नाथ-पर,. करते निवेदन! 
मनु त-अवोगति मनुत्रद्दि हाथा. 
आब लगि श्रम न सुनी यदुनाथा-! 
जस गहि. रण-महि कांरा डारी 
 कीन्द्रि मगध-अवनोश - हमारा ।, .. 
झरि नित्र सगर शूर नसावत., 
प्राण-दण्ड अयराबिहु गवत। 
यज्ञ पशुहू॒ हित , श्रति-संग्क्षण 
झत्यु यत्रणहि लहत कछुर क्षणाव। 
सै. इक मंगपति-इच्छा त्यागी, 
नहि श्रति, नीति रीति हम लागी.। 
क्र. कल्पनातत. हमारा॥ 
अन्तवोाहद्य सानद्र अधियारा | 
उर चिर बग्त व्यथानल भारी, 
नयनन. सतत  बेदना-वारी। 


शक १-- निशि-दिन, निद्रा-जागरण, ऋतु सब एक समान , 
दोत वेद ।नमात्र तें, तव ।नज ग्रद्यव भाव | # 


मनुज॒ विधाता दोउन-विम्सृत , 
हम इक नाथ-नाम-चल जाबित। 
 झुनेर रैवाकगुदा , निवासा, 
हरि केहार बल-विक्रम-राशा । 
च्स्त-आतं स्वर॒ परग्तहि श्रवश्धन , 
| घावत लाँचत शैेन सिधुत्रन |. 
, खगपति-जब, लय-बारिद गज़न. , 
तीहंण नखांकुग चरू सुदेशंन। 
विद्य मकपटनि, वज्ञाघाता-, 
'झाततायि-अन्तक, जन-चब्राता - 
अस प्रभु-६ति निखिल महि व्यापी,, 
कॉयित कृष्ण-नाम सुनि पाषी 


:: अंष्णायन [ रेणर है पूजा कह :: 
विरुद॒तुम्हार $ असुर-मद-गं जन पु 
दलित, द।न, निज जन-भय-भंजन | 
तुपडु हमहिं नहिं नाथ ! बिसारहु , 
बूड़ठ जन गहि हाथड बारहु। 


दोहा +-- नाव-नाम रतना बयत, सानस निशि दिन ध्यान , 
चुनन चबहत पद-चाप श्रुति, गिरिमि कह भ्रगवान /” ५ 


सुनि सदेश ज्हिल भव भोचन , 
भूषित करुणा-वारि विलोचन] 
विप्रहि दे परितोष पढठाबा, 
स्यंंग साज्ि सारथी लावा। 
सहचर उद्धव सात्यकि साथा, 
गबने सभा-भवन  यदुनाथां। 
रथ मंगल-मय मूर्ति निहारी७ 
पथ बीथिन जन-जय-ध्यनि भावी। 
सभा ससंभ्रम उठेउ शसमात्रा, 
पौर, श्रमात्य. स्वृन्नन, मसहराजा। 
गुरुजन-पदवं३न श्रभ्ु॒ दीन्‍्हा ध 
ख्यसेन अधापन . दीन्हा। 
सभासीन शोमितव बहुगजू, 
सुरगण मध्य मनहुँ सुग्गजू। 
मंगल वाद्य सहित श्रुति मंत्रन , 
राज-काज आरभे३ड  [द्वजजन। 


रोडा +-- अमत पिश््र ताही समय, नारद अमर मुनीश | 
प्केटे सहता यदु सभा, घाय मिले जगदीया। $ 


मत देवि ऋषि-पद यदुराजू , 
भरेद सम्रीत भुतन मुनिराजू। 
भेंटत श्यमहिं. सोइ मुनीशा , 
जनु उद्याद्र उदित रजनोशा। 


' : कुष्णायन [ के७३ |] पुजा कह ४ . 
'इस-रज्न-आसन बठाया ,. 
पूजे३ सर्वाध मुनिहि यदुरायी। 
मुनिवर-दस्त कमण्डलु पावन 
पूर्ण तीर्थ-जल. कलुष-नसावन | 
प्रेम पुत्तकि मुनि करतल धारी-॥ 
सींचे३ हरि-मध्तरू शुचि वारी। 
भाषेउ प्रभु-“लहि दशन आआजू , 
नष्ट निखिल मम अघ मुनिराजू ! 
हान-प्राण तुम प्रेम सदेहा, 
युग-युग ते मम सुहद, सनेहा। 
जद॒प तुमहि नहिं राग नद्वपा७॥ 
सद्दत निरंतर जग-हित क्लेरा। 


दोड्दा :“+ करत कृपा मुनिनाथ | तुम, आरत जब मम पास , 
बानत असुरन-नाश हित, में तेोह पूर्रमात्त ७ 


विहँसे सुनि मुनि गिरा उचारो-- 
८“अकथ कथा सब नाथ ! तुम्हारी | 
धर णं।-भार उतारन-कारण , 
घरत मनुज तनु तुम जग-तारण ! 
भवातीत तुम आजु समाया, 
सपितु. समातु सम्नात, सजाया . 
आत्मज, पौन्न प्रपीत्र, सज्ञांती 
राज्य, प्रजा, बल, सुहृद, शअरातो। 
निवसत महि. माया बिस्तारे | 
मर्ग प्रवृत्ति मनहूँ बपु धारे। 
ध्यान-अगम्य॒कद्दति श्रुति जोई 
चर्म-चछ्ु देखत 'जग सोई।, 
निरखि विश्व आचरण तुम्हारा, 
 सीखत धर्म, लोक-आचारा। 
आपुहि स्वेच्छा असुर नसाबत , 
झोरन सतत निरमित्त बनावत। 


$ 8 छुष्धायन [| ३७०. | पूजा 


रोहा :-- पिराति धन रजनी जबहि, व्याप मढी अकमाश ; 
बिनु शर्म सकत फिनाति तम, श्रयुतत नखत-अकाश | ८ 





घरि बहु पूव समय अजतागा: 
असु-बुन्द जो अभ्च॒ सहारा 
भातत जरासव तिन आगे, 
हिमगिरि-पाश्व सह्य जिमि लगे! 
कहाँ हिरण्यकशिपु. दशशीशा ! 
कहे. मगधेश, चेदि-अबनीशा 
बिचि सघ इन शक्ति बढ़ायी।, 
भये धरम घातक दुखदायी |: 
संघ-शीश मगधेश  भुगला ; 
भुत्र युग दुतवक्र शिशुगला। 
शाल्व व्योमचर उदर समाना | 
झग विभिन्न अन्य नृप नाना! 
 हते मगधघ-महीपति तिन माही , ' 
सस्तक-रहित जियहि तनु नाहीं। 
नासहु स्वर अब तेहि स्वामी: 
बहु दिन जियेद पाप-पथगामी। 


डोडा “- भातुरता प्रमु/ मम छुमहु, धममंथज हिगःजाय , 
राजसूय कतु॒ हंदु.. सब, भआयेउ में समझाय |? 8 


झुनि मुनिन्‍वचन हँसे भगवाना, 
“ज्ारद सम नारा, नहिं आना !! 
दूत धर्मछुत तेहि क्षण आवा-- 
इन्द्र अस्थ नूप हरिहि बोलाव। 
मुनि तन लख्त पढ़त पुनि पाती 
झानंद-पु+ कित अप >अगती | 

. गगनन्मागे गबने मुनिगायी; 
परे यदुजन दिशि <दुरयी। 
कह उद्धव, मुनि उचित विचाग, 
याह विधि सहृजहि अरि-संहारा |. 


:: ऊंष्धायन [| ३७५ | गह्लां कऋंएंड : 





'सोइ चुप राजसूच अधिकारी , 
ज्रर्तगी जासु सब आज्ञाकारी | 
भोगत रत “५६ मसग१ ति आजू; 
नत मस्तक सब राज-ममाजू। 
ब्नु तेह हते समर-महि माहां, 
घमं सुबन-सख. संभव नाहीं। 


शेद्ा:-- शरफिसंत सब पाणडु सुत, ताह पे आपु सहाय , 
मम मत, मख-मिस हम सकते, !रपु।4ज आजु नताय [7० 


छुमित सुनत भाषेड संबषेण-- 
>गाबत काह पाण्डु सुत गुण-गण ६ 
'यदुर्वशिन-अरि मगध नरेशा; 
तज्जड तासु भय ध्म निज देशा। 
प्रत्त आजु दम पुनि सब भता।; 
सकत स्वत्ब॒ल निज नासि अगता। 
-करहि जो भरतव्वंश यह बाजू, 
होइहे. सोइ. भारत-आंधगजू। 
उचित. पा. डु पुत्रन पे भ्रीता; 
उचित न निज कुल संग अनांती ! 
झत ।प्रय कुन्दी सुत माहि सारे, 
सहजदहि यदुजन अधिक पियार। 
सकत सोई मगधेश नरूषयी , 
कद जासु हरि आपु सह्दायाी। 
मम मत श्रथम उचित कुज्न-संत्ा” , 
अस कह मौन *ये बलदबा। 


' जोद्दा :->अमुर्दित कृतवर्मा सुनत, भाषे उठ सोह बैन , 
घजन संकु/चत दृत्ति लाख, नत-शर पक्रज-नेन | है? 


-निरखे यदुवंशिन यदुदेग; 
' हृदय. विषाद, बदन गम्भोरा। 





:: अष्छायन [ ३७३ ] पूजा काएड 


शोच-निमग्न कहत कछु नाहा, 
व्यापी भीति स्वजन मन माहीं-। 
प्रह्ललि सात्यक गिरा उचाशी-- 
“छुमहु जो कछु प्रभु ! चूक हमारी ।” 
बलरामहु मदु बचन सुनावा-- 
“ऐतिक क्लेश तात |] कस पावा 
सूकेउ मोहिं सोइ मैं भाखा, 
करिहोँ सोइ. जो कान्द रचि राखा। 
प्रेम-पयोनिधि व्यथ्रा. बहया, 
 पात्रन वचन कहे यदुरायी-- 
“एकहि नीति तत्व में. जाना-- 
हैतु समष्टि ब्यक्ति-बलिदाना। 
स्वजनहि बस्तत जासु मन माहीं, 
. सघत धम-हत तेद्द ते नाहीं। 


नदौदा २-- चहत करन यहुवंश जो, असुर-शाक्ति अवसान 
आन - संस्क्ाति - अम्युदय, पूर्ण. प्म-उत्वान , १२ 


आतन्समृद्धियल्ल॒ तौ त्यागी , 
होड भग्तकुल-हित आअ नुरागी | 
युग युग भारतवंश-महराजा , 
भये चक्रवर्ती अधिराजा। 
धमराज-पद नावत, मा। डे 
लजिहे कोइ न आये नरनाथा। 
त्यागि मोह सोचहु मन माहीं, 
यह दुवंश-अवस्थिति नाहीं। 
मिलिहे हमहि न रुढ़ि-सहारा , 
फेबल बल न" चलत अधिकारा। 
जहेँ ओदाय शौर्य सेंग. निवसत , 
विजय वभूति बसहि तहेँ शाश्वत । 
परे प्रह-माह-ग्रदीव जुद॒ जन; 
सकत कि साथि महत आयोजन 


क़्की 


: कृष्छायनल [ ३७७ |] पूजा कारड ८६ 





उर जा कछु जदार अभिलाषा, 
उचित तजब  साम्राज्य-पिपासा | 


बोद्धा के वृह्त्‌ आर्य-हित _माह्नि जो, क- हि सह्ति हम लीन , 
ग्रत-महि ते न्मिष महू, होइहें भधपुर विल्लान ।7 ?ै३ 


यहि विधि बोधि स्वज़न भगवाना , 
कीन्ह युधिप्ठिर-पुती प्रयाणा। 
तजि आनते, *“ंधि सौवीरा, 
मरुथज्ष पार कीन्ह यदुवीरा। 
कालिन्दी-तट नेहविद्दाला , 
झाय मिलेड हरि धमे भुआला। 
मिले पद्थ पाण्डवय भगवाना , 
मेंटे जनु पन्च निद्रय. प्राणा | 
अभिन॑दन-स्वर, श्रति-ध्वनि रूाथा , 
घलेजड लिवाय हरिद्दि नरनाथा। 
यमुना ते नृप-ग्रद पयेन्‍्ता$ 
स्वागवा साज समाज अनंता। 
भूषित वीथी, चत्वर, आपण , 
छादित पथ वितान, ध्वज, तोग्ण । 
नाय-सम  हरिल्‍अनुरक्त प्रजाजन , 
प्रति पद सुमन-प्रवषेण-पू ज्ञन ) 


द्वौह्ा. “ प्रविशि राजग्रासाद प्रभु, लही प्रथा-आसौस , 
मेंटि सुभद्रा द्रीगदिहिं, मोद-मरत जयदीश | १४ 


कृतस्नान,. भोजन. विश्रामा , 
छुख-आसीन निरखि सुख-धामा , 
सादर धम-सवन  ढिग जायी, 
हिय अभिलाषा हरिदध्ि सुतायी-- 
भ्ञाथ ! सभागृह देखन लागी,. 
झाये पुर नारद अनुरगी। 


:: हष्खायनः [ 3७८ ] पूजा कादइ .. 





8, वबिदित-गांत सहसा अभुनिराऊ , 
छीन्हेउ राज्सूय प्रस्ताऊ | 
तब ते अनुन. अपमात्य, श्रप्तत्नन | 
करत . निरंतर सत्र-चिन्तबन | . 
: दिन प्रति बढ़ति जाति आंभरुषां , 
मंहि न नाथ ' निज बल विश्वाना। 
निरखि स्वजन-हठ. निज कदराई , 
पाता -.. द्वागवती पठायी | 
कोड स्वार्थंवश, काउ वश अश्रीती, 
माह प्रशंशत काउ वश भाती | 


दोदा ४“ जानत तुम सत्र नाथ | मम, वसुधा, वाहिनि कोष , 
।  झन्तयांवा प्रांत प्रकट सकल युष्टिर-दोष | !५ 


राजसूय अधिकारी सोई , 
सावभौम जो भारत हाई, 
भिज्नत जाएि चहूँ दिशि सनन्‍्माना 
विभव जासु अमरेरा समाना, 
चारिड वण सुथ्वी जेहि राजू, 
विगत ताप त्रय मनुज, समाजू। 
मोहि भरोस नाथ ! निज नाहों , 
संशय सहस उद्ित मन माहीं। 
प्रमु सत्र भांति मोर हितकारों, 
. विमल विवेक, बुद्धि, बलबारी। 
मर, मत्सर, ममतादिक त्यागी, 
संवंन] नाथ !. सत्य-अनुरागो। 
कत्रहुँ न मानस व्याप्त जिकारा, 
सदा एकरस हृदय तुम्हारा, 
संगल्न-मूज . नाथ-डशू , 
शब्द शब्द जगन्तेम-संदेशु। 


धद्धा :-+ घरि तनु तुम साथक्र करत, वाणी वेद पुराक्ष , 
देदु छोह उपदेश मॉढि, होय.. भुवव-कल्यादु ।” १६ 


. 5 ? कुध्णायन 


[३०९ ] 


भरित अनन्य भक्ति नृप-वाणी , 
भाषे हरिहु वचन सुख सानी-- 


“पूब:ं समय यहि भारत देशा, 


सावभौोम बहु भये  नरेशा। 
त्यागि राजकर नृप मान्धाता , 
भये चक्रवर्ती विख्याता । 
अनुसरि तिनहिं, रिकाय समाजू , 
कद्देड भगोरथ पद अधिराजू। 
तप-चल कातंबीय सोइ पावा , 
घन-बल ताहि मरुत अपनावा। 
पूर्व पुरुष पुनि भरत तुम्हारा , 
भुज-बल जीति श्ुवन यह सारा, 
भयेड राजराजेश्वर नामी , 
एकछत्र नप, वसुधा-स्वामी | 
एक एक गुण-बल ये महिपति , 
भये छन्नपति भारत-अधिपति। 


दोद्दा ०७ जन-मत, तप, घन, बाहुबल, तुम चारिउ गुण- 


भीमाजन 


चारिड अनुज जाय दिशि चारी, 
करिहे खबश मही यह सारयी। 
होइदे सफल असंशय यागा ग 
एकहि काये कठिन मोहि लाग!। 
जरासंध जग आजु प्रतापी , 
गवित, मत्त,  धर्म-संतापी। 
सकल आय-छुल समर पारी , 


भोगत एकछनत्र मद्दि सारी। 


सुहृद अभिन्न तासु शिशुपात्ना , 
शिष्य-सहश॒_ कारूष  भुआला। 
सदा सहायक शाल्व कुचाली , 
बहु विमान-रवामी,  बलशाली। 


दजा कार्ड :; 


गेह , 


माद्री-तनय, जनु दिक्‍पाल सदेह | १७ 


5: रृष्णायन [ शे८० ] पूजा काएड :६ 


मम संबंधी. विदभ-अधीशा , 
अन्यहु बहु यादव अवनीशा , 
भीति-अस्त मगपति-अनुयायी , 
सतत समर-महि तासु सहायी। 





दो हा :-- हमहु आक्रमण-त्रस्त नित, अंत तायु भय भागि , 
बसे स्वजन सह वारिनिधि, जन्म-मही निज त्यागि | शद 


समगपति सकल त्यक्त मयांदा, 
चहत समूल धर्म शअ्रवसादा ! 
समर-मही बहु नृप संहारे, 
गहि रण अन्य बंदि-ग्ृह डारे। 
नर-बलिदानन्ठान शठ ठानी, 
पशु-सम हनन चहत अभिमानी ! 
अदययावधि अवनीश छियासी , 
राखे करि बंदी अधघराशो। 
लहत चतुदंश अन्य अआुखआाला , 
करिहें खल नरमेध कराला। 
भारत-महि करि घसे विकासा, 
 क्रम-क्रम ऋषिन पशुत्व बिनासा। 
करुणा आय-धमे-आधारा , 
मानव-सम पशु सेंग व्यवहारा। 
ताहि नसाय चहत मगनाथा , 
वत्ति पाशविक मनुजहु साथा। 


'दोद्दा ;-- भीषण यह संस्कृति-पतन, सकाहि जो रोक नरेश , 
गइ्हे शाश्वत तातु यश, दया-घाम यह देश” १६। 


चिन्तित सुनि अति धर्मन रेशा। 
कहेउ अजेय जानि मगधेशा--- 
. जरासंध जब अस बलवाना, 
_तजेड समर आपुष्दि अगवाना, 


हा कष्णायन [ ३८०१ ] पूजा फाए्ड : 


" सकत ताहि तब को संहारी ? 
स्वप्रहि मख-अभिलाष हमारी।” 
भाषे सुनि. हरि वचन सम्रीती-- 
“उचित न तात ! धरब उर भीती । 
रचे विरंचि पाप जग नाना, 
भीति समान न गहित आना। 
भीति सकल अधघ-अवशुण-मूला , 
प्रकृति आपु कातर-अतिकूत्ञा । 
छमंत इईश बहु अधघ नर माहीं , 
छमत कबहूँ कायरता नाहीं ! 
काल असीम, बिपुल यह महितल , 
भीरुहि सुयश न कबहूँ काहु थत्र । 


चोइा:--निर्शिचत मृत्यु मुद्रत जो, सकत ताहि को टारि ? 
जो नहिं निश्चित, जानि को, कब केहि जड़हे मारि ? २० 


दुह्ु विधि व्यर्थ मत्यु हित शोचू , 
घरत भीति डर मनुजहि पोचू। 
तेज, नीति, ध्रृति-युत नररायी , 
कालहु सकत सयुक्ति हरायी। 
दल बल विपुल मगधपति पासा, 
वाहिनि-युद्ध न मोहि जय आशा। 
वेयक्तिक विक्रम हम संगा, 
भीम-पराक्रम नहिं अरि अंगा। 
पाथं समान न सो धलुधारी , 
निश्चित तासु युग्म-रण हारी । 
जद॒पि नीति विद्‌ मगध नरेशा, 
दोष तासु अभिमान अशेषा।| 
युग्म-युद्व-आह्ान हमारा 
करिहे हठि मदान्ध स्वीकारा। 
सहजहि यहि विधि मेटि उपाधी , 
_ सकिहँ करि हम मर निव्याथी। 


हि. हि | ५४ दे ५ 


[ रेंपर ] 


 धूजा काएई : : 





बोंदा:--भीमाज॑न जो देहु मोहि, तजि भय, अम, सन्‍्देह , 
मगष-महीपति में हतहुँ, मगप - महीपरति -गेह ।” २? 


दोहा :-चवसन उपकरण लहि सकल, वेष रनातक 


गवने 


झुनि भाषीं हृप गिरा सोहायी-- 


“माँगत केहिते का. यदुरांयी ! 
पाएडु-सुतन तन, मन, धन, प्राणा 
अर्पित पाद प्म भगवाना। 
जियन चहत हम गोविंद साथा , 
मृत्यु पियारि बिना यदुनाथा। 
भुक्ति मुक्ति मम तुंमही स्वामी ! 


' जानहु सो सब घन्तर्यांमी ।? 


अस कहि नप दोड अनुज बोलायी , 
हरि-मंतव्य केहेड समुमायी । 


. पुल्नकित सुनत सुमत दोड बीरा , 


फुरत श्रुजा जनु समर-अधीस। |. 


सोपेउ हरिहिं धर्मसुत अज्ुजन , 
बंघु-सनेह बहेड भरि. नयनन। 
प्रींतव सराहि, बोधि हरि राजा, 
साजे गिरित्रज-यात्रा. साजा। 


पारि , 


 मगधआअदेश दिशा, पारडु-सुवन, अपुरारि। १२ 


त्यागत कुरुजाज्न्न,. पाज्चाला , 
प्रविशे कोशल देश विशाला। 
सरयू, . शोश, >ाहवी पारा$ 
निरखेठ ; प्राच्य. प्रदेश असारा। 
गिरित्रज-पुरी बहुरि नियरानी , 
धन-जन-खानि,_ मगध-रजपानी । 
ऋषि, बराह, चैत्यक, बैहारा, 
वृषस, पंच गिरि जन्तु प्राकारा। 


. करत साथे मित्र (गिरिव्रज”ं नासा, 


निर्भध नगर शॉौयेओी-घामा। 


:: कुष्शायन [ रेदरे | पूजा कारड :: 





लखत शैल-कटिमद्दि मनमोहन + 
कीन्हेड श्याम शिखिर आरोहण। 
लता, कुछ, मजध्जरि-सय कानन | 
गुल्नत भंग, मंजु खग-कूतन। 
फुल विपुल  अंबुज-रज-रंजित , 
शोभा-सींव सरोवर सुरमित। 


कोड :-- निरखे पुनि नृप प्रमदवन, रम्य विपिन, आराम , 
शेत्र-गर्म-उत्कीयं. बहु, कीड़ा गृह अभिराम | रेरे 


शैल-लग्न पुनि नगर विलोका ; 
महि अवतरित मनहुँ सुरलोका। 
गोपुर खगपति-पंख समाना; . 
राजभवन जनु हिमगिरि आना। 
छदम वेष भीमाजन साथा 
परिखा पार कीन्हि यदुनाथा। 
पुरी प्रधान द्वारा पुनि जायी, 
लखे विपुत्न रक्षक-समुदायी । 
जानि सजग ॒ प्रहरी रण-घोरा , 
खोजय संधि फिरे चहुँ ओरा। 
सहसा चेत्य वृक्ष हरि चीन्हा, 
करि तेहि क्द्ष्य गमन द्रत कीन्हा। . 
लखे धरे तहँ तीनि नगारा; . 
बाजव सुचत शब्द पुर सारा। 
प्रात नित्य घरि चंदन, साला, 
पूजतः संविधि मगध-भूपाला। 


इश्क +- गुनि विश्रत ये सोह पटह, श्रीहरि-इंगित पा , 
निर्मिष्टि महू निश्शब्द सब, दीन्‍्हे पार्थ नसाय। २४ 


ल्गि प्राचीर चेत्य-तरू जामा, 
भ्ंखेठ निरखि भीस बलधामा। 


:: कृष्णायन [ ३3८७ ॥ पूजा काडय : : 


भयेड विशाल विवर प्राकारा $ 
कीन्ह पाय पथ पुर पेठारा। 
लोभ, +बकुल तरु-अवलि निहारी , 
बसि तल यापेड काल सुखारी । 
ताही समय ओट पिरि-सानू , 
अथयेउ सहसा पश्चिम भानू। 
शरद पूर्शिमा बिधु आकाशा , 
उदित विशद्‌ भरि भुवन प्रकाशा। 
लखि अवसर उपनगर विहायी , 
गये राजपथ-भीर समायी। 
दीप्त. प्रदीप इन्दुन्युति-हारी, 
जगमग  रतल्ल दिवस -उजियारी। 
राजित मद गजराज राज पथ, 
जन-संकुल-कल्लोल, वाजि,. रथ। 


दोहा $-- लखत उल्लिसित व्योम ग्रह, निशि विज्ञात रस रंग , 
पहुँचे चृप्यआासाद ढिय, पारडु-सुवन, श्ररंग | ₹४ 


करि मन्दिर गोपुर-अधिरोहण , 
उतरे तीनहु. नृपग्ृह-प्राज्नण । 
करत सुमन-तरु-वीथिन पारा, 
सहसा नप समक्ष पग्ु घारा। 
पूछेड चकि नप रोष अशेषा-- 
“को तुम ? कस अस कीन्ह ग्रवेशा १” 
सस्मित अतिभाषेड _ अ्रसुरारी-- 
प्रकट वेष ते जाति हमारी।? 
सुनि नप नखशिख तिनहिं निहारा, 
आत्म-प्रौत हंसी बचन उचारा-- 
“उच्च शरीर, तेन मुख घारे, . 
वक्ष विशाल, नयन रतनारे। 
भुज॒ प्रत्यंचा चिन्ह  सोहाये , 
तुम ज्त्रिय दिज-वेष बच्ये। 


:: कइुष्यायन 


[ रेमश |] 


दुरलुछ्ठित-मन, दण्डनीय जन , 


आये सन्‍्मुख बिनु अनुशासन । 


पूजा काणएड : : 


दोहा:-+नासी तप मर्याद तुम, करि यहि भाँति श्रवेश , 
कुशल न श्र भाषे अनृत, कह हु काह उद्देश #” २६ 


दौन्द्ेउ उत्तर हरि. सतिमाना-- 


“सत्य. तुम्हार नृपति अलुमाना। 


ये दोड वीर भरतकुल-जाता , 
अजुन॒ भीम नाम विख्याता। 
कृष्ण नाम मम, तुम सन नाता, 
मातुल॒ मम तुम्हार जामाता। 
वैर हमार विदित जग माहीं 


आयेडे रण-याचन तुम पाहीं।” 


ममेस्पर्शि गिरा हरि केरी॥ 


सुनी अवनिपति नयन तरेरी | 


बोलेड पुनि सगव॑ मगराजा-- 


“रंचहु कृष्ण ! न तुव उर ल्ाजा। 
समर त्यागि, आनत परायी , 


बसेउ. . वारिनिधि जाय दुरायी। 


बहुरि विद हरी पर नारी, 


भागेशल आंपु. बंधु रण डारी। 


दोहा :--माया-शत॒श्रभ्वस्त शठ, कपटी कायर साथ , 
करत न रण वीराम्यणी, भारतमहि-अधिनाथ /? ऐे७ 


मन सुसकाने सुनि श्रीरंगा बि 
कद्दे वचन मदु मिश्रित व्यंगा-- 
“मम हित जो कछु स्ुमति तुम्हारी , 


पहिलेहि ते निज हृदय बिचारी , 
लायेज संग. भट रण-अलुरागी ; 


. इन नहिं कबहुँ समर-महि त्यागी। 


: : कृष्णलायन | शे८घ६ | पूजा काएड ----- | पूजा काएड:: ही 


विश्रत वंशज, माया-हीना , 
दोड तुमहिं सम समर-प्रवीणा। 
मोहिं भरोसा युद्धत इन साथा , 
लजिदे नहिं. भारत-अधिनाथा।” - 
धसुनत बचन नृप छउर रिस छायी, - 
लखेड पार्थ दिशि भ्रुकुटि चढ़ायी। 
अभय धनंजय वचन. सुनावा-- 
“पुस नप ! पाप-पंथ अपनावा। 
करि बंदी पशुवत्‌ नृप नाना मर 
करन चहत तुम नर-बलिदाना। 


दोहा :--करहु मुक्त महिपाल सब, जाहिं सुखी निज धाम है 
पाहित योचत में समर, करहु बुस्म झ्ंग्राम |” रद 


सुनि मगधेश न उत्तर दीन्हा, 
पूछेड भीमहि सम बल चीन्हा+-. 
“कहहु काह उद्देश तुम्हारा! 
केहि कौरण गिरिब्रज पगु. धारा?” 
भाषेड भीम, “मोहिं अभिमाना ४ 
भुवन न सम समान बलवाना। 
सोई गर्व तुम्हे मन माहीं 
युद्ध विहाय अन्य गति नाहीं ! 
समर हेतु आयेउें मगधेशा ! 
नहि. परमाथे) मोर झहेशा ।”! 
 झुनव सद॒प जृकोदर वाणी 
. कह्टदेड मदान्ध सहज अभिमानी-- 
कपटी, कुटिल, क्षृष्ण हतभागा हे 
बँधु तुम्हार मूढ़ मोंहिं ल्ञागा। 
शूर-प्रकतति तुम मोहिं. अति भाये 
क्षत्रोचित शुचि वचन सुनाये। 


दोहा +--अविधि रूप जन संग्र तुम, बसहु निशा संस घास , 
कि जाई गत यमन्सझ पूनि, करि मो स्ैंय संग्राम ।” २६ 


्फ 
कक 


छुब्यायम [ रेप७ |] ' पूजा काएंड : ; 





झास कहि अतिथि भवन दै वासू, 
गवित गयेड न्पति रनिवासू। 
हत मगपति-अघ बरनि अपारा , 
भीमहिं हरि भरि रैेनि डसारा। 
कृत प्रभाव समरोचित वेषा, 
आयेड भीम समीप नरेशा। 
सुनि निशि-वृत्त नगर उत्तेजन, 
जुरे मल्लन-महि विपुल पोर जन , 
वीर भुजायुध वाय्रचारे , 
उतरे द्रुत दुर्दान्व अखारे। 
ककश वक्त बाहु शैल्ोपम , 
कुशल मल्ल दोड सम-वल-विक्रम ॥ 
चढ़ी भकुटि करतहि अभिवादन , 
भिरे धाय मद-शोण विजोचन | 
लागे लरन युगल ललकारी; 
- इत्यित ताल-बाहु-रव भारी । 


दोहा :-- जानु-मुष्टि-संघह ते, बाढ़ेड. भेरव रोर , 
फूटत शिल्रा बिशाल जनु गिंरत वज्च जनु घोर | है* 


कृषि गहत् दोउड एकहिं एका , 
करत घात-अतिघषात अनेका। 
भरि थुग बाहु बहुरि बिलगाहीं, 
“उरोहस्तः डारहि महि माहीं। 
पाणि-पाणि श्रंग-अंगन मारी , 
'. भपटत, सिमिटत, हटत पछारी। 
गरजत घोर मनहुँ प॑चानन , 
छिटकत हदृगर-अंगार अ्रग्नि-क्रणु ! 
युद्ध मनहूँ उद्म सतंगा , 
श्वोणित स्रवत दोणे आग अंगा। 
दोउ असहिष्णु, जयेच्छा गाढ़ी, 
रणु-दारुणता ज्षण-क्षण बाढ़ो। 


: : कृष्णायन [ इछफ ] । द पूजा कायण्ड ८ 





. कातिक हऋृष्ण प्रतिपदा प्राता, 
प्रारंमेंड युग रण प्रख्याता। 
दिवस चतुदंश बिन्तु विश्रामा , 
भयेड. महा भीषण संग्रासा। 


दोद्दा :-- निशा चतुर्दिशि भीम लखि, कछुक श्रान्त मगराय , 
झपटि ग्रभंजन-वेगि गहि, लीन्हेउ श॒त्र उठाय। हे? 


विकल बार शत अधर अंवायी 

पटकेउ महि बल सकल लगायी। 
जानु-प्रहार मेर करि घोरा', 
मर्दि अस्थि-पंजर अरि तोरा। 
गहि दोड चरण, चीरि करि खण्डा , 
कीन्हेड गजन भींम प्रचण्डा। 
अंग सकल मृत-शोणित लाला, 
व्याप्त रोद् रस बदन कराला। 
'भीमहि. नरसिंह-वेष निद्दारी , 
भागे पुरजन “पाहि! ! पुकारी। 
मगधनाध-शव हरि उठवाबा , 
सादर राजद्वार रखवाबा। 
व्याप नगर कोलाहल भारी, 
आशा भीति विवश नरनारी। 
हतमति त्रस्त सचिव सब परिजन , 
छायेड घोर राजगृह क्रन्दन। 


दोदा :-- मगध महीपति जेष्ठ सुत, सहदेवहि ले साथ , 
पकल नृपोचित मृत-क्रिया, केवायी. यदुनाथ। रैरे 


रानिन पुनि भ्रवोधि भगवाना,, 
कीन्द्े3ठ कारा-सवन  प्रयाणा। 
बंदिन-द्वार भयी हरि-जय-ध्वनि , 
परेड श्रवण पद-चाप बहुरि सुनि। 


की... मु 
क्र कु 


[| ३८९ १ 


निशा-विषाद-खप्त जनु नासा , 
निमिषद्दि माहिं छिन्न सब पाशा। 
थमेड दृगन दुख-अश्र-विमोचन , 
बही मोद-मंदाकिनि लोचन । 
परे पद्म पद तनु सुधि नाहीं , 
लाये हरि नृप-मंदिर माहीं। 
क्ौरस्नान सप्रीति. करायी , 
कीन्हेठउ संग भोजन यदुराई। 


 “आयेड इन्द्रपसथ्थ' मख काजा , 
दे निदेश पठये ग्रह राजा। 


बद्ध नेह-बंधन नररायी , 
गवने मनहें जन्म नव पायी। 


पूजा काएड : : 


दोहा :--- रोपि मगध पुनि पम-तरु, करि सहदेव नरेश 
भीमाजेन सह हरि जबह्ि, चलन लगे कुरु देश-- ैैहै 


मुद्ति-ह॒दय॒ सहदेव सोहाबा, 
पैतक स्थंदन  साजि मँगाबा। : 


बाल अरुण सम कान्ति मनोहर , 
चक्र युगल जनु पूर्ण कलाधघर | 
किकिशे सानहूँ तारक-समाला , 
शक्रचापन्यति ध्वजा विशाला। 
घोष गंभीर मनहूँ घन-गजन , 
कीन्हेठउ सॉपत हरिहि निवेद्न--- 
“नाथ ! विष्णु कर यहि शुचि स्यंद्न , 
यहि चढ़ि कीन्हे रण जगवंदन। 
त्रेतः बहुरि शचीपति लीन्हा, 


मम प्रपितामहिं तिन पुनि दीन्हा।” 
विहंसे सुतन कथा असुरारी, 


प्रीति विज्ञोकि लोन्ह खीकारी | 
पाण्डु-सुनत सह बसि  यदुनंदन , 


हाँकेड आपुषहि वेष्णबस्यंदन । 


$ ३ कुषणायन 





[३९० ह] 


पूजा काएड :. 


दोड्दा :-- इन्द्रपस्थ पहुँचे. जयी, सुनेउ वृत्त अवनौश , 
मेंटत पुनि-पुनि तनु पुलकि, भीमहिं,देत असीस | २४ 


धमम-सुतहिं हरि स्थंदन दीन्दा, 
किये यत्र बहु नृप नहिं लीन्‍न्दा। 
भीमहिं देन चहेड यदुनंदन , 
सुनतहि सबिनय कीन्ह निवेद्न«- 


“नाथ ! सदा में पद-अनुगामी 


हतेठ मगधपति आपुषद्दि स्वामी । 


में निमित्त, यश मिलेठ उदारा, 


रथ पर नाथ ! न मस अधिकारा ।” 


लखि ओदाये श्याम सुख पावा , 
विजय-प्रतीक मानि अपनावा | 
शुभ-मुहत पुनि भूप सभागी; 
पठये अनुज दि्ग्विजय ल्ञागी। 
उत्तर दिशि आमेरु धनंजय , 
जीते आय 'म्लेच्छ नृप दुजय। 
पूवह हरि-जित प्राच्य प्रदेशा , 
जीतेड सहजद्ति भीम अशेषा। 


होडा +- दक्षिण पश्चिम दोउ दिशा, जीती माद्वि-कुमार , 


अंबुषि-वसना 


लब्ध-मनोरथ यहि विधि राजा , . 


आरभे सब अध्वर-काजा। 
व्यासहि पुरी सशिष्य बोलावा , 
समारंभ तिन सविधि रचावा। 
ब्रद्मावरण आपु मुनि लीन्‍न्हा, 


गायक साम सुसामहि कीन्हा। 


याक्षबलक्प अध्वय बनायी , 


. होता धोम्य पैजल् भुनिरायी। 


वसुमती, पम-सुवच्त जयकार | ३५ 


किये द्ोन्नगाता बहु मुनि-जन , 
रची यज्ञ-सहि करि सुरूपूजन। 


: 3$; क्रुष्णयायन [ रे९१ | .. पूजा काएंड ४: 
मा अप पलपल कप 
निर्मायेठ. मण्डप सुविशाला , 

. गूँजी श्र॒ति-मंत्रन मखशाला। 
तब लगि उत नृप दूत पठाये , 
चारिड वश्श निमंत्रि बोलाये। 
नगर आम नहिं भारत माहीं , 
आयेड अतिथि जहाँ ते नाहीं;। 


दोडा :--सागयर ते गिरि मेह लगि, ग्रजा-पंच, नरनाह , 
जुरे घर्मचुत यज्ञ हित, अश्रत-यूतें उछ्ाह । रे$ 


. महि-दुलंभ सब लहे निवासा , 
जहँ निशि दिवस सोंख्य-श्री-बासा । 
ऋद्धि सिद्धि सुरतोक बिसारी , 
आयी इन्द्रमस्थ. जनु सारी। 
सहित सुयोधन सब कुरु लोगू , 
पावन याग दीन्ह . निज योगू। 
कौरव पाण्डब दोउ परिवारा , 
इष्टि-काये. कीन्हेड मिल्ति सारा। 
घमंसुतहु अनुराग बढ़ावा; 
दीन्द्े> जाहि काये जो भावा। 
भोजन-पान प्रबन्ध अपारा , 
दुश्शाघन सोत्साइ सँभारा। 
विप्र-वृन्द्‌ सेवा सत्कारा , 
अश्वत्थामा निज शिर धारा। 
'नृपतिन स्वागत सुषिधा सारी, 
लद्दी सचिव संजय सखुविचारी। 


दोहा :-- स्ोपेउ सब्निय छृप कपहिं, हेम-रल-भयडार , 
विदुर विवेकी शीश सब, घरेड आयन-ब्यय-भार | २७ 


सोरठा /--भाषे वचन उदार, प्रतिनिधि करि निज कुरुपतिहिं-- 
. “सीकारडह उपहार करदन-रेन्रग्रदत्त. तुम !” 


: : ऋष्षायन | ३९२ ] पूजा काएड !: 





भीष्म द्रोण ढिग गवनेड राजा, 
सोंपेड. स्वे-निरीक्षकः काजा। 
कमलनयन ढिग जाय बहोरी; 
बोलेड धर्म-सुवबन कर जोरी-- 
“आपहु निज अभिरुचि अलुसारा , 
रुचहि जो उचित धरहु शिर भारा।” 
भाषेड सुनतहि जगन्निवासा-- 
“कहहुँ तात.! निज उर अभिलाषा। 
आये मखि-हित अश्रगणित ज्ञानी , 
ऋषि, मुनि, साधु योगि,यति, ध्यानी , 
बहु वेदज्ञ,  नियम-चब्त-धारी , 
ममेनिष्ठ, ._ त्यागी, आचारी। 
करि नित तिनके पद-प्रक्षालन 

चहत अनन्त पुण्य में अजन। 

जो प्रसन्न मोहिं पे नरराजू! 
देहु कृपा करि मोहिं यह काजू। 


दोडा :--चकित अवनिपति सुति वचन, कहते अ्रकथ गति जानि , 
“करहु चहहु जो नाथ / तुम, यष्टा आपुहिं मानि |” शद 


मख-शोभा किमि कहहुँ बखानी, 
भारत पुनि न यज्ञ अस जानी। 
भरतखण्ड  राज्येक्य अखण्डा , 
आये-शक्ति-मातण्ड प्रचएण्डा-- 
भये न प्रकट कबहुँ पुनि तैसे, 
लखे न बहुरि देश दिन वैसे! 
आये सुसंस्क्ति, धर्म अनूपा | 
प्रकटे यज्ञ सनहेँ धरि रूपा।. 
व्योम विमानन अमर विराजत; 
 भमनुज समाज महोतत्न राजत। 
अमरन ते बढ़ि मनुज्-समाजू, 
ज्ञान, शक्ति, रवातंत्य, स्व॒राजु। 


: कुष्णायन [ ३९३ ] . पूजा कायड : 





करि षदू बैश्वानर  आवाहन ; 
दीन्ही आहुति मुनिन समंत्रन। 
पूर्ण यज्ञ पूर्णाहुति साथा, 
परसे गुरुजन-पद्‌ नरनाथा । 


दाह्डा:-- दौनह घान्य, घन, पघेनु,मणि, द्विजन यथेच्छित दान , 
३ टेंति मही नर, नभ अमर, व्यास विश्व यश-यान | ?ै६ 


बहुरि ह्िजेश नरेश समाजा , 
मण्डप अन्‍्तर्वेदि विराजा | 
उठि उठि नृपन भाषि निज नामा , 
धम-आत्मजहिं. कीन्ह प्रणामा। 
करि. जय-जय-ध्वनि, दे उपहारा , 
निज अधिराज “कीन्ह स्वीकारा। 
निरखि अखण्ड राष्ट्र-अभिसष्टी , 
कीन्हि घुरन नभ सुमनन-वृष्ठी | 
बहुरि नीति-नय-प्रशन अनेकन , 
पूछे नपन, बखाने मुनिजन। 
शोभित मनहूँ मेरु ग्रिरि-श्वगन , 
करत उदात्त अमर र भाषण । 
तबहिं पितामह अवसर जानी , 
भाषी धम्-सुवन सन वाणी-- 
“सये. भरत-कुत्त भूपष अनेका, 
विभव-वरिष्ठ एक ते एका!। 


दोदा ६-- सु ती नहि तुम सम भयेउ, अत नहि जुरेउ समाज 
नृप, महर्षि, राजषिं सब, सभा उपस्थित श्राज | ७० 


पूजे बिनु यह अतिथि-समाजू , 
होत न तात ! पूर्ण कतु काजू। 
सित्र स्नातक, गुरु छितकारी , 
ऋत्विज, नतृपति अध्य-अधिकारी। 


; : कुष्लायन [ १९४ ] / कावायन रे ४] ।/ पूजाकाएड:४ ! 


इन सब यहि समाज पग॒ु धारा, 
करहु तुमहु समुचित सत्कारा! 
इनहु. माहि. सर्वोत्तम जोई, 
योग्य अम्रपूजा जन सोई। 
वीर-समाज मध्य जो वीरा, 
त्यागी, धमनिष्ठ मतिधीरा , 
संयमशील न जेहि सम आना ,. 
धरत परांथेंहि जो जग प्राणा , 
लोक-मान्यता दिशि दिशि जासू , 
पुजा अथम करहु तुम तासू।” 
सुनि समाजन्मत जानन काजा , 
लखेड सद्स्यन दिशि महाराजा । 


दोदा :-- सहसा हेरी सब सभा, श्रीहरि दिशि सोतसाह , 
पुरुषोत्तम पूजन चह्वत, द्विज, मुनीश, नरनाह। ४? 


लखि सहदेव  मंगध-महिपाला , 
उ्ठेड सभा हरि नेह-विहाला। 
अल्प वयरक तद॒पि मति खानी; 
हरिहि प्रशंसि कही शुचि बाणी-- 

. “श्रीहरि अछत भआुबन त्रय माहीं , 
मस मत अग्न-पूज्य कोड नाहीं। 
ये ग्रसु॒पूण त्रह्म * अबतारी , 
निवसत महि जन-हित तनु धारी। 
इन कर कछुक अंश सुर पावत , 
वंद्नोय भरि विश्व कहावत । 
यज्ञयाग सब इनहिंन देद्दी , 
आहुति, मंत्र, हुताशन येही। 
शुद्ध बुद्ध ये बिश्वाधघारा, 

इनते भिन्न न कछु संसारा। 

- पूजत  श्रीपति-पद्‌ू जल्नजाता , 
नित्य शचीपति, शंभु, विधाता। 


::रष्छझायन..... ६ २९४५ | पूजा कांड : : 





दोदा :-- इनते परे न कम कछु, नि कछु ज्ञान, न ध्यान , 
व्ीनहु लोकन, काल त्रय, अग्र-पूज्य भयवान |” 


गिरा विशर॒ सहदेव उचारी , 
मुद्ित सभा सब 'साधु” पुकारी। 
पाय ब्यास ऋषि भीए्म  >#िदेशा , 
पूजन हरिदि. उठेड राजेशा। 
अनन्‍्त:प्रीत पुल्क तनु अकटित , 
हषे-वाष्प-जल लोचन मझावित। 
कहखांत सभा न्॒प श्रीपति पूजत , 
जनु शत जन्म पाप परिमार्जित। 
मही महिप, सुनिजन अनुएगे, 
जय-ध्वनि करत भक्ति-रस-पागे। 
सुप्न दुन्दुभी ज्योम बजायी , 
बरते सुमन सभा-महि छायी। 
हरि चरणोदक धरि निज शीशा , 
पावन अमर, मदहीश, मुनीशा। 
नत-पद्‌ सभा पश्रमोर प्रकर्षा , 
एक चेदिपति हृदय अमषों। 


दोदा +-- हरि-पूजन, जयध्वनि,सुय श, सकेउ न सहि शिशुपल | 
मृकुट-मंग्-भाषण वन, बोलेड वचन कराल-- ४#रे 


“पुनहु!॑ सभासद्‌ ! सबे समाजू ! 
कीन्ह अधमे धमं-सुत आजू। 
अबहूँ बाल सहदेव कुमारा, 
जानत घमें न कछकुल-आचारा | 
मान पयोमुख-वचन प्रमाणा , 
कोन्ह महीश  सभा-अपमाना | 
यहि थत्न आजु बपस्थित मुनिञ्नन | 
अआअगणित  विद्यात्रती, ज्ञानिज्न। 
आजीवन व वेदाभ्यासी, 
तप-रत वानप्रस्थ संनन्‍्यासी | 





:: कृष्यायन _ ३९६ ] पूजा काएड :: 


योगी, जीवन्मुक्त,  विरागी , 
घारे देह पराथेहि लागी। 
जिन चरणन रज धारत शीशा , 
यम, अमरेश, जलेश, धनेशा। 
व्यास सहित इन सबहि विहायी , 
पूज्नि कृष्ण मर्याद मिटायी। 


दोहा :-- विरृहित आश्रम, वर्ण कुल- घर्म-पतित, गोपाल , 
स्वेच्छाचारी हष्णा यह, सिहनन मध्य श्रयाल /” ४४ 


सुनत चेदिपति-वचन ' कठोरा 
व्यपेड रोष, कोलाहल घोरा | 
लोचन लाल, बाहु बहु तमके , 
निकसि कोष ते आयुध चमके। 
हरि-अवमान अधीर भुआला , 
धघाये क्रोधित जहँँ शिशुपाज्ञा। 
निरखि चतुभज उठि कर जोरे 
सौम्य वचन कहि नृपति निहोरे। 
विरसे सहसा सुनि हरि-वाणी 
बसे प्रशान्त वचन सन्‍्मानी। 
लखि प्रभाव खल॒-उर रिस-ज्वात्ना , 
भयी भभकि ओऔरहु विकराला। 
धरम नृपहिं पुनि सरुष निहारी 
गिरा कुटिल चेदीश छउचारी-- 
“जानि तुमहि धमज्ञ, सुजाना, 
बनि हम करद अधाश्वर माना। 


डोहा :-- तुम जानत यहि हृष्छ-बल, भये राज-अपिराज , 
पूजत राज-समाज' तेहि, उपजी हृदय न लाज | ४५ 


शोभित- यहि थज्न नृपति अशेषा , 
विद्यमान दुम,  मंद्र-नरेशा। 


कैच ह 
कै के 


[ ३९७ ] 


चलति चम्‌ रज भानु छिपायी , 


कंाति उत्तरापथ . भरि छायी। 
भीष्मक सभा-भवन आसीना , 
भूप सर्व-प्रिय,, समर-प्रवीणा । 
अन्य परशुधर जनु जग आजू , 
निखिल दक्षिणापथः अधिराजू | 
शोभित एइलठ्य, . दुर्यावन , 
सध्यदेश-अवनीश अनेकन । 
इन सब विश्रत न्रपन विद्वायी , 


पूजा कागड : : 





पूजत कृष्णहि लाज न आयी। : 
वयोवृद्ध नहिं भीष्य समाना , 


द्रपए समान हितैषि न आलना। 
गुरु कोइ मही द्रोण सम नाहीं , 
शूर न करुन्सहश जग साहीं। 


दोहा :-- ऋत्िज, राजा, ८, गुरु, शूर कष्ण! यह नाहिं, 
समर त्यायि भागेउ विकल,लुकेउ सलिल-नि्ि माहिं ।? ४६ 


सुनि उठि ऋत्विज-प्रतिनिधि रूपा, 
कहे व्यास ऋषि बचन अनूपा-- 


“श्रीहरि संग नाम मम लीन्हा, 


उचित न चेदि-अवनिपति कीन्हा। 
राजत जहेँ हरि तहेँँ मम पूजा , 


इन हित मोर योग, तप, ध्याना |” 
अस कहि हरि ढिग व्यास मुनीशा | 
जाय घरी पदरजञज्ञ निज शीशा। 
लखि ऋृष्ण॒द्॒य ग्रेम-सम्मिलन , 
दोन्‍्ही जय-ध्वनि हर्षित मुनिजन। 
पुनि भीष्मक, द्रम, शल्य नरेशन , 
प्रकटों विपुक्त भ्ीति अ$#«चरणन। 


यहि ते अधिक न पांतक दूजा। 
 इष्टेव ये मम भगवाना; 


4 : कष्णायन [ 3९८ ]] जा काएड 


द्रोणहु कहेउ विहँसि हरि हेरी , 
“बाल्क-चबुद्धि चेदिपति केरी। 


दोहा :-- कौन्ह गुरुत्त बखान मम, राखेड उर नहि ध्यान , 
पाँच सात जय शिष्य मम, ये. जय-गुरु भगवान !? ४७ 


भीष्महु कहदेड चेदिपति पाहीं--. 
धयहू मगधेश सभा-प्रह नाहीं , 
करि तुम जहाँ हास -उपहासा , 
कीन्ह स्वजाति खधमे विनाशा | 
निवसे आये-सभा तुम आजू, 
तजे विवेक सरहि नहिं काजू। 
पूजा-हित लै नाम अनेकन , 
चहत सभा शभ्रम-भेर प्रसारन ) 
घसिखये पाठ मगधपति जेते, 
करत श्रयुक्त रहत तुम तेते, 
बिदित न तुम्रहिं मगधपति साथा , 
नासी असुर-नीति यदुनाथा। 
अब वह अपुर-संघ कहे नाहीं , 
जनन्‍्मेड आरये-संघ महि माहीं । 
रंचहु हृदय न मम विद्धषा, 
हितकर देहुँ तुमहि उपदेशा-- 


दोद्दा :०- नव भारत, नव तंत्र महँ, चहहु जो सकुशल वास क्‍ 
आरय॑-शील-संयम गहहु, तजि विरोध, उपहात्त 


शिशु सहदेव, न तो कछु हानी , 
कटद्दी गंभीर सत्य शुति वाणी। 
बाल, वयरक, बुद्ध, नृप, दासू, 
सबन हस्त सम दीप-प्रकाशु। 
अद्वितीय. यदुपति श्रत्ि-ज्ञाना , 
अस तत्त्वज्ञ जगत नहि. आना। 


:: झृष्यामन द द [ ३२९९ ] पूजा कांपड : . 


योगी तपी, नियम-ब्रत-घारी , 
जीवन्मुक्त तदपि ओआचारी। 
जद॒पि सबंतोञयी, शान्त-मन , 
कहूँ अस शोय शान्ति-सम्मेलन ? 
हरि पुरुषोत्तम, विभु, भगवाना , 
प्रति निशश्वास विश्व कल्याणा। 
पूजनीय ये त्रिभुवन माहीं , 
इनते श्रेष्ठ कतहूँ कछु नाहीं। 
सो सब जानि कृष्ण हेपायन ; 
कीन्हेड हरि-यश श्रीमुख गायन । 


दोहा :-- शुति वेदव्यासहु बचन, जो नहीं तुमहिं प्रमाण , 
निरचय तुम्हरे हेतु कछु, रच राखेड भगवान ॥? ४६ 


लागी खलहि न प्रिय हित-वाणी , 
पुनि विष-वचन कहे अभिमानी-- 
“भीष्म : तुम्हार बुद्धि-बल, ज्ञाना , 
आजुहि सभा माहि में जाना। 
संगत मुखापेकज्षि पर केरे, 
यावज्जीवन तुम पर-चेरे। 
निज गौरव उर कबहेुँन व्यापा, 
करत परम्तुति जीवन यापा। 
का अचरज जो लाज विद्दायी , 
गोप-कीति तुम गाय सुनायी। 
 ब्यथें धर्म अभिमान तुम्दारा, 
व्य्थेंह अद्बचयें प्रतः धारा। 
पौरुष-विरहित कथन तुम्हारा , 
पौरुष-हीन सब व्यवद्दयारा। 
गति मति आज़ु तुम्हारि निद्दारी, 
उपजत संशय डर मम भारी। 


औओटा: “ रचि प्रप॑च बंचेउ जगत, मिथ्या.. घमं-पमरुछ , 
ब्रह्मचय॑ मिथ्या सकल, त्याय-पिरति पाखरड |?” ४७० 


5: छष्पायन [| ४०० | .. जा काइड 


सुने बृक्ोरर वचन कराता, 
सहजदि रक्त दहृगन रिस ज्वाला! 
भाल विशाल सजग सब रेखा , 
भयी वक भू वक्र विसेखा। 
भीषण ओछ्ठट विखण्डित दशनन , 
ऊभपटे भीम करत गुरु गजन। 
धाय भीष्म गहि कीन्ह निवारण-- 
“बत्स ! सभा यह, नहिं समराक्नण !” 
लखि, करि अट्ृहास. बिरराला , 
. बोलेड पुनि अशंक शिशुपाला-- 
“काह भीम ! मोहि आँखि दिखावत , 
केहि तुम गरजि तरजि डरपावत। 
करि छल  जरासंध संहारी , 
शोय॑-गरब॑ बाढ़ेड उर भारी । 
बघेड न तुम मगपति रण रंगा 
जानत में सब कपट-असंगा। 


, बोहा :-- किवर पुररी-प्रकार क़रि, बनि द्विज कीन्‍्ह अवेश | 
हारे तुम, वीर नहि, हतेउ गुप्त मगधेश । ५९ 


यहू माहि नहिं भीम-बड़ाई , 
सब पापिष्ठ : क्ृष्ण-अधमाई। 
कहत भीष्म जेहि विभु-अवतारा ४ 

द सम जग न अन्य हत्यारा। 
नारी-हत्या कमे कठोर , 
कहत ताहि श्रुति पातक घोरा। 
कीन्हे हरण . पूतना-प्राणा ते 
तदपि नवीर कृष्ण सम आना। 
को अस आये आजु यहि देशा , 

. देत घेनु-बत्सहिं जो क्ेशा। 

. पल्सहिं जद॒पि... अधम  संहारा। ६ 

. तेबहूँ . कृष्ण... धर्म-अबतारा- - 


जी 


: 4 छृष्यायन . [४०१ ].... पूजा काहडए: 
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निखिल नीति-नय-बन्धन तोरी , 
कीन्ही त्रज यहि घर-घर चोरी। 
नाचेड गोपिन संग बनि नारी, 
तबहूँ. ऋष्ण विष्णु अवबतारी ! 


दोहा :--सहि न सकरहूँ यहि ते अधिक, छल, अनीति, अपिचार , 
अब़ि निपातत मैं लखहु, चोर, जार, हत्यार [7 १९ 


अस कहि काढ़ि तीकछण करवाला , 
धाये३द श्रीहरि दिशि शिशुपाज्ञा। 
ज़्खतदि उठी सभा सक्रोधा , 
घाये. शत्र-सुसज्लित  योद्धा। 
पाण्डब, द्रोण, भीष्म, भद्रेशा, 
भीष्म, द्रुपदू, विराट नरेशा , . 
संकषेण सह यादव वीरा, 
घेरे: चैयदि रोष-अधीरा। 
छाये३3 भीषण सभा खेंभारा , 
समुमायेड हरि, बहुरि निवारा। 
भयी सभा जब शान्त गेंभीरा, 
भाषी धीर गिरा यहुवीरा-- 
“कहे चैय दुषबेचन अनेकन , 
सुने सकल में, रोष न मम मन। 
करत जबदिं कोड मम उपहासू , 
परखत में निञ्ञ. यम-अम्यासू ! 


दोदा :-- साधु-सुजन-न+िदा तदपि, सहि न सकहुँ पत्र एक , 
क्टे पितामहि चेदिप ति, वचन अवाच्य अनेक | ५२ 


करि अनाये-संगति नित वासा$; 
बुद्धि विवेक सकल खल नासा। 
रूदूगुण-अवगुण, . घम्म-अधघमों 
पाप-पुण्य. सत्क्म-कुकर्मा ; 


5 + छुष्णायन [ ४८२ ] >+-+-++7मतह+तह+ह २] पूजा काएड पूछा कार्ड 


सकत न अन्तर शठ पंहिचानी , 
रत-विवेक पशुत्रत्‌ यह प्राणी। 
पितु हित भीष्म जन्म-सुख त्यागा 9 
सो पाखण्ड अधम कहे ल्ागा! 
ब्रद्बाचय पुरुषत्व-अभावा ! 
. स्वजन-प्रेम दासत्व कहावा | 
गुण-ग्राहकता पर-गुण-गायन ! 
नाश-निवारण समर-पत्नायन ! 
सुकत सकल यह्दि पात लखाहीं , 
कुवाच्य बचेर . कछु नाहीं। 
तबहुँ शान्त नहिं द्वेष कराला , 
गही सभा महि खन्त करवाला। 


दोहा :-- तजी सकल मर्याद यहि, व्लिग ६ हु हे पग्रहिपाल /. 
. गात्रत लखहु कराल वह, काल शौश शिशुगत्र ।” ४७ 


अस भासत हरि चक्र पँवारा, 
उपजेड अकरमात उजियारा। 
ज्योति पल्लवित महि. आकाशा डर 
चोंधे हग, दिशि दशहु प्रकाशा। 
तड़को तड़ित मंनहुँ कहुँ घोरा, 
गिरेड सभा जनु बच्च कठोग। 
निमिष न कहूँ कछु काहु खाना 
भागे भीत अवनिपति लाना। 
छखेड रहे तहूँ जे धरि धीरा-- 
कतहुँ चेय-शिर, कतहुँ शरीरा) 
कोतुक और भयेड तेहि काला न 
पअक्दी चेय-देह तजि ज्वाला । 
दूटत व्योम मध्य ज़िमि तारा, 
डीत विज्ञीन असीम मैंकारा, 
तैसेहि ज्योति आपु प्रकटादी, 
झापुद्दि हरि-पद परसि समानी। 


:; :ऋष्लायन [ ४०३ ] पूजा कायड : : 


दोदा :०« पिजय-हुन्दुभी नम बजी, मही नृपन-जयनाद , 
कौन्हीं विनयस्तुति मुनिन, भरेउ भुवन आद्वाद | ४५ 





. निखिल सभा महँ तोनि भुआला , 
रुचेउ न जिनहिं निधन शिशुपाला। 
दन्तवक्र कारूष-नरेशा , 
साया कुशन्न शाल्व असुरेशा। 
तीसर दुर्योधन कुररायी + 
लेहि. असह्य पाण्डब-प्रभुताई ! 
तीनहु. सन हरि-पाण्डव-भीती , 
द्वेष-विदग्ध हृदय, सुख प्रीती। 
यश्च-नवधान भयड. इत शेषा , 
अवशभूथन्मज्वत कीन्द्द . नरेशा। 
उत ले दनन्‍तवक्र॒ निज साथा , 
गवनेद शाल्व जहाँ कुरुनाथा। 
कीन्हे53. दुर्याधन. सत्कारा , 
वचन . शल्व असुरेश उचारा-- 
“अब अभिन्न ये. पाण्डव यदुजन , 
संग सुख-भोग, संग रण, शासन ! 


शोहा :-- भारि तुम्हार ये पाएड-सुत, मर भराति यहुराय , 
सकत दुहुन में नासि जो, कुरुजन करहि सहाय | ४१ 


समर-नीति अ्रति कृष्ण प्रवीणा , 
दीन्द्े3)- राजचक्र बल क्षीणा। 
भौम, पोण्डकहिं. प्रथक नसायी। 
ध्रुथकहि दृतेडउः सगधपति जायी। 
बैसेहि बघेहु आजु शिशुपात्ना; 
 सपन-क्रात्ष यह व्यातज्ञ करात्ना। : 
' पृथऋृद्दि पुनि निज अवसर पायी 

घिद्दे तुमद्दिं मोहि असहायी। - 
रच्तण! एकहि भाँति - हमारा, 
क्रदि अबदिं मिलि हमद्ठि प्रह्मरा 


्ं 


[ ४०४ ] पूजा काएह :: 


. करो, शकुनि, तुम शत कुरु भाई , 
करहु जो रण मह मोरि सुहायी , 
पाण्डब सहित कृष्ण में नासी , 
आजुदि देहूँ उपाधि निवासी |” 
मत झुनतहि कुरुपति-मन भावा , 
पितु ढिग' जाय प्रपंच सुनावा-- 


होहा :-- “जार जिनहि जतु-गेह हम, चहेउ समूल विनाश , 
भये वात । सोह पारडु-तुत, श्राजु समाद्धि-निवात्त | ४७ 


भुज-बल लहि साम्राज्य विशाला , 
भये चक्रवर्ती . महिपाला। 
भरतखण्ड निवसत नप जेते 
करद्‌ सकल आये मखर्त्र तेते। 
यह उपकार-अहण मोहि राजा, 
सोॉंपेड विभव दिखावन काज़ा। 
भीर अपार युधिष्ठिर-ढारे, 
ल्ञागे हेम-रल्न. अंबारे। 
वसन वरणणं बहु परुम-विनिर्मित , 
सदुलस्पशे, मनोहर, चित्रित, 
नपति उत्तराथ दे लाये, 
लेंदे पाण्डु-पुत्रन मन भाये;। 
विविध जाति वर वाज्ि सोहाये , 
परसत वायु-बेग जे धघाये, 
लाये पश्चिम ते शक , भूपा, 
संग अमित उपहार अनूपा। 
वोदा :-- दीन्‍्हें पुनि अगदत्त लृप, पूर्वा दिशा-अधिराज , 
... आतन, स्यंदन, अ्रति, कवच, सहस उबेत यजराज | पद 


जे महीन्द्र दक्षिण दिशि केरे 
लाये भणि-माणिक्य घनेरे | 
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कालागरू शुचि मल्यज्ञ चंदन; 
दीन्हे द्रव्य सुगन्‍न्ध अनेकन । 
लायेड विपुल अवनिपति सिंहल ; 
_मौक्तिक, मणि बैदूये समुज्ज्वल। 
मध्यदेश-वबासी सामान्‍्ता , 
दिये दिव्य उपहार अनंता। 
हिमगिरि ते सागर ल्गि सारी , 
उपजति वस्तु जो जदँ मनहारी। 
बहुरि मनुज निज कर कुशलाई , 
जो जो वस्तु जहाँ निर्मायी-- 
मिल्नों समस्त नृपहि उपहारा; 
भरेड. पाण्डु-पुत्रन  भण्डारा। 
विभव ल़खेईं जो स्वप्रहु नाहीं, 
लखेडें सकल निज अरि-ग्ृह माहीं। 


दोद्दा +-- परसे जल जस इन करन, वे मणि रल्े अपार , 
वृश्चिक-दंशन सम भये, मोहिं सकल उपहार । ४६ 


रिपुछत्कषे सहत जे अविकल , 
तिन सम अधम जीव नहि मह्दितल । 
तिनते कुन्नहि न सुख सन्‍्साना , 
धारत अरि-हषेहि. हित प्राणा ! 
क्ज्जा ग्लानि हृदय मम घोरा;$ 
सहि न सकत अरि-सुख मन सोरा। 
निश्चय महूँ तात ! दृढ़ ठाना-- 
हतिहों रिपु. नतु तजिहाँ प्राणा। 
दैवयोग मोहि।. मिले सहायी , 
कीर्ति बिसल जिन के जग छायी। 
 जल-थल-वायु-तत्ती. असुरेशा , 
शाल्ब-शौयं जानत सब देशा | 
दुनत्रकककय तैसहि.. जगन्तामी 
प्रबल विशाल बादिनी-स्वामी । 
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करिहें रोड सहाय. महीशा | 
देहु तात ! अनुमति आसोसा(” 





दोहा *-- हुनत बृद्धि-हत अ्ंध रृप, पठये विदुर ब्ोलाक , 
पास-मंत्रण, पुत्र-हठ, कही विकल समुझाय | ९० 


सहमे बिदुर बृत्त सुनि सारा ४ 
ह॒पहि प्रतोधषत बचन छउचारा-- 
“तात ! पाण्डु-सुत राज्य अखण्डा | 
सैन्य, सुहृद, सामन्त प्रच ण्डा। 
सकत समर को पाथ हरायी ? 
भीमहिं सकत कबन समुहायी १ 
दरि-संग सकत कबन कर संगर न 
जीति न जिनदि सके शिवशंऋर ? 
धारत मन अ्तिकून्न विचारा , 
. नष्ट सुकझत. अघ होत अपारा। 
.  बन्धु विशेष, अघुर-संग प्रीदी , 
नहिं अ्रस ज़गत अधर्म अनीती। 
सुनतहि भीष्म विषम संवादू , 
तजिहँ तुम सरुष, सबविषादू | 
जइहे. द्रोण पितामह-साथा, 
होइहे इन बिनु बंश अनाथा। 


दोहा :-- हसहेँ सकत नहि.रहि तहाँ, जहाँ कृष्ा-विद्वेष”, 


अत कहि गतने गृह विदुर, व्याकुल त्याय नरेश । ६९ 


पितुद्दि अभावित, भीत निहारी डे 
 ग्रिरा परुष कुछ नाथ उचारी-- 
“कहेडे बुकाय तात शत बारी जल 
सुजग भीम यह अनुज तुम्दारा। 
राखत सतत तुमहिं बश अपने , 
भजत तुमहु तेहि आयत सपने। 





: : छृष्णायन [ ४०७ ] पूजा काणएड :; 





पाये तरिनु शठ-मत, अनुमोदन , 
रुचत तुमद्दि नहिं शयनहु, भोजन । 
यह अति कुटिल, स्वामि-हित-द्रोह्दी , 
बसत गेह मम, निद्धित मोही। 
अनय अधिक अब सहिहों नाहीं , 
देहों रहन न गजपुर माहीं। 
सुत सरोष लखि भीत नृपति मन , 
शकुनी कणे बोलाये तत्लख | 
कह कण मुनि सकल प्रसंगा-- 
“उचित समर नहिं यदुत्जन संगा। 


दोहा कक वेर उचित नहि कुष्ता संग, उचि तने असुरन प्रीति है हे 
सकत समर-महि पाणएड सुत, एकार्किह में जीति।” ३२ 


भयेड सुयोधन सुनत हताशा , 
अवनत शीश, उष्णु निःश्वासा। 
शक्रुन विलोकि धेय बहु दींन्हा, 
बिकट प्रपंच प्रकट पुनि काॉन्हा। 
“लखि लखि पाएडव विभव विशाला | 
मोरेड डर क्रोधानल ज्वाला। 
जेहि क्षण मम पितु सुबल महीशा , 
कीन्ह <थविप्ठिर पद नत शाशा। 
उपजेहु क्षोम जो सम मन माहीं , 
बिनु प्रतिशोव सकत मिटि नाहीं। 
जानत महूँ . कर्ण धनुधारी ; 
सहजहि सकत शत्र-संह्वरी | 
पे मोदहि अ्रप्रिय जस रिपु-शासन , 
तैसेहि.. रक्‍्तपात, जन-नाशन | 
युक्त श्रेष्ठ में हृदय बिचारी , 
रक्‍तपात बिनु. विजय हमारों। 


दोदा: --- श्कहि साधन तअस जयत, चूत कहावत सोय 
झ्रिनसवंस निरख-रण, पल मगहँ आपनब होड़ | ६? 


:  ऊष्णायन | ४०८ | चूज़ा करड : : 
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: झ्यृत-अपरिचित यहि जग माहीं , द 
नूप कोड धर्राज सम नाहीं। 
बैसेहि यूत ज्ञान-आगारा , 
मोहिं मम कोड न कहूँ संसारा। 
संगर-मदि जस कर्ण भयंकर , 
में तस टद्यत-समर प्रत्यंक्र। 
छ््‌ ह 
इतनिहि तुम सब करहु सह्ायी , 
लेहू द्यूत हित नृपहिं बोलायी। 
राखहु शेष शीश मम भारा, 
हरिहों राज्य, विभव, धन, दारा। 
सुनत बचन शठ आनंद पागे, 
मिलि सत्र युक्ति विचारन लागे। 
पुनि कह शकुनि, “युधिष्ठिर राऊ , 
घम-भोरु, अति सरल स्वभाऊ | 
महाराज जो देहि निदेशा, 
अइहे तेहि धरि शीश नरेशा।” 


दोहा: -- कौन्ह रुलन निश्चय जबहि, जाहि सपुर यदुराय , 
परचुतहिं घतराष्ट्र तब, यजपुर ले।ह बोलाय। $9 


पाणडु-सुतन मिल्नि अंध नरेशा , 
गवनेड प्रकटि प्रीति सविशेषा। 
गयने गजपुर सेंग सब कुरुजन , 
पाछ्के रहे शक्रुनि <दुर्योधन। 
शाल्व समोप सुबल्न-सुत आबा; 
कुरुकुजञ-मत कहि तेढ़ि समुमकावा। 
बोलेड सुनत छुब्ब अपुरेशा , 
हे काल कर कुरुजन-केता !? 
दे शकहुनिदि अपुरेश बिदताई , 
_भाषेड दुंतवक्र ढिग जायी- 
. “कौन्ह सूढ़ . कुरराज हताशा, 
.. तबहूँ समर-मद्दि मोहि जय-आशा। 


। 


[| ४०९ | 


पाण्डव-सुतन प्रति कृष्ण-सनेहू , 
बसिहःै कछु दिन पाण्डव-गेहू। 
तब लगि हम दोड- सैन्य सज्ावहिं , 
द्वारावति सबेग चढ़ि धावहि। 


पूजा कारह :: 





दोष :-- सकिहें जब लगि लौटि पुर, दोडउ हलघर यदुराय 


दोहा 


“देगि 


कुरुपति ढिग उत शकुनि सिधारा , 
कहे. सुनाय शाल्व-उद्गधारा । 
सुनि अपुरेश अमंगल वाणी; 
टारी हँसि कुरुपति अभिमानी” 
बोलेड मातुल् सन मुसकायी-- 


धलूप-सभागृह देखहि जायी।” 


विहँसेड शकुनिहु वचन उचारा-- 


चढ़े मनोरथ शकुनि सुयोधन , 
गवने सभा-भवन .. अवलोकन । 
ताहि समय हरि अनुजन साथा ; 
आयेड सभा धमसे नरनाथा। 
संग. सुभद्रा द्रपर-कुमारी , 


सभाग्रह होय  तुम्हारा।” 


तब लगि बधि यदुवंश हम, देहेँ नगर नसाय।” $५ 


कुन्ती मातु, अन्य कुल नारी। 


दुर्येधनहि.. निहारि नरेशा; 


कीन्दे>: आदर-मान  विशेषा ! 


विविध वर्ण मणि-रत्न लगायी, 


प्रककी असुर कला-कुशक्ाई । 
लखि संध्या-लोदित मणि-कुट्टिम , 


होत ज्वलंत हुताशन-विश्वम |. 


शिल्पकला साकार जनु, रचित मयातुर गेह , 
लखत फिरत कुरुपति चकित, गति विरहित मति देह। $$ 
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शुभ्र श्रश्म जन 5्न्ु-जुन्हाई , 
करत्पश बिनु जानि थे जायी। 
भाया भय गूह-रचना सारी, 
भयेड सुयोधन-मन श्रम भारी। 
मरकत-मरिडत, नव-भ्सि-श्यामा , 
कुट्टिम सभा-भव॒न अभिरामा। 
गुनि सन ताहि सुयोपन बारी के 
घरे चरण निज्र बसन संभारी । 
समुझत भ्रान्ति लखेड चहुँ श्रोरा , 
निरखि विपुल जन उर दुख घोरा। 
लज्जिव चलेड कछुक पग छागे प 
लेखेड न सन्मुख सलिल अभागे। 


दोद्दा !-- निर्मित सर शुअस्फटिक, जल दल नलिनि निगूढ़ , 
मय-माया-मोहत परंसेउ, जान तह थल मूढ़ | $७ 


गिरेड, भयेउ स्वर, उछरेउ तीरा | 
उठेड सिक्त-तन-वसन, अधीरा । 
निरखि निकटवर्ती नर नारी रे 
सहज हास्य नहिं सके सेभारी-- 
हँसे भोम, विहेसी पाच्चाली ४ 
कुरपति-हृदय शूत जनु .साली | 
लखत खिन्न मन धरम अश्राला, 
झायेई बंधु-समीप बिहाला ! 
प्रकटि प्रीति पूद़ी कुशलाई , 
दीन्हे अभिनव वसन मंगायी | 
करि उपचार विविध विधि तोषा , . 
तजेड न तबहुँ सुयोधन रोषा ! 
निरखत तबहिं सभा-आगारा , . 
आयेड तेहि थत्न सुबल-कुमारा। 
ज्ख .. कुरुनथ . छुब्ध-मन-भगा , 
गवनेड तत्तण है निज संगा) 


 छृध्णायन  [ ४११ |] - पूजा कायड 





दोदा :- गये दोउ उत गजपूरी, भरिं उर द्वष अथाह , 
. इत द्रोपदि, भीसहि कहेउ, विधन धर्म नरबाह-- $८ 


“प्रकटी तुम सुबृत्ति नहिं. आजू, 
गवनेड गेदद . छुब्ध कुरुराजू ।” 
कट्टेट भीम सुनि सरल स्वभाऊ-- 
“उर मम तात!न रंच कुभाऊ ! 
हँसे समस्त दास, सब दासी, 
शकुनिहु सकेड रोकि नहिं हाँसी। 
इँसब्र गिरत लखि मनुज स्वभाऊ ; 
गिरहि रंक अथवा कोड राऊ। 
होत न जो कुरुपति अति मानी; 
आापहु हँसत चूछ निज जानी। . 
भीष्प-बचन सुनि विहेँसे यदुपति, 
कीन्द्देउ गमन विहँसि गृह नरपति। . 
करि निज बदन बहुरि गम्भोरा ,' 
. भाषेड पाद्वातिहि यदुवीरा- 
“कीन्हेड तुमहु सुयोधन-दोषा , 
गयेड निहारत तुमहि सरोषा !” 


दोदा :-- विहँप्ति द्र॒पंद-तनया कहेउ, “का करिहे कुछुराय 
._ जब लग रक्षक मोर हरि, चक्रपाशि यदहुराय ?” ६९ 


करि पाण्डव-पुर बहु दिन वासा , 
प्रकटी ग्रभु॒प्रयाण-अभिल्ाषा | 
जाय प्रथा-पद , वंदन कीन्हा, 
भेंटि सुभद्रहि. धीरज दीन्हा। 
क्ृष्णा-भवन मिलन पुन्ति धाये , 
बिछुरत सखी नयन भरि आये। 
_ राजपुरोहित घौम्य मुनीशा, . 
बंदन कीन्ह धरणि घधरि शोशा। 
पूजि देव हविन्न हलघर साथा, 
निकसे पुरी त्याग यदुनाया।. 
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. भागध स्थंदेन नृपति मेगाबा, 
सादर साम्रज हरिदि चढ़ाबा। 
विरह-अधीर, सनेह-विद्दाला , 
चढ़ेड आपु रथ धर्म भुआला। 
ले सारथि ते स्वकर अभीषू , 
हकिे अश्व आपु अवनीशू | 


दोद्ा : -- लीन्ह न्‍ पर्नजय कर चेँतर, गुनि आपने बढ़ भाग , 
भागादिक रथ साथ चलि, प्रकटेड उत्-अनुराग | ७० 


जाय दूर कछु, गहि कर यदुपति , 

. रथ ते सहठ उतारे नरपति ] 
भूष भीस-पद परसि सोहाये, 
पार्थहिं श्रीति पुलकि हिंय लाये। 

_कीन्हेड साद्री-सुतन॒ प्रणामा, 

सप्रेम सबहिं बलरामा! 
गवनेड  स्थंदन, रेशु उड़ानी,. 
प्रणणी पारडब-नयनन . पानी | 
हरिहु पारडु-पुत्रन लगि ज्ल्के- ॥ 

_ जल-कणश पंकज-लोचन भलके | 
जब लगि पाण्डव हृग-पथ- आये डे 
जखत सास्र हरि दृष्टि ज्ञगाये। 
विहंसे हलधर गिरा उचारी-- 
“स्वजन, पुरी-सुधि कान्ह भतिसारी | 
रत प्रथा-सुत अब न ल्खायी 3 
निवसहु द्वाराबति समुद्दायी !!? 


दोहा : - हूँति पोंछे इग-कोर हर, सुनि अग्रज मधु व्यंग । है 
कढ़े दोउ आनत॑ दिशि, बरनत विभ्िध प्रच॑य | ७ पा 
.. छत. द्वारावति शाल्ब भुवाला , द हा क्‍ 


चढ़ेड वाहिनी लै िकराला।. | 
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संग सबसखत कारूष-नरेशा , 
दलेड दुहुन आनते ग्रदेशा। 
शिविर असंख्य घेरि पुर ढारे, 
रंद्ध प्रवेश बींधि पथ  सारे। 
सैनिक, स्थ॑ंदून, वाजि अपारा, 
बघधिर दिशा गजराज-चिघारा। 
उपपुर नासि कीन्द्र सब निजेन , 
उजरि गये सुन्दर वन-उपबन | 
पुर ऊपर पुनि रोपि विमाना , 
बरसे प्रहरण शिला महाना। 
आयुध बिपिध वृष्टि अति घोरा , 
ढहे विशात्ष गेह चहुूँ ओरा। 
वच्नपात-भीषण बिस्फोटा , 
इत उत भग्न भयेठ हढ़ कोटा | 


दोहा +-- पृलि-धूत्र घरणी सकल, नभ दीक्षायुध जाल 
सबनाश शंक्रित पूरी, 'हरि ! हरि !! रटात पिहाल | ७२ 


जखि सात्यकेि, ऋकृतबर्मा वीरा, - 
गद, प्रद्मम्न, साम्ब॒ रखुनधीरा , 
उद्धध, चारुदेष्ण, अक्ररा ,, 
निकसे वंश अष्ट-द्श शूरा। 
समर प्रवृत्त भयीं दोड वाहिनि , 
व्याप्त प्रलयन्धनधोर भीम ध्वनि। 
विविधायुध. संघट्ट विभीषण 

 युद्धत पुनि जल दैत्य विवुघगण । 
साम्ब शत्र-सेनप संहारा , 

दंतवक्र. रण हेतु अचारा | 
उत उद्प्न॑ प्रदस्न करत रखा 

अ्रमत समर जलन्नु आपु जनादेन | 
नासी विपुन्न सैन्य  चतुर॑गा, 
जज़र शरन. शाल्व-अत्यंगा | 
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 झनन्‍्मुख समर मरण निज्ञ जाना | 
गगन समार्गं चढ़ि यान उड़ाना। 


दोदो :- भावत कब्रहूँ हष्टि पथ, कबहुँ अहश्य विमान ; 
कबहुँ रेबतक गिरि-शिखर, कबहुँ उदधि लहरान | ५३ 


विकल  शत्र-माया सब यदुजन , 
जेड न पे हरि-सुत शर वर्षण। 
जहँ लखात असुरेश-विमाना , 
बरसत तकि पावस मरि बाणा | 
हूघु, छुर, अधचन्द्र शर प्रेरे, 
स्वणुपुद्ठ,. सुखलोह घनेरे। 
शिव-बर ज्दाप अ्रभ्नेय विसाना; 
विद्ध अमुर-अंग,. विह्वल प्राणा। 
सचिव सुमान ताहि क्षण वासू ; 
मायिन सांहि र्याति जग जासू , 
रुक्मिणि-सुत पाछे खल् जायी; 
गदाघात  कौन्हेड महि-शायी । 
मूच्छित गिरेड बीर इत जेहि क्षण ; 
परी शंख-ध्वनि यदुजन-श्रवणशन ! 
बाग्जंन्य-रव॑ दिशि दश व्यापा, 
हर्षित स्वजन! शत्र-दल काँपा। 


शेह्दा “-आवत ही हरि भग्जहि, पुर-रत्षार्थ . पठाव , 
मथत चमर-सायर बढ़े, रिपु-दल-बल बिचलाय | ७४ 


'हरि-आगमन चुब्ध श्रसुरेशा 
बरसे तक्ति रथ शत्र अशेषा। 

_ शिक्षाखण्ड अंगणित सै ढछारे,- 
 तरू उपारि, नभे-मा्ग पँवारे। 
लखि आवत निज दिशि अरिबप्रहरण , 
नासे  अंन्तराल - यदसंदन | 
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गदा विशाल बहुरि लै हाथा, 
ताकि अछुर. त्यागी यदुनाथा। 
भयेउठ तिरोदित . शाल्व सुरारी , 
गिरी सशब्द गदा महि भारी। 
प्रकट अ्रसुर पुंनि शर खर ,बरसत , 
बिकल वाजि, दारुक क्षत-विक्षत। 
लखि विनसत निज सारथि, स्य॑दन , 
सुमरी वेष्णव गदा जनादुन। 
कोमोदकी दिव्य कर लीन्‍्ही, 
लंक्षित यान त्यागि प्रभु दीन्ही-- 


दोहा :--नभ अमोध गवनी गदा, लायी धोर विमान , 
गिरेउ यान वारिषि-सलिल, सांभ्य दिनेश समान | ७५ 


. सोरठों :-तजी न महि संग्राम, तबहूँ शाल्व माया-बली , 
मचेउ समर अविराम, दिवारात्रि द्वारावती । 


इन्द्रपस्थ' इत पाण्डब . पासा , 
आये विदुर विवरण, हताशा। 
धमसुतहि. सन्देश सुनावा-- 
द्यूत घृतराष्ट्र. बोलावा ।? 
शत्र-प्रपंध भीम पदहिचानी 
कही बुमकाय अग्रजहि बाणी- 
“नासे द्यत सुखी ग्रह नाना, 
यद्धि सम तात ! अनथे न आना। 
उपजत बाढ़त बैर अनंता , 
दत समीप - जात. नहिं झसंता।” 
चिन्तित धमसुतहिं अवलोका , 
पूछेड- विदुरहि पाथ सशोका-- 
“धसुजन-शिरोमणि तुम यहि देशू , 
लाये कस अस निद्य स्वेशु ! 
सुनत प्रश्न- अति बिदुर अधीरा; -. 
शग-पथ बही उम्रहि उर-पीरा। 


:: कैष्पायन [ ४१६ न पल कपिड द पूजा काएड : : 


दोहा :-- भाषेड लच्ित घर्म-मति, “मोहि .घृतराष्टर नरेश, 
. ईैद्रअस्थ पठयेड सहठ, ले यह पाप _ संदेश । ५६ 


परवश . भयेड महूँ अघ-भागी , 
छुमहु तात ! मोहि ज्ञानि अभागी 
ऊरुजनन्ञज्न रुधिर तम माहीं , 
भाखि न सकेडें अन्त मुख 'नाहीं?। 
तद॒पि तात ! यह दृढ़ मत मोरा-- 
धरहु न पद तुम गजपुर ओरा।? 
... झुनत घमसुत भयेड गँमीरा , 
: पूछेड बहुरि प्रश्न मति धीरा- 
सहजहि मोहिं पितृव्य बोलावा , 
अथवा यूत-निदेश पढठावा!? 
विकल अनुज, नृप-आशय जाना 
बिकल विदुर, असमंजस प्राणा। 
समुझी सकल  वंश-दह्वित-हानी ! 
सकेड न तबहूं . अनत कहि वाणी-- 
“तात ! सहज नहीं नुप-सन्देशा , 


दीन्हेड. . यूत हेतु आदेशा।” 


दोडदा “-भाषेद निश्चय युक्त स्वर, धुनत॒हि परे _ नरेश-- 
“पितु-अग्रज वे पूज्य गरम, सकहुँ न टारि निदेश |” ७७ 


जस॒ तजि पर्म-अधम-विचारा , 

नृप-निदेश तुम निज शिर धारा। 

बद्ध महूँ तेसेहि नय-बंधन , 
-सपनेहु करि. न सकहुँ उल्लंघन । 
जतु-गृह नप मोहि दीन्ह पठायी | 
' गयेडें सह आँच नहिं हआयायी । 

भयेड अंत. सब विधि कल्याणा, 
करिह . मंगल पुनि भगवाना।” 
अस कहि छुल-तिय, अनुजन साथा , 

गजपुर . गये. धरम, जब्नचाआा | 


:; ४ कष्यायय [0० ३ ऑन ः [ छ१७ ॥ पूजा कार : : 


प्रथा सुभद्रा, . द्वुपदु-कुमारी , 
अंत:ःपुर गवनीं सब  नारी। 
भीष्म, द्रोण, कप, अश्वत्थामा; 
सबहि पाण्डु-सुत कीन्ह प्रणामा। - 
बहुरि जाय घृतराष्ट्र समीपा; 
वंदे. चरण. भरत-कुल-दीपा | 


दोहा :-- सकेउ न कह कछु घर्म-मुत, उठेउ बोलि कुरुराज-- 
“जुरी सभा सब चूत हित, जोहत पथ प्मा। १ उद 


गछहि. घृतराष्ट्र धर्मेसुत-बाही , 
लायेड.. द्युत-सभागृह माही | 
राज़त बाल-चुद्ध) बहु कुझजन ; 
सम्बंधी, सामनन्‍त, सुद्धदूगण । 
उठे लखते सब॒ कुन्ती-नंदन ५ 
कीन्देड सुबल-सुवन अभिनंदन | 
नियतासन पाण्डब .बैठायी ; 
बोलेड कुटिल शकुनि मुसकायी-- 
“भूरि विभव तुम भारत-नाथा , 
समता मोरि न स्वामी साथा। 
प्रतिनिधि मोदि निज कीन्ह खुयोधन ; 
खेलते मानि नृपति-अनुशासन । 
बिजय पराजय कुरुजन सारी; 
लेहैँ मोरि शीश निज. थारी।. 
यहहु कीन्द चृप -नियम-विधाना ,. 
आयसु बिनु न खेल अवसाना४ 


दोदा :-- अनुमोदेउ परिचालि शिर, अ्रंघ बद्ध छुतयाश |. 
भाषेड सविनय - पम-सुत, “मोहिन धत भभ्यास | ७४९ 


तद्प्ि. तात ! आदेश . तुम्हारा ; 
सेबक सदा शीश निज घारा। 


::कष्णाथान... [ ४९८ ]' पूजा काएड ; : 


पितु ते बढ़ि प्रभु ! पिता हमारे,. 
राजपाट, धन, धाम तुम्हारे। 
मोरि सुयोधन दोउ , अयन्द्ारी ; 
लाभ-हानि सब नाथ ! हुम्हारी। 
ताते सब  बविहाय. एउर-शलानी , 
खेलत. प्रश्ु-निदेश सन्मानी। 
विदुर॒ हृताश -सुनत उद्गारा, 
भीष्म द्रोश उर भीति अपारा। 
शत घृवराष्ट्रस्ुवन मुसकाये , 
-कपट अक्त कर शकुनि उठाये। 
रत्न अलभ्य -विनिमित माला; 
ले. गथ राखेड धर्म भुआला। 
. भलकेड लोभ सुयोधन-नयनन , 
| फेंके पाँसा शकुति अभय-सन। 


धोद्दा:-- उमहेउ आनेंद-ज्वार जनूु, कौरव _- पारावार ; 
द्वार उठायेड कर शकुनि, करि निज विजय पुकार । ८० 


घरी धमें नृप पुनि मणि-राशी , 
जीतेड शकुनि . कपट-अभ्यासी | 
हारे गज, रथ, वाजि नरेशा 
पत्न-पल बढ़ेड. यद्य॒त-आवेशा। 
 निरखि अनथ्थ होत. अति घोरा., 
विदुर बद्ध-कर . अन्ध निहोरा-- 
धतात ! झूत बेदस्खति बजित, 
संतत.. साधु-संत-जन-निद्ति । 
धमम-छुवन॒ धननधाम गँँवावा , 
. राज्य निखिल,अब दाँव लगावा। 
उचित न- हरब अरिहु कर सर्बंस 
करत अनर्थ' नाथ ! कस सुत-बश। 
' सोहति अति! 'नहिं कबनेड ठाऊँ., 
. रोकहु खेल, भये बहु दाझँ।! 


+. कृष्णायन . [ ४१९ ] पूजा काररेड : : 





द्रोण पितामह बहु ससुमावा , 
रहेड मौन नृप -सुबत-पढ़ावा | 


दोहा :-- पाँसा फ्रेक़े पुनि शकुनि, हारे. धर्म-सुआल , 
.पुलकित कुहपति, बंघुजन, नाचत हृष-विह्ाल | ८! 


लखत नृपहि झकर अक्ष छछारी , 
' ब्यंग गिरा हँसि शक्रुनि उचारी-- 
“रहे न तुम महिपति, नरनाहा, 
 सकत लगाय दाँव अब काहा ” 
सुनि जलनु ग्रहगश-भ्रस्त भुआत्ा , 
हेरेड अनुजन  दिशि तत्काला। 
व्याकुल्त भीष्स, द्रोण सन मसाखा , 
दाँव भूप सहदेवहि. राखा। 
हारि बहुरि ;नृप.् नकुल लगाये 

पत्रहि माँहि दोड बंधु गेँवाये।” 
बक्र बचन लखि शकुनी भाखे-- 
“दाँव समोद माद्रिसुत राखे। 
झजन-भीसम सहोदर  श्राता , 
सकुचत धरत तिनहिं तुम ताता !!” 
सुनि सरोष नप वचन उचारा-- 
'लेहहु तुमहि न सहाय हमारा।' 


दोहा :-- मोरे अनुज समान सब, घाटि बाढ़ि कोंउ नाहिं , 
. अस कह्ठि अजन दाँव धारि, खोयेउ निभिषह्ति माहि। ८२ 


 भीमहि पुनि अवनीश गँवावा , 
अंत आपु धरि दाँव लगावा। 
परे बहुरि विपरीतहि पाँसा 
प्रकटेड कुरुजन उर एछक्कासा। 
 लखेडउ न तिन दिशि घम महीपा; 
“गंयेड शान्त पिठव्य समीपा। 


4+ कृष्णायन [४२० ] पूजा काएडे :; 
गाह पद सबिनय बचन उचारा-- 
“निज स्वेस्व ताव ! में हारा । 
रहेड न शेष स्वत्व अब पासा; 
देहु निदेश करहि . सोइ दासा।” 
सुनि कु वचन सुबल-सुतव भाखा-«- 
“अबहूँ इन दुराय कछु राखा। 
गये जद॒पि सब अनुजन हारी , 
बची अबहूँ पाश्चाल-कुमारी ।” 
झुनि कह धमपुनत्र कर जोरी- 
“छुमहु ! तात मम्र॒विस्मृति, खोरी ।” 


दोदा :-- मौन श्रंध लखि पर्म-सुत, घरी दाँव कुल-बाल , 
. विकल पितामह, द्ोश, कृप, वदन स्वेदकश-जाल | ८३ 


. बिलखत बिदुर कहेड नृप पाहीं-- 

.. “अबहुँ तात ! भाखहु मुख 'नाहीं?। 
मौन अखण्ड अंध सुनि साथी, 
निर्विकल्प जनु त्ञागि समाधी। 

. बह्दी विदुर-नयनन  जल्न-धारा , 
कुपित भीष्स पुनि पुनि घिकारा। 
' फेंके सुब्॒ल-सुवबन जब पाँसा, 
सकेड न रोकि अंध उल्लासा। 
पुनि पुनि पूछत सुतन कुचाली , 
“ये जीति का हम' पाश्चाली !” 
. जयी शकुनि सुनि वचन उचारे., 
“दुपद-कुमारि पाण्ड-सुत हारे!!! 
-अट्टहास सुनि कीन्ह सुयोधन , 
बोलेड बचन विलोकि बविदुर तन-- 

. मम निदेश अन्तपुर धावहु, 

सभा मध्य पाड्वाली लावहु!” 


. शीहडी :-- मर्यादा अतिकान्त शठ, भाषे वचन अशुंक , 
जी ० अं पुर रतपाशत्र पारड्व-नयन, व्याप्त स्था चतमंन- + «८. 
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गिरा असाधु विदुर अवमानी , 
सारथि बोलि कही खल वाणी-- 
“पाण्डव-भीति विदुर-डर भारी , 
आज्ञा पालत डरत हमारी । 
वश मस ये सब पाण्डव आजू , 
 करि न सकत कछु काहु अकाजू। 
लावहु सभा द्रौपदी दासी, 
अति प्रिय मोहि तासु मधु हाँसी !” 
गवनत सारथि विदुर निहारा, 
 बहे. बदन  दारुण .- एद्धारान- 
“भ्यी प्रतीति श्राजु मन मोरे, 
नाचत काल शीश शठ ! तोरे। 
दृत्त-चित्च परघधन,. परदारा , 
पामर तोहि सम को संसारा। 
उपजे निखिल भरत-छुल-घाती , 
गुनि भविष्य फादति यह छाती! 


दोहा :--- निष्फल कबहूँ न होत खल, कुल-कान्ता अपमान , 
उम्रहत तिनके अश्रु सँय, प्रलयन्पयोधि महान | ८४ 


सोरठाः-छेड़त हठि मंगराज, चुद मृगन सम शक्ति तुब । 
गिरन चहत शिर गाज, शासत तोहि न वृद्धजन ।”' 


सुनत सुयोधन छुब्ध अशेषा 
हू ताहि क्षण सूत प्रवेशा। 
आतुर तेहि सब” सभा निहारी 
सबिनय सारथि गिरा उचारी- 
आयी रानि सभा गृह नाहीं 
पूछेड प्रश्न थे लृुप पाही- 
हारे प्रथम झभोहि या आएपू,; 
पुनि पुनि पूछहिं करहि विलापू।” 
सुनवहिं प्रश्न धर्म न॒प. काँपा, 
कलकल विपुत्न सभा गृह व्यापा। 
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उत कुरुपति अमरष-उद्दीपित , 
भाषे भीषण बचन पाप-चित-- 
'ल्ञावहु सभा नारि. बरजोरी !” 
सुनि बोलेड सारधि कर जोरी -- 
“रजरवला पाग्वान्न-कुमारी , 
लाये सभा नाथ ! अघ आरी।” 


जड़ा :-- कहैउ कुषित-कुछपति तुनत, “खल्ल ! तोरेहु जर भीति। 
.. दास अब यह द्रौपदी, कहाँ पर्म / कहूँ नीति |” ० क 


भाषेड बहुरि बोलि दुश्शासन-- 
“करहु तात ! उर-शल्य प्रमाजन | 
गबनहु मर अनुशासन पाली, 
लावहु कषि. केश पाच्चाली।” 
डठेड - छुनत शठ पाप-निवासू , 
गयेड. नियति-मोहित रनिवासू ! 
लखी म्लान पा़ाली द्वारे 
ऊनन्‍्तल भुक्त, बसन इक धारे। 
. स्ावित व्यथा-बाष्प शशि आनन 
भयी सभोत निरखि दुश्शासन ! 
चहेड गहन कर खल विफराला , 
भागी ग्रृह दिशि बाल बिहाला। 
सकी न करि रनिवास प्रवेशा, 
गड्ढे मपटि दुश्शासन केशा। 
कषत केच कुतपां पु, कुचाली , 
चलेठ सभा दिशि लै पाज्चाली । 


'शेद्ा : - विषम-विषद विवर्स मुख, हग दु्िन्जल्न-घार,. -. 
.. पर पद्म राशिकषा, मानहूँ अस्त बीह्कर बछ ।. 
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लखत. न रजस्वला में नारी, 
परस निषिद्ध, अंग इक सारी। 
जाहुँ आजु जो गुरुजन आगे , 
ल्ागहि पातक लबहिं अभागे।? 
व्यंय वचन दुश्शासन भाखा-- 
“घरत दांव कस ध्यान न राखा [ 
घूत-विज्ित दासी तें आजू, 
दासिन काह ल्ाज ते काजू 
यहि त्रिधि कहत कुवाच्य अपारा; 
गहे.. केश. घधृूतराष्ट्र-कुमारा , 
त्यक्ष मान . मयोंदा सारी, 
लायेड कर्षि सभा-गृह नारी। 
कीन्देड. गुरुजन दाह्मक्कारा, 
झवनत शीश सभा-गृह खारा। 


दोहा :-- लज्जा-विधुरित .. द्रौपदी, कुन्तल वदन विलोल , 
... करउनवाघ-कुरिठतः रुदन, तारक कातर लोल-छ5८ 


“हा | हा ! हठी कुलाघम *. पापी ! 
काहे लाज हरत सन्‍्तापी 
गुरुजन सकल सभा-गृह माहीं , 
करत सहाय धाय कस नाहीं 
शोक विकल में भूली वामा; 
प्रविशत सभा न कीन्ह प्रणामा। 
छमहिं सो गुड्डभनन अब मम खोरी , 
करहुँ प्रशाम सबृहि कर जोरी। 
पूछहुँ. प्रश्श बहुरि. में सोई, 
उत्तर देहु थैये मोहिः होई। 
हारे प्रथम मोधि जो स्वामी , 
मैं दासी कुरुपति-अनुगामी। 
पे जो पहिलेहि भापुदि हारा, 
नष्ट मोहि द्वारन _,अधिफारा | 


:: क्ृष्णायन | रह | पूजा काएड : : 


.. भयी: कृवन विधि में पर-चेरी ! 
 करंत न न्याय रहे का हेरी ? 





वोदा :-- मौष्म, गिहुर, हप, द्रोण, तृप, सबहिं पर्म-असिमान , : 
बेटे कप भ्रव मौन गहि, कहाँ शात्र-श्रुतिज्ञान ?” ८६. 


व्याकुल्ल भीष्म, न शीश उठावा; 
मोचत हेग जल वचल सुनावा-- 
“अघ असंख्य देखे जग माहीं , 
यहि ते अधिक दीख अधघ नाहीं। 
'ठ्यथ मोहिं कस ईश ज़ियावा, 
वधून्मान सम लेखत नसावाँ।| 
नष्ट आजु मम मति-गति, ज्ञाना, 
उत्तर काह देहु नहिं जाना। 
मति धुृतराष्ट्र इेश हरि लीन्हीं, 
भद्रे ! तिनहि दशा यह कीन्‍्ही। 
_दीन्हेड द्यूत - हेतु आदेशा, 
सके टारि नहिं धर्म नरेशा। 
आपुह्ि प्रथभ गये नृप हारी, 
 धरेड दाँव तोहिं पुत्रि ! पछारी | 
भयेठड आपु जब भूपति दासा, 
रहेठ न स्वल्प स्वत्व॒तेहि पासा | 


दोहा +-- पतियली. संबंध पे, अभिनाशी सब काल 


5 ह.। & 


सकेज न करि निर्णय उचित, ताते मौन गिहाल | ९०. 


संकट तोहि पे जद॒पि अपारा , 
तबहूँ पुत्रि ! तोहि धर्म पियारा । 
ताते पघर्मेन्प्श्त तें कीन्हा, 
में हत-बुद्धि पंथः नहिं. चीन्हा। 
_धर्मे-निष्ठ यहि कुरकुल माही, 
: धरे नरेश सदश कोंड नाहीं। 





: ; कृष्णायन ..[ रन्प पूजा कारड : : 








इन के कहे चत्नत कल्याणी : 
होइहे कबहूँ तोरि नहिं हानी।' 
सुनि बिलपति तिय पतिहि निहारा , 
लब्जित भूप; ने वचन उचारा! 
ऋद्ध मदान्ध अधीर सुयोधन , 
भसाषे अ्रधम वचन पुनि भीषण-- 
“कहहिं. युधिष्ठिर सभा पुकारी, 
अब नहिं द्वपद-सुता मम नारी । 
पात्वालिहु, सब कुरुजन आगे , 
कहहि न ये मम स्वामि अभागे। 


दोदा :-- करिहों तो मैं द्रीपदिहि, निमिष गराहि स्वार्धीन , 
नाहित लखिहे यह सभा, कृष्शा वत्तन-विह्ीन | ६? 


दीन आज़ु ये पाण्डु-छुमारा 
बैठे मानहुँ... धर्म-अबतारा । 
वैसेहि दीन वदन यह नारी, 
करुणहि मनहूँ आपु तनुधारी | 
इन्द्रसस्थ मोहि ग्रह निजञ्ञ पायी , 
कीन्हि सबन मित्रि मोरि हँसायी। 
आजु शील-शालिनि यह बाला , 
कुल-तिय-शील न वहि दिन पाला । 
गिरत मोदहि लखि कीन्‍न्दी हॉसी, 
विधि-वश आज़्ु भयी मस दासी। 
/ एकहि . विधि दाखी नियाहा, 
संतत करब  स्वासि-मन-चाहा। 
देह निदेश याहि क्षण यहि थल्न-- 
बसहि वसन तजि मस जघनस्थल्न :” 
अस फहि अट्टहास करि भारी, 
जघन जघन्य मदान्ध उघारी। 


_दोद्ा:- कहे गरजि अनुजहि बहुरि, वचन अधम, भघ-सूल-- 
“भरी सभा बरबस हरहु, पाएडव-नारि दुकूल' /” ६२ 


; : कृष्णायन [| एृश६ ; .. पूजा काणबड २ : 








चेष्टा कंलुषित लखी वृकोदर , 
. भेभकी तन रोपषारित भर्यकर | 
जिमि दाबाग्नि जरत द्वुम भारी, 
_फूटति. छिद्रन. ज्पट.. करारी | 
अकटी रोम रोम तिमि ज्वाला, . 
'विकृत आकृति, भृकुटि करात्ा। 
 चहत मनहुँ कुरुनाथहिं लीलन , 
उत्थित हाथ, कीन्ह प्रण॒ भीषण 
“कुत्सित इंगित करि अविचारी ; 
लखि कुल-तिय खत जाँच उघारी। 
भंजहु जो न सोइ एउरू तोरा, 
नरक निवास ल्हहुँ का चिर घोरा। 
होत न बद्ध धर्म-नयन्यंधन 
करत अबहिं यहि थज्ञ उरू भंजन! 
बोलेड सुनि कुरुराज सहासा-« 
“वजु दुबुद्धि ! मुक्ति-अमित्ाषा | 


रै४। :-- मरशावधि शाठ / करठ तब, परेड दासतानयाश , 
पल व्यर्थ कृत मूढ़ | निज, कराबत. उपहात्त [? ह३ 


अस कहि हीन्ह बहुरि अनुशासन 
गहेड दुकूत्त धाय दुश्शासन | 
अम्बर स्त्त हठात सँभारी ,. 
लखेड चतुद्दिक्‌ 'पाहि !! पुकारी-- 
“वंश विस मोहिं विधि उपजाबा, 
विश्रत विश्व पितहु मैं पावा। 
आयी ब्याहि भरत-कुल माहीं , 
सुंवश जाछु सुनि सुरहु सिद्दाहीं। 
: पतिहु पाकशासन सम प ये, 
चक्रवति . जग जीति कहाये। 
.  ऋरत न आजु कोड संरक्षण ! 
 बैंठे सकल. अचल नत-थानन ! 


: :#ष्यायने.. [ ४२७ ] पूजा कायड : : 





कहाँ. बृकोरर-दर्प असींवा 
कहाँ. आजु अजन-नाण्डीबा 
कहाँ. विदुर॒ नय-नीति-बखाना 
फटा. पितामह-शौ्य महाना ! 


दोदा :-- अछुत पाँच पति सब स्जन, जाति हाय | मम लाज , 
विरमु / विरमु ! पॉपिष्ठ पे, बचे अबहुँ यहुराज 7 ६४ 


कर्षी पुनि . दुश्शासन सारी, 
“#६ण ! कृष्ण !” द्रौपदी पुकारी-- 

. दीनबन्धु ! जगदीश्वर ! स्वामी ! 
गोपी-वल्लभ ! जन-अनुगामी ! 
साधव ! मसधुसूदन ! दुखद्दारी ! 
सकत को तुम बिनु अब उद्धारी ! 
रमानाथ ! अजनाथ ! जबारहु! . 
बूड़ति नाव नाथ ! अब तारहु !” 
कषेत इत दुश्शासनन सारी 
लरत शाल्ब संग उत अछुरारी।| 
वबधित  संगर-रोष  अपारा , 
दुहँ दिशि दारुण शास्त्र-प्रहारा. 
महाशक्ति इक असझुर. उठायी ,. 
भीषण हरि दिशि ताकि चलायी-। 
 मसानहुँ  उल्का-पिश्ड बिशाला ,. 
धायी व्योम-मार्ग. .विकराल्ा | 


दोहा :-- रोकहिं जब लगि ताहि हरि, परी भनक यह कान 
_छूटत अम्बर देह ते, दवरि । हरि हारि | बरवान (/? ९५ 


बिसरेड समर, विकल भगवाना, 
ग़ज़पुर - दृश्य .दोख धरि थ्यांना। . 
लागि बाहुतत शक्ति . महाना;: 
गिरत शाहु धनु द्वरि नहिं जाना! 


* : कृष्णायन | हरणए |. | पूज! कार्यड : : 
लक न 3 नमक «न >++ रन" 995० 3-5 पल 5 
द कीनह सुरन नभ हाह्यकारा ; | 

भयेद सभा-महि इत जयकारा। 

फ्षंत हठि दुश्शासन चीरा, 

बढ़ेड वसन लखि चकित, अधीरा 

. कषत जस जस रिस करि भारी 

तस तस बढ़ति द्वौपदी-सारी ! 

“गोबिंद ! केशव !” करति पुकारा, 

बाढ़ेड बसन,  लाग अंबारा। 

आनंद-अश्र॒ विदुर-€ग॒ छाये 

पुलकित भीष्म, द्रोण हृर्षाये। 

शिथिल्ञ बाहु शठ कषत हारा , 

बाढ़ेड बसन, न वार न पारा। 


दोहा: -- सभा म हि उमहेउ मनहूँ, भम्बर - पारावार , 
यूड़ी नख-शिस द्रोपदी, “हरि / हरि ।”--भरी पुकार । 88 


त्यागि बसन. दुश्शासन जायी 
बसेड निजासन शीश नवायी। 
विस्मथ दुर्याधन-डर व्यापा;. 
. अद्ध बृकोदर, अँग-अँंग काँपा। 
फुत शरोष्ठ, लोचन  रतनारे 
भाषे वचन ज्वलंत . अंगारे-- 
“पुनि :में करत सुनाय सबहि प्रण, 
करिहों, भुज दुश्शासन-भं जन । 
 उर विदारि, हरि पामर-प्राणा 
करहु न छष्ण रक्त जो पाना, 
दोय निखिल (मम सुकृत विनाशा। 
पावहु पितृ-लोक नहिं बासा।” 
प्रकट बसन-निधि ते तेहि काला, 
चण्डी .मनहुं आपु बिकरात्ञा , 
द्रपद-कुमारि केश . छिटकायी 
फोन्द महाप्रण सबहिं सुनायी-- 


! : कष्खायन [ ४२५९ ]] पूजा काएड : : 
रा अप जलन अपील जननी ज लक पन टी कल जल 


दोहा :--खल-भुज-मं जन-रक्त बिनु, बँपिहों नहि ये बार , 
जेहि पति राखी आजु मम, सोह अशण-राखनह्ार /? ६७ 


इत कृष्णा प्रण कीन्ह कठोरा ; 
भयेठ भूप-अद्द उत रब घोरा। 
झअग्निद्रोत्र ट्वित निर्मित शाला, 
प्रविशिव सहसा धाय शझागाला। 
फरत अशुभ खर अति भ्रयकारी , 
पादक उठेड उलूक पुकरारी। 
ओऔरहु विहणय अमंगल मूला , 
बोले विपुल शब्द प्रतिकूला | 
कम्पिव सुनत अंध नृपनगाता , 
घहत करन अब काह विधाता ! 
बसन-चमत्कृति सुनि आतंक; 
उपजी उर निजञ्ञ कुल्न-क्षय-शंक्रा ! 
बोलेड धरि सब सुत-शिर खोरी-- 
“कहूँ द्रौपदी बधू प्रिय मोरी ?” 
कृष्णा निकट बोलि सन्मानी , 
प्रकटि सनेह कह्ठी नृप बाणी-- 


दोहा :--“घरम्रता मम तघुन महँ, तोहि ते बढ़ि नहिं आन , 
गुनि प्रसच् मोहि माँगु अब, मन-वाम्हित वरदान ।” ध्द _ 


सचकित सुनत गिरा नृप केरी , 
बोली बाम पतिन तन हेरीं-- 
असाँचहु जो अ्रसन्न तुम वाता! 
पुनि जो मम अनुकूल विधाता , 
तो ये घमं-तनय दुख-दीना , 
चजि :दासत्व होदि खाधीना |” 
“एवमस्तु”--धूतराष्ट्र . खुनावा , 
“माँगु पुत्रि ! औरहु मन भावा।” 
दुपद-सुता सुनि गिरा डउचारी-- 
“ज्दहिं मुक्ति अब्र मम पति चारी | 


: : कृष्णा यम | [ छइ२० |. . पूंझा कांएंड :: 





... रथारूढ़, आयुध कर-घारे 
होदि बहुरि स्वाधीन खुखारे ।” 
“औरहु माँगु” कहैठ जब राऊ; 
बोली विहँसि, न जात स्वभाऊ-- 
अमोहि न तात | साँगन-अभ्यासा , 
माँगेडे रहे स्वामि जब दासा। 


दोद्ा :-- अब सायुध तुरराज सम, स्वामी सत्र खाधीन , 
सकत मोहिं दे जीति जग, श्रब॒न द्रोपदी दीन /” ६६ 


इद्धित बचन भीम उधर लागे, 
सोवबत मनहूँ वूकोदर जागे। 
: सुमिरि पलहि महँ निज प्रण घोरा , 
लखेउ सरोष सुयोधन ओरा-- 
“गयेड मोर. दासत्व नसायी, 
संभरु मदान्ध ! मृत्यु चलि आयी !” 
घाये जनु उत्यथित-फण व्यात्ता , 
दिग्दीणित गजन  बिकराला। 
. झहसा धाय. धर्म नरनाथा, 
फहद्दि अनुचित बरजेड गहि द्वाथा। 
सुनेड भोम-स्वर अंध भुत्नाला, 
सुमिरि-सुभिरि प्रण प्राण विहाला। 
सप्य-असत्य-विवे # बिसारे 
कपट  बचन श्रवनीश छउचारे-- 
"“धम-सुवन॒ तुम धर्मस्वरूपा , 
घेये तुम्हार तुमद्दि अनुरूपा। 


.. दोहा ;-- लोटोरत घन राज्य में, देत तुमहिं आसीस; 
द बद॒ह्टिं नित्य ऐश्वर्य यज्ञ, चोभ कैरहिं जगदीश | १०० 


पुमहि चत-हित गजपुर- प्रेरी , 
लीन्हि परीक्षा. में. सब  रेरी-। 


: ; कुष्णायन [ ४३१ ] पूजा काएड : : 





वंश-बलाबल में जब जाना, 
मिनत्र-अमिनत्र सबहि. पहिचाना। 
तुम धमझ्, पाथे मतिमाना , 
योदा भीम समान न आना ! 
बंघु-प्रेम,.. श्रद्धा, सदूभावा , 
साद्दी-सुतन॒ माहि में पावा। 
सम दिशि तुम सब बंधु विलोकी , 
छुमि सुत मम मोहिं करहु विशोकी । 
 बृद्ध, अंध, जजेर तनु सारा, 
तुम कुल्-भूषण होहु सहारा |”? 
द्रचित घम-छुतव देन्य निहारी , 
 देत तोष बरसे हग बारी! 
करि पुनि गुरु-जन-चरण प्रणामा , 
गवने पाण्डु-सुवन यश-धामा।! 


दोदा:- भनुज द्रौपदी साथ शत, तजी सभा नरनाथ , 
7रुष यिरा घृतराष्ट्र सन, भाषी उतर कुरुनाथ-- रण . 


'सुत-हिय-घातक पितु जग -माद्दी , 
प्रिभुवन॒ तुम समान कोड नाहीं। 
भवन बोलाय, छीनि अरि सबेस . 
दे दासत्व कोन्ह हम निज बश। 
कुबचन कहे तिनहिं हम नाना, 
कीन्ह घोर नारो-अपमाना | 
'छूमिहें पाण्डबः--जासु विचारा , 
तेदि सम मूढ़ न यहि संसारा। 
करि. आहंत त्यागत जो व्यात्ञा , 
तनाचत तेहि शिर ग्रति पत्न काला। 
जानहु तुम मोहिं म्तक समाना , 
पितु-करतूति *« सुवन-अवसाना ।” 
कीन्द्दर सुयोधन करुण विलापा, 
लखि पुनि मोह अंथ-मन व्यापा। 


: : कृष्णायन ह [| श्र | पूजा काएड 


.... कदत- “बूक बन्हीं में सात, ४ 
कहहु कवन विधि जाय सेँभारी !? 


वोदा : -शकुनि कुमति जद मौन गहि बोलेउ “एकहि आत ; 
हादश कत्सर पारइ-तुत, जायडे करहि बनवास | १०२ 


उैत्शर एक बहुरि शबाज्ञाता, 
निवसहिं कहुँ दुराय सब श्राता। क्‍ 
प्रकटहिं जो तेहि बत्सर माहीं , 
ड्वादश वर्ष बहुरि .बन जाहीं। 
 बोलि सभागृह धमं नरेशा, 
घहुरि बद्यत-हित देहु निदेशा।” 
सुनि कुमंत्र गुरुजन मन क्रोधा के 
झअंध सबन मिलि बहुरि प्रबोधा। 
जानि अस।ध्य गमन गृह कीन्हा , 
जप इत बोलि धर्म-सुत लीन्हा। 
प्रविशि युधिष्ठिर पद शिर नावा ; 
“कस पुनि दासहिं तात बोल्ाबा ?” 
“खेलहु बहुरि”--.अवनिपति भाखा, | 
'क्टेड सुबल-सुत शेष जो राखा। 
वन, शअज्ञात-बास प्रस्ताऊ, 
. कहेंड शकनि, अनुमोदेउ राऊ | 


वोदा:--भाषेड भीम सरोष पुन, “काहे यह परिहात् ! 
ऋहेहु प्रकट तजि छुल-कपट, देन चहत वनवास /? ०जै 


स॒नि अजुन भीमहि समुझावा-- 
“कस तुम तात ! धैय बिसरावा | 
अलुचर हस- सब अग्नज केरे , 
वे आचरत . घम-नय-प्रेरे 
.. घारे धेये अजहुँ सन _ माही, 
_ दोइदे वात ! अमंगल नाहींए 


:: हृष्यायन [ ४३३ | पूझा कायड 


उत आतुर कुरुपतिहि।! निहारी , 
ध्ृष्ट शकुनि पुनि गिरा उचारी- 
भनृपति-निदेश मान्य जो नाहीं, 
फहहु, हमहु निज निज गृद् जाहीं ।” 
“जञानत तुम सब”--कह्देड भुआला , 
“मोदि निदेश मान्य सब काला।” 
सुनत शकुनि पुनि अक्ष पवारे , 
बैसेदि बहुरि युधिष्ठिर हारे। 
शान्ति अखयड सभा-गृह छायी , 
दष-विषाद प्रकटि नहिं जायी। 





दोडदा :--बोलेउ दुश्शोतन विहँति, “हम कस सौन उदास * 
मारत-मह्ि कुरुबन ली, पारडु-सुवन वनवात्त [7 १० ' 


झस फट्टि वल्कल-वसन मेंगायी , 
राखे पाणडु-सुत॒न ढिग लायी। 
लखतद्दि.. धमरात्र. स्वीकारे , 
अंग-विभूषण-बसन उतारे । 
धृत सानुज वल्कल-सगछाला :. 
परसे नृप-पद्‌ धर्म भुआला। 
द्रपद-सुता लखि गवनति संगा, 
कोन्ह नीच दुश्शासन व्यंगा-- 
“मूढ़न सॉंपि सुता सुकुमारी 
कीन्दि अनीति द्वुपद नृप भारी। 
ये पाण्डक्ष  पुरुषत्वनविद्दीना , 
ज्ञाश्न -धमं-परित्यक्त, मल्ीना । 
 हृष्ट-पुष्ट सब जद॒पि लखाहीं , 
चम॑-मृगेश, सत्व तलह्षु नाहीं ! 
बचत बस इन सेंग, करि सेवकाई , 
देद्दे ऋष्णा जन्म गँवायी | 


दोदा:--समाश्रिता विष-बृत्त यह, मधुर वल्लि पाश्चालि,... 
सकाति भोगि हम सेंय विभव, पत्चिभात्र प्रतिपालि /? १०४ 


:: कष्णायन [ ४३५७ ] पूजा काएड 


दोहा :--नयन तरेरे भा सुनि, दोहा :-"नयन तरें भाम तुनि, लग नोच | छा] नीच / उपहात्त , 
धूत-विटप फॉल मलु-फल, कारहे कुरुकुल-नाश | १०३ 


कुकृति, कुवाच्य सकल खल तोरे , 
रहिईँ.. अ्मिट, हृदय-पट मोरे | 
ब्रिनु . तव-क्षवज. किये. प्रज्ञालन , 
सम मम लागि गेह,. गिरि, छानन |! 
झस कद्दि भीम बढ़े जब आगे, 
हेसत अंध-सुत पाछ्े लागे। 
अनुहरि सकल वृक्ोद्र-पद-गति , 
नाचत, गावत, विहँसत दुमंति। 
झुनि कल्कल अश्लील घरनजय, 
_ कही गंभीर गिरा क्ृत-निश्चय--- 
“विमल भरत-कुन्न जन्म तुम्हारा, 
तजब न उचित सुजन-व्यवहारा | 
अचिर तुम्हार. द्वास-परिहासा » 
फिरिहें हमहु, करहु विश्वासा। 
देहो तत्र॒ न राज्य क्षौदारी हू. 
यचिददें कुरू-कुल केवल नारी। क्‍ 


द्वा+-होय हिमाचल वरु सचल, निर्यत पारावार वि 
कष्ण-क्पा ते प्रणु विफल,होश्हे नाहिं. हमार /? #०७ 


जानि पाण्डु-सुत गवनत कानन का 
धायपे मिलन विकल सब गुरुजन | 
.. बदन विवरण, हृदय दुख दाह, 
फेएठ रुद्ध, दग वारि शवाहा। 
लखि बंदत पद धरि महि सीसा हु 
. दीन्हि सनहि मन संचन असीसा-- 
कद्देड विदुर--“विनवहुँ मैं ताता! 
 कानन योग्य न छुन्ती माता। 
' पालहु ऐतिक  बंत्स! सनेहू, . 
. मात राखि जाहु मम गेहूं? 


:: कुष्णायंन | ४३४५ | .. पूजा करा :: 
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रील्कमारड. 


कहे३र धमंसुत--“कुरुकुल साह्दी 
तुम सम ताव ! हितू मम नाहीं। 
सहज कथन आदेश तुम्हारा, 
दीन वचन कस आजु उचारा (” 
बिंदुरहिं ले पुनि न्ृप निज संगा , 
कृदेश जाय सब प्ृथहि प्रसंगा। 


दोदा :--भातंनाद ध्यापे3 भवन, कुन्ती जनु न>िष्पाद , 
विकत्त नयनन नौर, मुख, “ कृष्ण / कष्ण | भगवान /? (०८ 


 सोरठा :--विदुरहि सॉपि विहाल, पृथा, सुभद्रा, कुल सकल , 
 कम्यक बन. तत्काल, गवनेउ .चृप सानुज, सत्तिय | 


उत द्वारावति शाल्व सुरारी 
गरजेड गिरत शाझ्ली धनु भारी-- 
“आपुहिं मन अजेय ते मानी, 
भय ऋष्ण ! दिन प्रति अभिमानी । 
करि छल कंस, काल संहारें, 
बेसेहि चैथ,' मगधपति मारे। 
स्राजुह मिलिड समर समुदहायी , 
बधत अबहि जो भागि न जायी।? 
करत प्रलाप विपुल्न यहि भाँती, 
कीहेड केहरि-नाद अराती। 
करत अनवरत शर बोछारा, 
प्रकटेड पौरष असुर अपारा। 
. लखि बोलेड दारुक अनुरागी-- 
“करत विज्षृम्ब नाथ केहि ल्ागी १” 
सुंनि हरि धरेड दिव्य धनु बाणा , 
काटेड सत्वर अरि-शिरत्राणा । 


दोदा :--शोमित हरि उदयादि जनु, चक्र हाथ जस ल्ीन्ड, 
पहु्स-रश्मि सम श्र निज, त्यायि अचुर तकि दीन्ह | १०६ 


'  छृष्णायन [ ४३१६ | पूजा काएड : : 


मस्तक छिन्न किरी>-अ्लंकृत , 
गिरेड शरोर मही जबनु महिभ्रव। 
पुनि . कारूष-पतिहि प्रभु सारा 
अनुज विदूरथ तासु सहारा! 
अपुर-सेन्‍न्य जनु लय जल्ञ राशी; .. 
मथि यदुवंशिन सकहझत्ष बिनापो 
जित-अराति प्रविशे पुर माहीं 
शोभा पूषं कखी फहूँ नाहीं 
भग्त भवन, उजरे उद्याना, 
. निजेन हाट-बाट, पथ नाना ।| 
शाल्व-विमान पुरी सब नासी, 
नआाश्रय-विरद्दित नगर-निवासी | 
गवने प्रति गृह कृपा-निक्केतू 
दीन्ह धान्य-घधन य-समेतू। 
झारभेड जसे पुर-निर्माणा , 
पाण्डव-वृत्त लद्देद भगवाना | 


दोदा ः -दूतन-मुख बनवास सुनि, क्षण नहि कीन्ह विलम्ब 
पाएड-पुवन भेंटन चले, पारएँ - सुब्न - अवल्लम्ब | ११० 


दिवा-रात्रि प्रभु _ करत श्रवासू, 
पहुँचे बन जहेँ पाण्डव-वासू। 
क्रोड़त इत उत घावत सृगगण ; 
मंजुल खग-रब-मुखरित कानन | 
होम-धूम. तरु-शीषन _ छाबा 
विपिन प्रशान्त श्याम-मन भावा। 
 मुनि-मण्डज्ञी मध्य यहुराजा, 
शंखेड बहोरि युधिष्ठटिर राजा! 
शोभित अनुज चतुददिंक चारी, 
: फल्ष धर्मादे मनहुँ तनु धारो। 
-ह्ुपद-सुता. जनबु भक्ति सोहायी , -. 
5 शाह्म-चिन्तवन अश्रुति-ध्वनि छायी। 


: : कृष्णायन [ ४३७ |] पूजा कारड : : 





बलल्‍कल वन, अंग सृगछाज्ञा, 
_  सतनु सुकृत जनु धर्म भुश्नाला। 

रथ-घघेर सुन्ततहि. पहिचाना , 

उठेड कहत--“आये  भगवाना ! 


बोदा :-- उठे मुनिद्ठु सुनतहि वचन, विह्ल परमानंद , 
प्रथ# सिन्‍्धु सहसा लढ्ढेउ, जनु भगत सुखुन्द। !?? 


भेंटि पाण्डु-सुत मुनि-पद परसे, 
अशिष-शब्द चहूँ दिशि बरसे। 
मानि सफल आजीवन तप-श्रम , 
गयने मुनिजन निज निज आश्रम । 
सरि-जल बिमल कीन्ह हरि मज्जन , 
सुखासीन  पुति लह्दि दुर्भासन। 
दिये - बृकोदर वन-फल आनी , 
लखि पाश्रल-सुता बिलखानी। 
तुम स्वस्व हमहि प्रभु ! दीन्हा , 
रंकन भारत-अधिपति क॑हा। 
हम करि आजु कछुटी पहुनाई , 
रहे वन्‍य फल्न तुमहि खबायी। 
रखचि जिमि सुन्दर सुमनन-मात्ना , 
पहिरावत गज-गर  गजपाता ., 
पे चापल्य-दोष वश बवारण , 
भंजत स्वकर, करत नहिं धारण , 


दोहा :-- अभुनअदत्त सात्राज्य तिमि, धर्मंशन महराज , 
की-ह तिरस्कृत, राज्य सेंग, गयी भरतकुल-ल्ाज | १२ 
सकत तुमहु करि नाथ | का, लिखित ललाटजों क्लेश , 
प्रमत अकेतन वृषभ-पति; यद्यपि सखा घनेश।” ११३ 


क्‍ विकल प्रबोधी प्रभु॒पाख़्ाली-- द 
“झइह पुनि दिन वैभवशाल्नौ ।” 


:: क्ृष्णायन ([ ४वशे८ | -... पूजा काएड : : 





सुनि उमहेड जनु उर दुख-सागर , 
बहेड बाष्प-जल नयनन भरमर-- 
“क्रेषह्ठि विधि धैयें धरहु यथदुरायी! 
दशा-विपयेय . सहि. नहिं जायी | 
. सुधा-शवेत शब्या निशि. सोयी 
मंगल. गीतन  ज्ञागत .जोई ; 
कुश-शय्प्रा सोइ सोय अुपष्माला , 
डठत अशुभ छुमनि शब्द शगातन्ना' 
नित जो बहु .द्विज अतिथि जेंवायी , 
करत सरस भोजन बलदायी , 
बन-फतन्त खाय सो धारत प्राणा , 
_ 'छीजति -कायहु श्शहि समाना ! 
धरे जे चरण पीठ मणि-मण्डित , 
राज-शीश-सज-रज जे रख़ित, 


दोदा :-- कुशकण्टंक-च्वत-रक्त ते,  रज्षित अब पद सोय 9 
घीर परहुँ केहि भाँति हरि ! उठत आपु हिय रोय ! ११४ 


चंदन-चचित ' झूँगू जिन केरे ) 
रथं चढ़ि चलत, रहत जन घेरे, 
सोइ भीम बनचर अजनुद्दारी , 
 घूसर धूलि आजु पदचारी ! 
जीति उत्तरापथ जेहि सारा, 
. कीन्द्र नृपर्हि घन, सुयश अंपारा , 
सोइ अजन अस भाग्य-विधाना , 
देव लाय. वल्कलन-परिधाना 
कोमल अंग- नकुज्ञ सहदेवा , 
सेवक सहस करत नित सेवा, 
महि कठोर सोबत अब सोई, 
: कीणं केश जनु वन-गज दोई ! 
छितिपति-क्षमह्ि विभव-क्षय कारण , 
कीन्दे शान्ति तबहूँ दिय -घारण | 


: : कुष्णायन [ ४३९ ] पूजा काएड : : 





विप्र-तत्ति जो अस प्रिय लागी, 
देव न ज्षात्र धर्म कस त्यागी? 


दोहा :-- करत प्रवाहित नहि सरित, काहे थे धनु-बाण ! 
शोभा-हित घारब इनृहि, ज्ञात परम-अपनाब ११५ 


. सुनि तिय-वाणी भीम विदाला, 
बरसी अनलं-शैज् जनु ज्वाल्ा-- 
४/हत ऐश्वय,, राज श्री नासी, 
झरि आनंदित, हम वन-वासी। 
पैन दद्वति उर तस महि-हानी 
जस अवनीश-ुत्त-ऊकत-ग्लानी | 
दिन प्रति दैन्य नृपहि प्रिय लागा , 
कीन्देठ धमेज पौरुष-त्यागा । 
घूत यति-बेष भ्रमत नित वन-बन , 
चहत त्रयोदश वषे बितावन | 
जानत  अवधि-अंत कछुरुरायी , 
जइहे चरणन राज्य चढ़ायी। 
विभव-देतु कुरुपति, मत भोरा, 
 सकत सकल करि पातक घोरा। - 
शिशुपन ते जेहि करि संतापा., 

. प्रति” नव व्षे किये नव पापा, 


दोदा :-- कीन्ह मोर जेहि दे गरल, सुरंसरि-सलिल-फ्रवाह , 
मात सहित जतु-गेह जेहि, रचेउ निखिल कुल-दाह , 7१६ 


कपट-थूत जेद्टि लीन्द्रेह राजू, 
हरी सभा कुल-ललना-लाजू , 
देहे सोइ राज्य लौदारी- 
सोचत, बुद्धि जाप्तु विधि सारी! 
गरहु कहडूँ स्वमत यदुनाथा! 
देहि जो सहज राज्य कुबनाथा 


: : कुष्णायन [१४० ] पूजा काएड 


लीन्‍्हे तेहि अपमान बिसारी ; 
नासदहि धमे, अश्रक्रीर्ति हमारी! 
धिक्र भुजबल ! धिक शोये हमारा ! 
पर-प्रसाद-भोजिदि धिक्कारा ! 
श्वापद जद॒पि तद॒पि सृगराऊ; 
द्पयुक्त,. नहिं -तञ्॒त खभाऊ | 
 भक्षत इभ करि कृम्भ विदारण , 
भूलिहु लखत न पर-हत वारण। 
तैसेहि.. तेजयुक्त .. भरराजू ; 
पर-प्रद्वच भोगत नहिं. राजू! 





दोदा :-- जूकत मानी भान हित, घन-वुषा हित नाहिं , 
 झमर सुयश,त्रिभुवन-विभव,बिनसत निभिषह्ि माहिं ! /? ६ 


तज्ञत मानिजन तृणवत प्राणा , 
तजत न तेत्र,  आत्म-सम्माना । 
वारिद बसत दूरि नभ माहीं , 
मृगयति पहुँच तहाँ लगि नाहीं , 
तबहुँ सुनत घन-गजन घोरा, 
करत कठाज्ष गरज्नि तेहि झोरा! 
तेजस्बिंय उर सहज अभ्रमर्षा, 
सहत न कबहुँ शरत्रु-उत्कर्षा। 
हरि धन-संपंति, करि छल नाना, 
क्रुजल कोन्ह सभा अपमाता। 
एकहि ' जगत ताधु प्रतिकारा; 
सहित सहाय शत्र-संदारा। 
_ टुपद-सुता हृगन्बारि बहायी, 
. दारंण . अग्नि हृदय सुलगायी। 
रणु-हत पति-शव पे करु-तारी , 
- फरिदें . झावेनाद जब. भारी , 


शेष्टा :-- तबहि तिनहिं लोचन-सलिल, यह हिय-अनल बुसाय ,_ 
..._: बितु ुरवंश-विनाश ।मोहिं, जीवन, शू्र ख़खाय! 7४८ 
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दोदा :-- होहुँ वृद्, भुज-बल घट्हि, जजर होय' शरौर , 
होश्हे तबहुँन ज्ञीए उर, वेर-शोप बिनु पीर /” ९१६ 


जाया, खनुज-बचन सुनि रिस-मय, 
नप सविषाद, व्याप्त उर अनुशय! 


, निखिल कुदुम्प अधीर विल्षोका , 


हरेठ सदुल बचनन दरि शोका; 
ताहि समय मु दिव्य विज्ञोचन , 
आये. ज्यास दीन-दुख-मोचन। 
हे घरत पद आश्रम व्यापा, 
प्रशति, झसीस, मिलन, आलापा! 
ध्यान-धीर मुनि नृपहि निहारी, 
भाषे बचन ओआदे हरत-वारी-- 
“दोइ वृत्त विधि-विश्व अशोभन , 
छुब्ध होत सुनि जिनहिं मुनिहु मन-- 
छल-बल-अजित. दुजन-बैभव , 
सत्य-धर्-प्रिय... सुजन-पराभव , 
चकित तात मैं लखि तब त्यागा , 
हापर कहूँ असल विभव विरागा ! 


दोद। :-- जब लगि वतुधा-तल बसहि, परमंवान मतिमान , 
तब लगि पारडव-यश विमल, करिहें सज्जन गाव |” 6२० 


सुनि भविष्य-दर्शी यदुरायी , 
गिरा नीतियुत मुनिद्दधि सुनायी-- 


“मंगल ताछु सदा मुनिनाथा ! 


बरद्‌ तुम्हार जासु शिर हाथा। 
“हरि स्वोस्व कीन्ह निर्वासन,; 


.. कपट-कुशल यह कुम्रति छुयोधन। 
विदित ताहि यहि जग बड़ि सेवा, 


तेहि वश सकल मनुज मुनि देवा। 


करि नित भीष्म द्रोण सेवकाई ,. 


तेहे दोह कछुरुपति अपनायी , 


. 5: छष्णांयन [ ४४२ ] शी पूज्ञा कार्ड : : 





भीष्म द्रोण सम यहि जग माहीं, 
योद्धा तात | अन्य कोड नाहीं। 
परशुराम विशति-इक बारा, 
क्षत्रिय रहित कीन्द जग सारा+ 
सके सोड नहिं भीष्म हंरायी 
तिन वश सूृत्यु विश्व-भ्यदायी। . 


दोदा :-- अल-शस्र-ज्ञाता. जगत, द्रोण सदश को आन ! 
द बरसत रण शर-जाल द्विज, लागत काल समान | 2२१ 


कण महारथि रण-उन्मादा , 
सदा- चहत पाण्डव-अवसादा। 
तीनहु बल कुरुपति बलधामा, 
देहे राज्य न बिनुसंग्रामा। 
पाग्डु-सुतन अस कहाँ सहारा 
जइहे कस रखण-वारिधि पारा! 
तुमहि अनन्य-शरण मुनिनायक ! 

होहु अनोथन नाथ! सहायक।” 
विहँसे सुनत व्यास मुनिराई-- 
“नचहत देन प्रभु मोहि बड़ाई। 
नाहित करत नाथ अ-क्षेपण, 
होत निखिल भवबंध विमोक्षण। 
सानि तथापि. नाथ-आदेशा, 
देहों पार्थहि में. उपदेशा। 
पूत. समय बृत्रासुर-त्रासा 

जाय सकल सुर सुरपकिपासा, 


दोदा :-- दीनहें इन्द्रहि मिलि तबन, निज निज अख्र विशेष द 
द लब्ध दिव्य आयुष सकल, गये अजेय सुरेश / १२२ पा 


थे अजन नर ऋषि अवबतारी , 
खन्मे नायन्सोथ -बपू -धारी। 


:: क्ष्णायन [ ४४३ | ,. पूजा कार्ड :: 





सहजहि करि तप, सुरन रिम्ायी , 
सकत दिव्य आयुध-निधि पायी। 
मंत्र श्रतिस्मृति प्रश्ु ! मम पाहीं , 
जपत ज़ादि तप विष्न नसाहीं ! 
करत तपश्चयां कछु काला; 
प्रीव इन्द्र आदिक दिकक्‍पाला , 
अकटि सकल देहें वरदांना , 
अख्तर, शखस्य, आायुध विधि नाना। 
देहेँ आपु कृपानिधि शंकर , 
अखर््र पाशुपत विश्व-क्षयंकर।” 
अस कहि ले पार्थेषह्ठि निज साथा 
'गबने थक्ञ विविक्त मुनिनाथा। 
शिष्यमभमाव अजन  दरसाबा , 
मंत्र प्रतिस्मति मुनि ते पावा। 


शोडा :-- भानु-तेज जिभि बिम्ब तजि, करत सरोज विकास | 
नियत मुनि-मुख मंत्र तिमि, पार्थ मोह-तम नास | ११२ 


भेंटि सबहि, हरि-आयसु पायी | 
त्यागेहल जस आश्रम मुनिरायी | 
घृत-त्रतः संखा धनंजय जानी , 
कही धर्म-सुत सन हरि वाणी। 
“पाथेहि, देहु निदेश नरेशा! 
- तप छित हिमगिरि करहिं प्रवेशा। 
बीर, धीर, गुण-श्लान-निधाना ; 
सबहिं पाथे प्रिय प्राण समाना। 
इनहिन पे भावी रण भारा, 
निभर. निखिल वंश उद्धारा। 
ताते समन बल हृदय दढ़ायी 

आंयसु देहु -मोह बिसरायी।” 
अस्त आयत प्रशु नयनन नीरा, 
आपुदि सखा-वियोग अधीरा। 


3; हच्यो्यन... ७. | छह | पूंजा झायहई 
सहित द्वुपद-तनया सब आता, 
विकल विलोकि धघनंजय जाता। 





दोहा :-- हवन, स्वस्त्ययन, पाठ करिं, घरे हस्त पनु बाण, . 
मेंटि सबहिं, आप्ोष लहि, कीन्हेउ पार्थ प्रयाग | 2२४ 


व्याप्त शोक काम्यक वन भारी 
जीव, जनन्‍्तु, वनदेव दुखारी। 
 भोजन-पान कीन्‍्ह नहिं काहू। 
डर अजुन-विरहानत  दाहू। 
सखा शोये-गाथा कद्दि नाना, 
कीन्हि व्यतीत राति भगंवाना। 
कहैड ग्रात नृपतिहिं यदुरायी-- 
“बिलु अजुन यह वन दुखदायी। 
जब लगि पाथे करत तप-साधन , 
तुम .सब जाय करहु तीर्थादन। 
लखि नित नूतन सरित, पहारा , 
. विपिन, आम, पुर, चैत्य, विहारा, 
सकिहो अनुज-विरद बिसरायी , 
कटिहें कुदिन कछुक दुखदायी। 
भारत - सम मह्ि पुण्य न आना , 
उपजे युगन्युग पुरुष  महाना। 


दोडा :-- कीन्ह शूर, ज्ञानी, तपिन, जहूँ जहँ जन-कल्यातु , 
... गये सोह यल यश-सदन, पावन तीर्थ-स्थान । १२५ 


करि दशेन, सुनि शुचि आख्याना , 
पावत नवस्फृति सन प्राणा। 
सांनस कछुद्र बृत्ति क्षण त्यागी, 
होत असीस विश्व अनुरागी। 
तजहु न नृप ! यह स्वर्ण सेंयोगू है 
तीथेन. काटहु. बंघु-वियोगू।” 


कष्णायन [ ४४५ ] पूजा कांएड : : 
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धम-मूल यदुनंदन. वाणी ,. 
सुनत धमेध्ुत-हृदय समानी | 
कीन्हेड. पाण्डु-सुबन तीथोटन ; 
पहुँचे डत गजपुरी जनादेन। 
 पाण्डब-कुशल संदेश खुनावा, 
कुन्ती विदुरद्दि घेये वेंधावा। 
बहुरि सकल. पाश्वालि-कुमारा , 
ससा-सुवन अभिमन्यु पियारा। 
सहित सुभद्रा संग लिवायी , 
लोटे.. द्वारावति यदुरायी | 


दोढा: -- प्रधम्नहिं, सॉपे सकल, पारडव-सुत यहदुनाथ , 
दिव्यायुध-ज्ञाता भये, रहि नित यदुजन साथ । 7२६ 


अ्रमि हरि दारावती निद्दारी , 
निर्मित पुनि वैसिद्दि मनहारी। 
शाल्व-विमान-ध्वंस '. पुर-अंशा , 
यथा पूबे). लखि कीन्हि प्रशंसा | 
वैभव-पू्णं बहुरि पुर सारा, 
पथ-वीथिन सोइ भीर अपारा। 
रण मणि-मण्डित इत उत धावत , 
मद-जल मत्त द्विरद बरसावत। 
लक्ष-लक्ष प्रासाद नभोत्यित , 
टेम-खचित जनु मेरु महोभृत । 
पुष्पित. बहु उपवन आरामा . 
विहग-शृद्ध-नादित धमभिरामा | ' 
वैसेदि प्रभुदित पुर नर-नारी , 
उत्सव-प्रिय,... वननशैज्-बिहारी । 
पर-सुख-सुखी सतत यहदुनाथा , 
बसे ससुख पुर स्वजनन साथा। 


दोदा :-- कर कंत-हत सुत छहहु, जननिहिं पुनि दरताय , 
कीन्ह देवकिद्ठि हरि सूती, पिर उरूदाह बुकाय | ९२७ 


[ ४४६ ]' 
उत अज़ुन फीन्द्ेड3 तप भारी 


 अखा पाशुपत दीन्द् पुरारी। 


दीन्ह दण्ड यम, पाश जलेशा , 
प्रधापत निज. अश्रसक्ष श्वनेशा। 


 अख्र बह्मशिर त्रिथुवत्त ख्याता, 


दीन्द्रेर दारुण भझभापु. विधावा। 
नेह विशेष सुरेश दिखाबा., 


. पूज्ञा' कारड : 


स्यंदन प्रेष स्व्लोक बोलाबवा। 


: दे अर्धासन, करि सन्माना, 


सिखये दिव्य अख्र विधि नाना। 
राखेड सुरपति साग्रह पासा, 
व पाँच तहेँ पाथ निवासा। 
पू्न दिशा इत पाण्डव जायी, 


देखेड सकल. तीथर्थ-समुदायी |. 
लखत डद्घिन्तट-देश प्रदेशा , 


गवनेड दक्षिण धर्म नरेशा। 


दोहा :-- दक्षिण॒-तीर्थ विलोकि धरि, हिय हरि दर्शन आस क्‍ 
पहुँचे पाग्चाली सहित, प्राएडव तीर्थ प्रभास । १३८ 


पाण्डव-आवन सुनि यदुनाथा 


 घाये  आातुर यदुजन . साथा। 


विरह विफल अभेंटत अनुरागे 
सुख-पीयूष. मनहूँ सथ पागे। 


'मिलीं सुभद्रा द्रपद - कुमारी 


भेंटीं आय अन्य. यदु-नारी। के 


लखे बहुरि त्िज सुत पाग्चाली-. 


सकल विशालकाय, बलशाली | 
अभिमन्युहिं भरि हंदय लगावा डे 
ओऔरस. सुबन मनहुं पुनि पावा। 


ल्न्ब्का 


प्रकटी यदुजन प्रीति अपारा | 


विधि अगरशित करि प्रणयाचारा, - 


[४४७ | 


धर्म नृपहु यदु-बुन्द॒ विलोका , 
जानि स्वजन बिनसेड उर शोका। 
अगरशणित यदुजन जनु नभ तारा, 
 अमरोपस . विक्रम आकारा। 


सुनि सात्यके नृप-गिरा उदारा; 


ट्वेरत हरि दिशि बचन उचारा- 


“निरखि नाथ ! धर्मात्मज दीना, 
राकानरहित मनहूँ शशि क्षीणा, 


पूजा काएड : : 





दोड :-- तृप्ति हर्ष-निर्भर हृदय, सापेउ हरिंह़िं सर्त्रीति-- 
“जासु सहाय समाज यह, ताहि नाथ / कत्त भीति !” १२६ 


विपिन-वास, वल्कक्ष-परिधाना , 


. होत हृदय उद्गम महाना। 
बद्ध ध्म-सुत निज प्रण अमाहीं , 
कीन्दि श्रतिज्ञा यदुजन नाहीं। 
मम मत दस गज़पुर चढ़ि धावहिं , 
अधघी निखिल कुरुवंश नसावहि। 
पालहि प्रजा कुंवर कोड आजू , 
बीते अवधि पमे-सुत राजू। 
अब समथे अभिमन्यु कुमारा ; 
धारि सकत निज शिर सब भारा। 


जाहि न नाथ ! समर महि माही, _ 


जाय अन्य गुरुजन कोउ नाहीं। 


उत्तर दीन्‍्ह विहँसि यदुवीरा-- 
“तुम, कुवरहु सब अति रणधीरा। 
राखेठ पै नहिं तुम सन शथ्याना, 
पाण्डब-हृदय आत्म-सस्माना । 


दोदा :-- देहु साथ ग्रधुग्न मम, ग़द अर साम्ब कुमार , 


कर्ण-द्रोश सह करि सकते, में... कुरुकुल-संहार ।? ३० 
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यदुज्ञन-बिजित राज्य, धन, वैभव , 
करिहें अहण न मानी पाण्डब। 
ओरहु तुम यह दीन्ह बिसारी-- 
नहिं अभिमन्यु, राज्य-अधिकारी। 
धमराज कर चज्येष्ठ कुमार, 
अष्णा जाहि गर्भ निज धारा, 
सो श्रतिविन्ध्य राज्य-श्री-स्वामी 
तासु सुभद्रा-सुत अजुगामी ! 
पाणडु-सुतन महँ जस शअ्रति प्रीती , 
“तिनके सुतन गही स्ोइ रीती। 
_पाएडव पैतक-गुण अनुशासन , 
शिशुहू हम सकत दे शिक्षण । 





दोहा :-- जब लगि परम नरेश ये, बद्ध ग्तिज्ञा माहि,.... 
. तब लगिकोज पारखव-शिशुु, महि-अभिलाषीनाहिं।” १३३. 


शज्ञा-रज सात्यके मुख स्लाना, 
बोलेड धरम नरेश सुजाना-- 
“शेष झाजु जग इतनहि मस धन हे 
भोर सहायक ' यदुपति, यदुजन | 
पौरुष-योग्य समय पहिचानी , 
आयसु हरि नय-खानी। 
 लखेडें सुरोपम. स्वजञन समाजू , 
मानत्‌ धन्य भाग्य निज' आजू।” 
यहि विधि बसि कछु दिवस प्रभासू , 
पारडु-सुतन॒पुनि कीन्ह प्रवास । 
रेबाखण्ड, विन्ध्य करि पारा, 
बडुरि उत्तरापथ पु धारा। 
गिरि सुमेरु पुनि. देखेड जायी , 
सिले धंनंजय आतन आयी। 
_जब्ध-अख-यश-मान, ' खुखारी , 
. सुरपति स्थंदून गयेड. उतारी | 


+.5 कष्णायन  [ श्श९ ]. . पूजा काणड ४: 
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दोदा ::एकादश वत्सर वियत, अमत शैल कैलास , 
लौटि बहुरि काम्यक विपिन, कौन्हेउ ससुख निवात । हैरैरे 


ताहि समय मुनिबर दुवांसा, 
अभ्रमत मद्दीतल चहत निवासा। 
जटाजूट.. जज्ु॒ पावक-ज्वाला 
कुटिल भ्रकुटि, आनन विकराला। 
हाट, बाटठ, पथ, सभा, समाजू , 
कट्दत फिरत दिशि दिशि मुनिराजू-- 
“देह निवास मोहि ग्रह सोई; 
पैये-निधान जो यहि. जग होई। 
लघु अपराध होत मोहि रोष्‌ , 
देत शाप में, छमत न दोषू।” 
जो कोड सुनत दहोत मन त्रासा, 
ऋषि वासार्थि मि्रत नहि बासा। 
द्वारावति मुनीश जब ओआये , 
 झुनत बृत्त यदुपति सुसकाये। 
जाय कद्देठ करि विनय प्रणामा- 
“पावन करहु नाथ ! मम धामा 


दोहा:-- अन्य मनन सम नाहिं मैं, आजुहि दत चेताय-- 
अस कहि पुनि पुनि शाप-भय, दरसायेड.. मुनिराय | रैर 

हरिहु कीन्हि पुनि पुनि विनय, दौन्ह लाथ ग्रह वास , 
_ दुर्वासहु. लागे सबहिं, देन अहरनिंश त्रास। 7१४ 


कबहूँ. भोजन करहि भपारा , 
थकहि. बनावत राज-सुआरा। 
कबहुँ अमित व्यक्षन बनवावहि , 
निराहार पुनि दिवस बितावहिं। 
कबहूँ जाहिं तजि भवन परायी ; 
खोजत विकल फिरहिं यदुरायी। 
कबहूँ. रोदन सदन मचावहि , 
ग़हि पद हरि विनवहि, समुकावहि । 


::छब्णायने..... [४४०] पूजा काएंड : ! 





कबहुँक छट्टहास . करि भारी; 
करहिं. नृत्य-गायन दे तारी। 
वबसन, उपकरण कबहूँ नसावहि 
कबहूँ राजयूह अनजल्ल लगावहिं। 
एक दिवस निज . कक्ष जरायी , 
व्याकुल कहेल हरिहि सनिरायी-- 
“ज्ुधा उदर मम लागी. भारी 
अबहि खवाबहु खीर. मरारी !” 


दोद्ा:--पायस पूरित पात्र प्रभु, लाय घरेउ मुनि पास , 
खाय तप्त कछु, लखि हरिहिं, कहेउ मुनीश सहातप्त-- १२५ है 


“पायल यह उच्लछिष्ठ उठायी ; 
लेहु . तप्त सर्वाज्ञ जगायी।” . 
सुनि हरि तनिक विलंब न कीन्दा., 
पायस पोति अंग निज लीन्दा। - 
देवयोग  रुक्मिणि तहँ ठाढ़ी , 
कोतुक 'लखत हँसी हिय गाढ़ी । 
लखि हरि तन जैसेहि मुसकानीं , 
धथाय मुनीश गही हसरि-रानी | 
पोती पायस, बिहल बाला , 
गये .कर्षि ले जहूँ रथ-शाला 
हा ! हा!” करि धाये बहु परिजन ; 
बरजे सेबक यदुपति सैनन। 
जोरि रुक्मिशिहि स्यंद्न साथा , 
लाये. पुरी-मंध्य मुनिनाथा | 
प्रेरन कंरि करि वेत्न प्रहारा 
जुरी राजपथ भीर अपारा। 


दोडा :--धावत रथ पाछे हरिहु, पायस नख-शिख यात , 
बरजत जो कोउ मुनिकर॒हिं, तेहि हरि बरजत जात | १२६ 


.. चलत न. स्यंदन रानि चलावा, 
लखि विनीत हरि. वचन सुनावा-- 


:: करृष्णायन॑ [ ४५१ है पूजा कायड : : 





जोरहु स्यंदत मोहि मुनिरायी ! 
लेहें दोडः हम रथहिं चलायी!” 
सुनि मधुसूदन-गिरा गतस्मय ,. 
व्याप्त अपार मुनिहु उर विस्मय। 
प्रीति-युक्त तजि सत्वर रदर्यन , 
विहल भरे भुजन यदुनंदन-- 
ल्खे तात [ में नर, मुनि, देवा , 
तीनहु भुवन लहद्दी बहु सेवा , 
कीन्ह न श्रस कोड मोर निवाह , 
घैये-अवधि अस लखेडें न काहू 
गवे-रहित अस विश्व न आना, 
प्रमुदेति देव तुमद्दि बरदाना*- 
चिर रखण-जयी सुयश-डउजियारे , 
मृत्यहु. द्ोीय. अधीन तुम्दारे। 


दोहा :-- लेपी जहूँ जहूँ तात ! तुम, पायस आजु शरीर , 
होहिं कञ््पत भंग्र सब, रहित रोग, श्रम, पीर ।”” १३७ 


बहुरि क्षमा रुक्मिणि सन माँगी , 
दीन्‍्हे बर मुनिवर अनुरागी। 
उग्र स्वभाव - त्यागि दुर्बासा, 
कीन्हँ दिवस ओर निवासा। 
गमन-समय पुनि करत बड़ाई 

पूछेड अश्न हरिहे मसुनिरायी-- 
“त्रिकालज्ञ तुम त्रिसुवन-ज्ञाता , 
करत न कारण बिनु कछु बताता! 
पायल तुम सर्वाज्ञ लगायी , 
एक चरण-तल  दीनन्‍्ह बरायी। 
भये कुलिश सम दृढ़ सबस्थल् , 
आयुध-मेथ्य रहेड पे पद्तल।” 
भाषे वचन विहेंसि भ्गवाना-- 
“जन्म साथ मुनि ! सृत्यु-विधाना। 


: ; कृष्णायन [ ४४४ | पूजा काएड : : ' 


मत्य-रूप में महि अबतारी , 
: नहिं अमरत्व कृष्ण अ्रधिकारी | 


दोदा :-- होय विफल नहिं भव-नियम, वुथा न आशिष जाय , 
ताते में मुनिनाथ / निज, पदतल्ष दीन्‍्ह विहाय। १३८ 


सुनत वचन मन मोद महाना , 
माँगि बिदा मुनि कीन्ह प्रयाणा। 
गत कछु दिवस सहस दस शिष्यन , 
ले पहुँचे मुनि काम्यक कानन | 
प्रकटेड धर्म नृपति अलुरागा , 
ज्ुधा-तर्त मुनि भोजन माँगा। 
सुरसरि-वारि निमज्नन द्देतू, : 
गवने. शिष्यन पाथे समेतू। 
इत पाम्वाली पतिन जेंबायी , 
तजेड पाकयृहू भोजन पायी। 
रिक्त पात्र, सीथंहु नहिं शेषा, 
लखि काँपेठ मन धर्म नरेशा। 
विश्व-बिदित मुनि-रोष भहाना , 
सुमिरे  द्गुपद-सुता, भरगवाना-- 
सभा-भवन जस मोहि डबारा , 
करहु नाथ ! तस पुनि छद्धारा।”? 


दोद्दा :-- कुटा-द्वार ठाढ़ी विकल, उड़न चह्त जनु ग्राद् , 
रथ-पर्घर श्रवद्नन परेड, आय गये भगवान । ह३६ 


परसे 'जस प्रभ्म॒ भूपति-चरणा , 
मुनिवर-बृत्त द्रौपदी . बरना। 
श्रम दरसाय - कहेड घनश्यामा<< 
“कीन्द भागे नहिं मैं विश्रामा। .. 
. देद्दे संखी ! कछु मोहि खबायी, . 
मुनि-द्वित पाक करहि पुनि जायी पट हे 
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सुनि. पातम्चाल-सुता बिलखानी-- 
“तुमहु ल्जावत मोहि सुख-दानी | 
सबहि खबाय कीन्ह में भोजन , 
रिक्त पात्र, नहिं भवन अन्न-कण |” 
भाषेड सुनत श्याम मुसकायी-- 
“पात्र मोहि दरसावहु लायी।” 
सुनत खीमि तिय लायी भाजन » 
खोजत हरि इक लह्ेड शाक-कण | 
लक्षरि उठाय ताहि मुख राखा , 
“तोषहु विश्वरूप !” प्रभु भाखा। 


दोद्दा :-कहेउ भीम सन पुनि विहँसि, “लावहु मुनहि बोलाय, 
देश सहत्न शिक्ष्न सहित, भोजन पावरहिं आय।” £४० 


उत मुनिजन करे सुरसरि-मज्जन , 
तजि जल धरेड मह्दी जस चरणन , 
लागेड उदर अजीण कराता; 
पूछतः एकहि. एक विहाला-- 
“अब लगि हम न फलहु इक खावा , 
डदर अजीण कहाँ ते आबा ९” 
भाषेड_ गरुहि, 'छमहु अपराधा , 
बपजी नाथ ! उदर कछ्लु बाधा।? 
विकल आपु बोले दुर्वासा-- 
“साँचहु हम नृुप-भोजन नासा। 
मोरेहु. उदर अजीण अ्रकारण 
जनु आकण्ठ कीन्ह में भोजन। 
न सकते महू अब खायी , 
कहिशो काह  पाण्डवत् जायी 
ये इरि-भक्त पाण्डु-खुत सारे, 
बसत सतत इरि-शरण-सद्दारे ! 


_ दोड़ा :--अम्बरीष राजपिं कर, जब ते लखेऊ प्रभाव , 
हरि-मक्तन ते. में करत, अब न कबहुँ दुभाव। १४? 
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यहि महँ पुनि अपराध हमारा, 
करिहे रोष नरेश अपारा। 
सूकत एकहि भोहिं उठपायी, 
जाहि थहाँ ते अबईहिं परायी!” 
अस कहि भागे मुनि भय भारी, 
भागी भीत मण्डल्ली सारी। 
पांथे अंतीक्ष पथ तरूछाया , 

. क़ुखेंड पलायित विश्र-निकाया। 
भीमह आय दीख तेहि काला-- 
भागत भुनिज्ञनन जनु मृगमाला। 
चकित बंधु दोड रहे पुकारी, 
लखेड न भूलिहु मुनिन पछारी । 
अंत हताश नृपति ढिग जायी , 
सकल पलायन-फथा सुनायी । 

: विकत्न सुनत सोचत तरनाहा-- 
कीन्ह. रोष मुनि कारण काहा! 


दोहा :--सुनि सस्मित हरिद्रौपदी, बहुरि भुनिहिं बिसराय कु 
बिचुरे पर्थहिं हरि लल्ञक़ि, लीन्हेउ हृदय लगाब। १६२. 


शरस्न-प्राप्ति, सुरपुर-पहुनाई , 
, सुनी सखा-मुख हरि हर्षायी' 
 तबहिं सास हृग. द्रपद-कुमारी , 
हरिहि निवेदित गिरा उचारी- 
“बूरें नाथ ! यद्यपि बनवासू, 
उर नहिं लेशहु हर्ष-हलासू। 
द्वादश वर्षहु ते मोहि भारी, 
यह अज्ञातवास भयकारी | 
ज़ेदिं जो पाय दोह कहेँ कुरुअन न 
. पुनि सोइ द्वादश वर्ष विजन वन।. 
भारत महितत्न थल्न कहें. नाथा ! 
ज़हं न ज्ञात भारत-अधिनाया! 


: : कष्णायम [| ४५४ ] .. पूजा कारोड : : 





हम दीनन के तुमहि सहारा , 
 कबनिहु भाँति लगावहु पारा।” 
विकल आपु सुनि कद भगवाना-- 
“घसे नपहिं तुम अजहें न जाना-- 


दोह्दा:--सत्य ब्रती ये प-सुत, करिहें निभ्त निवास , . 
द सक़िहों पाय न ब्षे भरिं, महूँ लेश आभास | १४२ 


क्ेशस्खलित विश्वपति वाणी , 
सुनि चिर दुःखनि तिय बिलखानी। 
देरति हरिहिं, लखति पुनि पति तन , 
भकूलत संशय-शोक-दोल. मन। 
सिक्त कपोल नयन जलधारा , 
दीन्‍न्ह घेर्य हरि शोक निवारा। 
नबस्फूर्ति भरि, हृदय इंढ़ायी 
गवने द्वारावति यदुरायी । 
'पाण्डु-सुतन मिलि कीन्ह विचारा , 
तज्ि वन, पुर विराट पग॒ु धारा। 
नाम नवीन, नवीनहि वेषा , 
कीन्ह अवनिपति-भवन्न पग्रवेशा। 
सकेड न मत्स्य-नाथ पहिचानी , 
करि. सेवक राखे सन्‍्मानी। 
नुप-अन्तःपुर द्रपद-कुमारी , 
दासी वृत्ति जाय स्वीकारी। 


दोहा :-- यहि विधि इत मत्स्येश-गह, लहे परड्सुत वास 
उत मक्तन हित कीन्ह हरि, सिथिला पूरी प्रवास | 2४२ 


मिथिला-पति अरु द्विज श्रतदेवा , 
दोठ हरि-भकत चहत पदन-सेवा-। 
. कीन्ही हठ दोडन - सस्नेहा-- 
 “करहु निबास नाथ ! -2मस गेहा।” 


:; कृष्णायन... ( ४५६ ] पूजा कार्ड :४. 


लखि हरि दोउन भक्ति अनूपा , 
बसे दुदुन गृह धरि दुइ रूपा। 
अर्पि धूप, दीपक, ख्रज्ञ चंदन , 
कीन्हेड भूप सविधि, प्रश्ु-पूजन। 
तोय, तुलसि-द्ल ते करि सेवा , 
तोषे श्रीपति द्विज श्रतदेवा। 
राजभवन बहु षटरस व्यंजन, 
शाक-पात द्विज रंक निरकेतन । 
नृप-गृह हंसन्तूल  पर्य्षा, 
द्विज-गृहू दर्भासन महि-अंका | 
निवसे श्रभ्ुु दोड मानि समाना , 
. लखत भाव, नहिं भव भगवाना। 


दोद्दा:--हरि-दर्शन हित नित जुरति, पुरजन-भीर अपार , 
मिथिला लगि मानहुँ भयेउ, बहुरि' राम अवतार | १४५ 


सोरठा:--निज-निज ग्रह बिलमाय, राखेउ साप्रह विप्र, तृप , 
जनकपुरां यदुराय, निवसे बहु दिन भक्ति-वश । 








दिवस एक तहेँ नारद आयी, 
“प्रकटे पाण्डब”-कह्देड सुनायी। 
'पाण्डु-सुतन भरि वत्सर कुरुजन , 
खोजेड देश, विदेश, तीथे, बन। 
विफल-यल्न उपजेड उर निश्चय-- 
भये पाण्डु-सुत नष्ट असंशय। 
गत सन शल्य, निखिल बल साथा , . 
 चढ़ेड विराट नगर कुरुनाथा। - 
. निबसत तहेँ पाण्डव बत्नधामा , 
छद्यय वेष धृत छद्मदि नामा। 
जीते अजुन रण सब कुरुजन , 
. द्ोख, कर्ण, कृप, शान्तजु-नन्‍्दन , 
_मत्स्य-तृपद्द - वर्षान्त धनंजय , 
दीन्द प्रकटि निज आतन परिचय। 


:: कृष्णायन 


[ 2७] 
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पूजा काराह :: 





प्रमुदित चद्देठ. मत्त्य नरनाहू , 
सुता-संग.. अमभिमंन्यु-विवाहू। 


दोहा :-- निवर्सि यहाँ मिथिलापुरी, करत नाथ / तुम काह , 
छायेउ उत मत्स्येश-पुर, समरस्मर - उत्साह [११४६ - 


कीन्हेउ विहँसि सुनीश ग्रयाणा , 
ज्ौटे. द्वाराति भगवाना। 


पाण्डब-दूत तहाँ हरि केरी, 


रहे बाट नित आतुर दहेरी। 
संग यदुज्ञन, पाण्डव-सखुत सारे, 
मत्स्य-पुरी यदुनाथ सिधारे।| 
पुलकित मिल्नत, विलोचन-वर्षा , 
मनुज-मनोरथ ते बढ़ि हणपों। 


जमु नव॒ जन्म पाण्डु-सुत पावा, 


नयनन नीर हरिहि अन्हवावा ! 
सुदित मत्स्य-पति हरि-पद्‌ वंदत , 
उद्त आजु जनुसुकत जन्म शत। 
आझायेद सात्मज द्रपद महीशा , 
पुनि सहदेव मगध अबनीशा। 
काशिराज नय नृपति छदारा, 
धृष्टकेतु शिशुपात्न-कुमारा । 


दोहा :-- विधमान अवनीन्‍्द्र बहु, व्याप्त अपूर्व उछाह, 
क्‍ कु वरि ज्त्तता संग भयेउ, अजन-सुवन विवाह | (७ 


दिवस द्वितीय विराट निमन्त्रित , 


भ्ये*' सभ।|सब नृप एकत्रित । 


एकट्टि चिन्ता व्याप्त सबन सन“- 
लहिहद किमि पाएडव निज सहि-धन । 
जद॒पि सकल नय-नीति-उपासी , 


. पाण्डब - सुख - सरद्धि - अभिलाबी । 





: १ कुष्णयन [धूप ] पुज्ञा कंणड़े 


बंधु-विरोध सोचि हिय सकुचत, 
हरि दिशि लखत, न निज मत प्रकटत । 
ट्विविधा विकल विलोकि समाजू, 
. कीन्हेड भंग. सोन यदुराजू-- 
“जुरे विवाह द्देतव्‌ हम यहि थल्न; 
पूर्ण सो भयेड काये शुभ सकुशत्न | 
दे वर वधुदिं असीस सनेहा 
उचित जाहिं हस निज निज गेहा। 
पै ये धमेराज मतिमाना, 
साधु-वृत्ति,. गुण-शील-निधाना | 


दोहा:ः--नृप-कुल जिनहिवरिष्ठ गुनि, मानेउ हम. सर्वेश, 
आजु कपट-हत-राज्य-श्री, निष्कासित निज देश | १४८ 


 शैशव ते कुरुजन इन संगा, 
राखेड बेर बढ़ाय अमंगा। 
पुनि पुनि में निज हृदय बिचारा, 
फीन्ह कि कछु श्रघ पाण्डु-कुमारा ? 
सूकत अधघ एकटह्टि मोहि: भारी-- 
ये नृप-सुबन. राज्य-अधिकारी । 
नप-सुत, जद॒पि सुयोधन नाहीं, 
प्रबल राज्य-लिएसा मन समाहीं । 
शुवीर ये पाण्ड मानी, 
करि न सकत अरि बल तेहानी। 

: >ताते नित्य नवीन कुमन्त्रा; ४ 
विष,  जतुनोह चूत-षड़यंत्रा | ४ 
पाण्डव-नेही बहु नरनाहा , 
लखंत अनीति होत उर दाहा। 

.. रहते चुपाय तदंपि गुनि निज मने , 
डसित बंधु-बैर-उद्दीपन । 


दोइा :-- भीसाजन, - - -मार्द्री-सुवन, उरहु अम्ष अपार 
पे अग्रज-बर्जित - सहेउ, अब लगि सब अपकार | १५६ 





:: उच्यायन [ ४२६ |] पूछा काएड. 





दारुण तिय अपमानज कोधा , 
'चहत लेन भीषण प्रतिशोधा ! 
घर्म-सुबन॒ पे सकल  त्रिसारे , 
झआाजहु क्षमा भाव उर धारे। 
कहत-०जो पैठक राज्य विशाला , 
पालेड जादि पाण्डु महिपाला, 
'राखहि नित्र हिंत सब कुरुरायी , 
भोगहि बचैर ' भाव बिसरायी ! 
लहेठ  बहु-बल हम जो राजू , 
देहि सो फेरि हमहिं कुरााजू, 
असामान्य यह पराण्डव-त्यागा , 
बँघु-सनेह, शान्ति-अनुरागा ! 
मम मत लैे गजपुरी सदेशा, 
'पठवरहि पाण्डव दूत विशेषा। 
कूरि निश्चय इतनहि यहद्द आजू , 
गवनहिं. निज निज पुर नरराजू। 


रोडा :-- जान नृपति.. घृतर ट्र-मत, दुर्योधन - उद्घार , 
करिहें हम पुनि माल सकल, व्यरह - संधि-विचार |” 2४० 


जब लग्रि करत रहे हरि भाषण , 
तिरखत बदन विकल संकषंण | 
शान्ति-बचन झछुनि उर अलुगागे, 
आपह्ु कद्दन सभा सन लांगे-- 
पाण्डु-सुवन ये, कुछझजन सोऊ , 
सम-संबंधी. हमरे . दोर। 
उचित न बंधु-बंधु बिच रारी, 
लेहु सकल मिल दुहुन सेंभारी। 
पठवहु अस कोड दूत सुजाना , 
करत जाम दोड कुल सनन्‍्माना | 
कुरुजन वृद्धन-ढिग शिर नायी,, 
गएटव-विनय सुनावहि जायी। 


$ : छुष्गायय 


[ ४६० है 


कहि मृदु बचन करहु निज काजू , 


पूजा काइड : : 





जो कछ्लु मिलहि लेहु सोइ आजू।” 


सुने बचन ये जसे युयुधाना, 


कागे उर विषाक्त जनु बाणा) 


दोहा :-- प्रकटी रिस निज व्यंग मिस, “देहि न भ्रिजो भौख , 


तो चुपाय पाएडव बसहि, याँहि 


उर अआवेश उम्र सुनि: व्यंगा॥ 
बिसरेड रामहि समय प्रसंगा-- 


“सात्यकि सहजहि कलह-परायण 


करत सतत : पाण्डव-गुण-गायन्न.। 
अक्त-अदज्ष॒ धमे - नरगायी., 
दिये .राज्य, तिय, अनुज गँवायी। 
आपुद्धि राखि दाँव पुनि दांरा$ 
क्रीन्ह तबहूँ कुरुजन उपहारा। 


काटे सबन दासता-बंधन , 
- दीन्हेड फ्रेरि समस्त राज्यन्धन। 


. संकर्षणु-साख |” १५९ 


तबहूँ न तजेड व्यसन नरराजू, : 


खोयेड खेलि बहुरि धन राजू। 

छा इन निज संबस हारा, 
गवने कानन प्रण-अनुसारा। 
देत न घमे-नृपहि. कस » दोषा 
कस्त सुयोधन-प्रति क्रंत रोक्ष ? 


दोझल .-- लहे परम-सुत क्लेश जो, सकल . :बूत-पेरिशाम 


खिन्न श्याम सुनि वचन अशोभां , 
प्रकटेड उत सात्यकि हर क्षोभा-- 
“सहावबीर यद्यपि .: बलराम्मा., 
ससर-घधीर, बह्न-विक्रम-घामा , 


यहु पम॑-गलाप सब, लेहु न रण कर नाम /” 2१२ 


: : रष्शायन [४६९ ].. पूचा काएड :: 


दोन्द्द विचित्र स्वभाव विधाता, 
मानत विश्व-सार निज गाता! : 
समुकत मोहि विरंचि बनायी , 
व्यथं विशाल सृष्टि. निर्मायी ! 
सकल गुणन पे मम अधिकारा , 
अन्य जीव केवल महद्दि-भारा:! . 
गनत आपु महँ जो गुण भूषण , 
जञागत श्रन्य साहि सोइ दृषण। 
सहज मिताशय, जानत नादीं-- 
हलघर-यश केबल कुल माहीं। 
इनते अधिक गणन-उजियारे , 
तिल्नक. त्रिलोको पाण्डव सारे। 


जीडाी *--नाहि आत्म-संभाविताहि, करत विजख़-यश-गाव , 
शोर्य, घर्म, घति, सत्य-बल, इन जीते भगवान | ?५ रे 


हलघर व्यर्थ बजावत -गात्रहि , 
चूत-व्यतन नहिं धमे भुआलहि । 
पिता सदृश धुृतराष्ट्र नरेशा , 
दीन्देह यूत्तदहेतु आदेशा। 
खेलन हेतु विवश नृप कीन्हा ,- 
हरि धन-धाम, वास वन दीन्हा | 
तबहूँ हलघर धमे विहायी , 
करत सुयोधन शिष्य. बड़ाई। 
चबरने बहु. कुरुजन उडपकारा डे 
कस पायाला-वृत्त बिसारा ? 
सुजन कवन धुृतराष्ट्र समाना , 
बधुहि यूत जीतत सुख माना। 
को दुश्शासन सम उपकारी , 
लायेड सभा कर्षि. कुल्न-नारी ! 
को धमेज्ञ भीष्म सम आना-«- 
नयनन लखेड वधू-अपमाना। 


$ 


कृष्याधल . | ४६२ ] पूजा कारुह ; 


दोहा :-- कुठुपति हृलघर-शिष्य सम, फो जय शील-निधान 

समा उपारी जाँव जेहि, करिं उपकार मसहान ! 2५४ 
जिनके लखत कृपा करि भारी, 

कर्षी दुशशासन . तिय-सारी , 

ते कुरुूचुद्ध अन्न-धन-दासा , 

"तिन्ते व्यर्थ नीएननय-आशा 

'पठये दूंतः सरै नहिं काजू, 

'रण तज्ि अन्य उपाय न आजू। 

करत जो. एक बारः कुटिल्ाई , 

छमत सुजनः तेहि रोष विहायी 

: पद्‌ पद्‌ .करत अहित जो आणीं , 

छमत ताहि केवल चअज्ञानी । 
_*द्राडब्साध्य -जे,खल जग माहीं 
४ प्रबब व्यथं दूत तिन पाहीं। 

सृदुता ते कातरता मानत , 

- गरनि निरबल  औरहु. हठ ठानत । 

* उचित (न तहाँ. साम-उपचारा 

. भ्रोषधि एक! समूल सेंद्ाारा । 

! 

दोदा:-- जोरहु यंहि थल्र, यहि क्षराहि, सैन्य, सुहृद, सामन्त क्‍ 
.... कुर-कुल पूर्णाहुति बिच, करहु न रण-कतु अन्त /?'? ४४ 


रे 


सोरटाः-कहे वचन यूयुधान, बहेउ सभा-महि वीर-रस 
रोषाब्रेष . महान, अनुमोदेउ उठि उठि नृपन 


स्वकुल विवाद विलोकि सशोका , 
वृद्ध दरपर दिशि हरि अवल्लोका 
घोलेड लखि पाव्चाल भुश्राला , 
 : दुह्विता-दु/ख-दृग्ध उर ज्वाला-- 
(सात्यक्रि-गिरा सोहि प्रिय लागी 
मिलति न प्रभुता, मंद्दि मुँह-माँगो ! 





:; कृप्डाबन | शदईे | पूजा कादड :: 


में. पुन क#ष्णा-कशाकषंण , 
सकत कि करि यहि जन्‍म विस्मरण ? 
बिनु अरि-रक्त प्रसाधित धरणी,: 
सकत कक भूलि [छुयोधन-करनी 
संधि असंभव कुरुकुल संगा , 
बहिहे. शीघ्रहि शोणित-गंगा । 
आजुद्धि यह थल्ञ सैन्य सजायी , 
मित्र नृूपति सब लेहु बोलायी। 
दूत छेतवु पे हरि-अस्तावा , 
समुचित सोडठ मोरे मन भावा। 


बोझ :-- जुरत मित्र तृप पैन्य सह, जब लगि यहि थल आय , 
बृत ग्रीतव्सन्देश ले, गजपुर देहु.. पञय | ?५६ 


कैमहु होथ रोष उर भीषण, 
तजत न सत्पथ कबहूँ शिष्ट जन। 
रणु-प्रसंग लखि दुइ दल माहीं ,' 
करत न्याय-निणय जग ॒नाहीं। 
अधिहु जो शान्ति-वृत्ति द्रसावत , 
यह जग अंब तासु गण गावत। 
शान्ति ! शान्ति !”? सब करत पुकारा , 
घमहु ते बढ़ि प्राण पियारा। 
संबंधिहु कछु याहि प्रकारा , 
विरहित सत्व, विवे5झ, विचारा। 
यद्यपि छुट्र, अहंकृति भारी, 
जियत शान्ति-प्रियता विस्तारी । 
प्रेरट् स्वाथ आचरण सारा, 
सुद्रा मनहँँ धर्म अबतारा ! 
कलह-परायण - स्वजन बतायी , 
होत तटस्थ शान्ति-गण गायी 


छोहा 7 सकहि ननर अस पात्र मिस, सकाहि न जग दे दोष 
करदुप्तोघ-चर्चा प्रकट, रण पे राखि भरोत्त | १४७ 





' * छब्जाबन [ ४६४ ] पूजा कशड : . 


द . सामहि मात्र न संधि-संदेशा , 
भेदहु कर तेहि महेँ विनिवेशा। 
दूत-गिरा सुनि अपने जिय की, 
लगिहे द्रोण. पितामहिं. नीकी। 
फरिहें विदुरहु दुहुन॒  सहायी हे 
होइहें कुपित - करण, कुरुरायी। 
'कहिहे काहुदडि कोड दुवबदू, 
मचिहे . रिपु-ग्रह कलह-विवादू । 
लेहे जो कुरुपति  समुझायी ,.. 
रहिहै . तबहुँ कछुक कटुताई। 
गत-सौहादे फिरत पुनि नाहीं डे 
'बसिहें रोष द्रोण-उर माहीं। 
है इहें . भीष्महु हृदय छदासा , 
करिहें रण नहीं पूर्ण प्रयासा । 
हित हमार अरि-ऐक्य नसाये , 
दिखत लाभ बहु दूत पठाये। 


दोहा :«-- करिहे. वादू-त्रवाद उत, जब लगि ये कुरु लोग ? 
होश्हे पूर्ण हमार. इत, समर हेतु उद्योग (?१४८- 


वृद्ध द्पद नप-नीति-सयाने , 
वेचन सबन उर जाय समाने। 
सन्मुख लखि समराग्नि श्रज्वज्नित डे 
कही गिरा श्रीहरि कछु चिन्तित--- 
“वर्ष त्रयोद्श लगे दुर्योधन, 
कीन्हेड नित्य समर-आयोजन | 
सकेडें रोकि नहिं गति-विधि तासू , 
रोकत तुम्हरहु मैंन प्रयासू । 
पे न रणेच्छा मम मन माहीं है 
चहत संधि में. संगर नाहीं। 
संवल्पहु.. संधि-आप्त-अ्धिझारा , 
करत खतत निम्न-पर डउपकारा। 


: : छुब्लायन । 5६६५ । गोला का्यठ :: 





श्ण-उपलब्ध निखिल जमनराजू , 
करत विजेतहु केर अकाजू। 
पे ह्ित-हानिहु ते बढ़ि धर्मा 
उचित न भय-बश तजब खकरमा।” 


कोह्दाः--भस कहि नृप द्रपदह्ि सकल, सौंपि पाएड्सुत-काज 
सजनन संग द्वारावती, गमन-कौन्ह यहुराज | १५६ 


इत निज कुलगुरु दूत बनाई 
दीन्हेड गजपुर द्रपद्‌ पठायी। 
साति विराटहु दूत हुँकारे 
चहुँ दिशि ले रणा-बवृत्त सिधारे। 
पाण्डव-समर-निमंत्रण.. पायी 
क्गेड. जुरन  नृपन-समुदायी ! 
उपस्रव्य मांहतल अति विस्तृत , 
समतत्न, योग्य निवेश, परिष्कृत | 
दीन्हें सबहि वास अमत्सयेशा , 
सोहे चहूँ दिशि शिविर अशेषा! 
उड़ी पताका नभ बहु बरनी, 
छादित बाजि, द्विरद, रथ धरणी! 
बोलि धनंजय धमे नरेशा, 
“धवावनहु हरि-पुर?--दीन्द निदेशा। 
८३ म-विरोध-विमन यदुनाथा , 
लावहु तात |! विनय करि साथां। 


दोड़ा :-- करेहु युक्ति कछु, राथि तुम, उम्यस्थिति निज ध्यान , 
यदुकुल तढ़ाह विरोध नहिं, मलहि मोहि भगवान्‌ ।” १६० 


सोरखः--भअ्रग्रज-आज्ञा पाय, कॉन्हेउ पार्य प्रयात इत 
पुयोपनहु. कुहराय, गबनेउ द्वारपुर ताहि दिन। 


ओरटा:--यमहुँ पार्थयदुनाथ, नरन्‍नारायश रूप द्वोउ , 
जन्मत, सतत साथ, शत्र-त्रस्त-महि त्राण-हित | 
बि4ुख निरख कुरुराय, अजुन निज अभिमुख निरखि | 
नयड जो भक्त सह्टाय, हरिहे पुन जन-क्रेश श्रोह । 


इन्द्र-सदन-चति-जित निज धामा, 
सुख-निद्रा निमग्न घनश्यामा | 
जोवव बदन , पाथे कुरुनाथा , 
प्रार्थी आजु दोड इक साथा। 
नियति आपु. जनु प्रेरि पठाये, 
लेन कर्म-फल निज निज आये। 
फाल्गुन शान्त, विकल कुरुरायी , 

_ जतु-गृह, दूत न सकत भुलायी। 
 डहुपद-नंदिनी. करुखा-कऋन्‍्दन , 
लखि हरि-मुख गूँजत जपु श्रवण॒न | 


# 


* कैपकाबन द [ ४६८ . | गीला आल ; ; 


कृष्टि--' माधव ! मोहन ! दुखद्दारी , 
रही अजहुँ जनु दरिद्दि पुकारी। 
वाम-वसन जस त्रितु आयदयन्ता , 
कुरुपति उर तस ताप अनंता) 
उघरे सहसा कमल विलोचन 
कझरलेड सखहि पदुतल भवमोचन।॥ 





शोहा :--शयन-शी्ष निरखेउ बहुरि, कुरु-भवनाशहि श्याम , 
हर म॒हास्मित दाह उर,ग्रा्जाल कान्ह प्रणाम | 8 


बोलेड3 लब्ध-पैये.. दुयोधन-- 
“आयेएे ले रण-लागि न्मित्रण। 
यहि > गृह--कलदू माहि यदुगई , 
करहु सवाहिन मोरि सहायो। 
स्वजन जद॒पि हम दोड तुम्हारे, 
पहुँचेडे पूत्र ताव ! में द्वारे। 
प्रार्थी प्रथम जो आवत पाता, 
पूजतः सुजन तासु शभ्रमित्ञाषा। .. 
सुज़न न तुम सम -त्रिभुवन माही, 
करहु हृताश तात | माहि नाहीं। . 
'चिर उद्धत, अविनीत सुयोधन , - 
भ्येड नम्र जनु शील-आयतन॥]) 
कट्देईठ विहेंसि सन मायानाथा-- 
“आये (प्रथम आपु कुरुनाथा। 
प्रथभ धनंजय देखे , 
सम तुम दोड अतिथि मम जेखे। 


दोहा तुम भग्रज, यह शिशु सहश, अजन अ्रनुज तुम्दाप , 
देत तांह ते में थम, तेह याचन अधिकार ।? २ 


भ्राषेड अच्युत चितें पार्थ तेन-- 


: : कुष्णावन [ ४६९ |] गीता काबड :: 


“गोप-सैन्य नारायणि - नामा, 
आनत तुम “-सम विक्रम-घामा।: 
समर अन्तकहु-उर भयकारी , 
रिददे एक पक्ष . सोइ सारी! 
सैन्य-हीन में. शस्र विहायी 

करिहों पक्त द्वितीय सहायी। 
कहदहु धनंजय ! प्रश्न हृदय गुनि, 
चहत निरायुध मोदहि कि बाहिनि !” 
चकित सुनत हरि-बचन सुयोधन 

ऋझलकेउ वाहिनि-लोभ विलोचन | 
प्रतिपक्षिद्दिं हे उर धरकनि , 
प्रविशी श्रुति-पथ पाथे सुधा ध्वनि-- 
“सदा स्वामि-सांनिष्य उपासी, 
भक्त न नाथ! विभव-श्रभिलाषों । 


दोहा $-- वारायशा-रत पारड्-सुत, नारायशि-रत नाहि , 
रहेउ काह भरत लहितुमहिं,लहन योग्य जग माहि है” 


कीन्हे पाथ निरख्र जनादन , 
सस्मित हरि, विस्मित दुर्योबन। 
शद्वि चतुरंगणि चमू विशाला, 
हिय. अविवेकी  दषे-विहाला | 
पुलकित हलत्घर-मन्दिर जायी , 
धरि-बंधुहि. . दरि-कथा सुतयी।. 
छुनि संकषेण बदन उदासा , 
स्थागी  कुरुजन-जीवन आशा। 
विनती कुमति कोन्हि करजोरी-- 
'करहु सहाय नाथ ! तुम मोरी। 
करिहूँ अब न समर यदुरायी ,. 
सकते नाथ ! माहि सहज, जितायी 7? 
घुनत कुमत उर रोष अपारा, 
घरसे. राम-वदन अ्रंगारा। 


८: छण्झग्रन,.. [४७० ]..... गीता का ३ : 





. वैर-बहि तुम निज कुल जारी। 


चोडा ;- गयेउ तुमहि संतोष नहिं, ग्ह-सौहा्द क्‍ नसताय 
बहत सोश भीपण अनल, यदुकुल देन लगाय | 


प्रिय महि तुमहि, न बंधु पियारे . 
इत मोहन मम आँखिन तारे ।; 
काह . चराचर त्रिभुबन माही ;: 
तजि जेहि सकहूँ कान्ह हित नाहीं |. 
महा मोह कुरुनाथ ! तुम्हारा ,. 
बंघु-विमुच्च मम चहत सहारा।: 
सायुध होहि .कि अआयुध-ददीना + * 
विजय सदा मम श्याम-अधीना। 
हतेड जबहि हरि यवनन-नाथा , 
' आयुध कवन गहेउ निज हाथा। 
मगध-महीपति हरि संहारा; 
झायुध कवन हाथ निश्व धारा! 
यह रण भीम-पाथ - बलवाना , 
अस्त्र-शन्त्र दरि-्दाथ. महाना। 
होइदें. दारुण रण हिअप्रेरे , 
यथा बाण सारंग-धपनु केरे। 


गे : पहत निरायूध अर षु रहि, देन तिनढ़ें यश श्याम , 
ख्राह वाह्वान फूले फिरत, तुम कुबुद्धि अप्र-पाम /” ५४ 


उग्र स्वभाव समुझ्ति' संकषेण , 
त्यागेंड सदन सुयोधन तत्जण | 
कृतवर्माननिकेत पुनि जायी , 
बिनती कुरुपति सोइ सुनादी। 
बोलेव चतुर . भोजकुल-नायक--: 
#प्मुमहु भोहि निज सुहृद, सहायक। 


' : कुष्पायन .. [ ४७१ | गीदा काश :: 


पे जाने जिन्ु हेरि-्मन काहा; 
दे नहि वचन स.|हुं कुरुनाहा! « 
में न रंच पाण्डव-अनुरागी 
सकहूँ न पे यदुनाथहि त्यागी ।” 
यहि विधि सत्र कुल-नायक-भवनन , 
थाचत फिरेड सहाय , सुझोबन | 
कहुँ हरि प्रीत, भोतरि कहूँ पायी , 
कहुँ दोउ निरखि अन्त कुरएयी। 
तके-वितक करत विधि नाना, 
.कीन्द्रेठ. हंतमति स्वपुर श्रयाणा। 


दौद्दा :-- इत यदुकुल-नायक सकलें, हरि-मत जानन काज , 
लखेउ जाय ह रिन्यूह पिएख, यादव युवक समाज ६. 
रणा-ननदेश माँगत तरुण, मोनस्थित यदुराव , 
उकत्तावत सात्यकि सअईहिं, रहे राम समृझाय-- ७- 


“सम मति कबहुं न दरि-मन भायी॥ 
दिन प्रति पााण्डव-्प्रीति बढ़ायी। 
'मानि जो मत दूरि लेत हमारा, 
करति्द में मगपति-संहारा। 
जीतव दमहिं चतुर्दिक देशा, 
वशवर्ती सब्च॒ हात नरेशा | 
राजसूय. मख हमहि रचावत , 
यदुजन  चक्रंवर्ति-पद्‌ पावत। 
कीन्ह हमहि असुरन-संहारा , 
आये-संघ-नेतृत्व हमारा | 
छीनि तादि हम ते हरि हीन्‍्दहा, 
पाण्डव-हाथ प्रीति-वश  दीन्‍न्हा। 
धर्मराज यश यहूहि कमावा , 
दाँव राखि साम्राज्य गँवाबा। 
अब तेहि चहतत लेन करि यरी ,. 
बहिहे आये-रुधिर-सरि भारी:।: 


: $ कृष्शायन | ४७२ गीता कपल. मत कार 2 कै 


दोदा : - बूँदहु , याइत्र-रक्त मैं, चहत गिरहि रण नाहिं, 
रोफ्रेउ (जिन यह युद्ध-तरु, ते३ मृत्यु-फल खाह।* ८ 


सुनि हलि-बचन कह्देड यदुनाथा-- 
“बरनी व्यथे पुरातन गाथा। 
नहिं साम्राज्य-योग्य ,जो पाण्डब , 
ओरहु तौ अयोग्य दम यादव। 
तुच्छ स्यमंतक सणि हम- पायी , 
कलह निश्चिल यादव कुल छाया। 
लोभहिं केहि न वात दिय दीन्हा ! 
फेटि सन्देह न केहि पे कीन्हा ! 
ऋद्दत सत्य मैं, तुम सब॒ साखी, 
_ जञन-हित सके न. हम “मणि राखी। 
बल ते सकत राज्य हम पायी, 
 बिनु संयम नहिं, सकत चलायी | 
विस्तृत अरतखण्ड महि-शासन न 
चलि कि सक्त कहुँ बिनु अनुशासन ? 
प्रिय.न पाण्डु-छुत, प्रिय मोहिं त्यागा ह 
_ग्रिय -मोहि शील्,... घर्म-अनुरागा । 


आह! :-- सत्य बुद्धि, करुणा हृदय, नयः हग, सेवा हब, 
पर्म-सुवन सभ कहूँ भुवन, पमं-मूर्ति नरनाब है ६ 


तात-निदेश  तदपि सन्मानी , 
निवसहिं यदुजन निज रजधानी | 
उचित समर नहिं समरहि हेतू , 
धरम-रद्दित रण पाप-निकंतू। 
धर्मराज सम श्रद्धा-भाजन , 
भरिदें भुवन सौख्य लहि शासन | 
श्रद्धा आस जासु हिय नाहीं, 
 धरद्दि न चरण सो यहि रण माहीं ।” 
'घुनत सहठ इल्घर प्रतिभाषा , 
“मम उर सच न श्रद्धा आशा:। 


: ; छष्छशपम [ छ७३ ] गीता काएट : : 





यदु युवकन यह आज्ञा मारा, 
“बिनवहूँ सब गुरुजन कर जोरी, 
जूफहि-लठऔजदि पाएडबव-कुरुजन , 
जाय न रण ढिग एकहु यदुजन ४? 
कह युयुधान--“अटल प्रण मोग , 
करिदों रण पाण्डव हित-घोरा/ , 


पोहा -- धापेड क्वत -में कुरुपतिहिं, वचन दीनह निज चाज , 
लेहौं-कुरुनन पक्ष जो, रोकहि नहि यदुराज [? १० 


कहदेउ विहँमसि हरि धीर-शीष-मणि-- 
धावनहु ले सेंग मम सब वाहिनि।” 
अन्य काहु नहि. वचन उचारा; 
हलि-आअदेश सबन शिर धारा। 
भयेड तत्रहूँ नहिं. रामहि तोषा , 
_प्रकंटेड सात्यकि प्रति. उर रोषा। 
कहे उ हंगाग्नि कृगहि जनु जारी-- 
“अ्विद्त नहिं मोहि कुमात तुम्हारी । 
सात्यकि. प्रति हिय द्वंष श्रथाहा , 
लागेडउ ताते प्रिय कुरुनाह्म ! 
मिलत योग द्वारावति नाहीं, 
चदत निपातन तेहि रण माहीं ) 
लखि यह :विषम बंघु-विद्वेषा , 
होत . अशेष पैये मम - शेषा ! 
सत्य कंहत हरि. यदुजन -माहीं., 
रंचहु. संयम . शासन . नाहीं ।” 


ऐेह्दा :-- सुनेउ न' एकहु बल-बचन, कतवर्मा _ . युयुधाव 
त्यायि सभा सतर दुहुन, रण हित कीन्ह अयाद | 7? 
प्रतिक्ति संकषण उर भारी; 
कीन्ह शान्त हरि शोक निवारी। 


- : ऋष्णायल ! ४७७ ] ग्गेता काणड - 








करहु प्रयेटोन पुनि समुमावा , 
हरि-मंतत्य. रासन्सन भावा। 
'तीथेन हलघर कीन्ह प्रयाणा , 
'आवने अज्जुन संग भंगवाना। 
पथ प्रसन्न - यदुनाथ . निहारी , 
व्यथित पाथे शुचि गिरा उचारी-- 
“ज्ञखि यदुकुल हम लागि विवादू , 
होत नाथ | मस डर अवसादू।” 
हँसि कह करि+- यदुवंश हमारा, 
गुण-निधि, अवगण-पारावारां । 
शाये-शील पे अति एउद्ृण्डा, 
'दान-शील . पै लोभ प्रचण्डा | 
सत्य-शील . पे . भोग-विलासी , 
घधमे-शील . पे. मद्य-उपासी | 


दोद्दा :-- वेगव पे. संस्कति-हित, पठन | तदपि अज्ञान , 
क्‍ गे सकल कुल-गव ते, तदपि अनेक्य महान ।? १२ 


सुनि निलेग्न वचन हरि केरे , 
अ्रजन चकित सखा दिशि हेरे। 
यहि विधि करत विविध अआलापा , 
गवनत दोठ, न पथ श्रम ज्यापा। 
विषय अनेक सरस गम्भौरा , 
थकत न पूृछि प्राथें: मति-धीरा.। 
समुकावत श्रति:शास्र-निधाना , 
क्रम-क्रम उपस्रव्य. नियराना 
नपन-निवेशन महितल छावा, 
_युद्धूऔवाय-स्वर श्रति-प्थ आबा। 
 सुनि सोत्साह सुअवसर जानी 
भाषी प्राश्ुलि अजन बाणी-- 
“चिर संचित इक मम अभिलाषा, 
पूजहु आज़ जानि निज दाता. 


: : कऊँष्शायन द [ ४७५ | गीता काइड :: 





करहु कृपा मोहिं पै जगवंदन , 
हाँकहु समर-मही मस स्थँदन |” 


दोहा +-- भाषेउ यदुनंदन विद्वेपि, “ “'तजहु सकूच निज तात / 
ज्वालत हुताशंन-सारथी, होत . आपुद्दी बात 7 2२ 


सोरठ४--अजन भ्रंग उमंग, 'एवमस्तुः हरि-मृल सुनत 
सखा सहित श्रीरेंग, प्रत्शि. परमात्मज-शिविर ! 


जुरे समर-सांज्त  नरराजा , 
उठेउ समाज लखत यदुराजा। 
बद्धाअलि ग्वागत स्वीकारी , 
दृष्टि सभा-सहि यदुपति डारी-- 
कुल पाम्लाल चतुर्दिक छावा, 
द्रपद-समुद्र उमहि जन्चु आवा।: 
शोभित  घृष्टयुम्न रणधघीोरा, 
सेनप चतुर शिखय्डी बीरा। 
सत्यजितहु सुर-बल-आकारा 
अन्य विपुल पाशड्ाल्-कुमारा | 
शोभित  पुत्र-प्रपोत्र. घनेरे , 
क्त्रदेव आदिक नृप्  नेरे। 
शोभित _ अमित द्रुपद-सामन्ता , 
युवासन्‍्यु, रण-जयी जयन्ता। 
सोह . जउत्तमौजा. बलवानाई 
_रथियणु-अम्रगण्य, .. घनुमाना। 


दोह6 ++ शोगित सभा क्रिट तप, बल-विकम-आगार , 
शोंमितं उत्तर, शंख दो, पितु. सैंय.. राजकुमार ! ९४ 
शोभित  लखे वीर-रस-प्रेरे-- 
कुंबर पाँच. केकय-नृप करे। 
चेकितान  तिन माहि. अमर्षी , 
मरहारथी,.. दारुण-शर-बर्षी। 


3: कृष्णायन 
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शोधित वृद्ध महिप रुचिमाना रे 
अश्वमेधष जेहि कीन्ह महाना । 
शोमित वाद्धक्षेम “अबनीशा ; 


गीता काएड अं ि-+तहत 57! तीवाकाएड:: 


यादव कुन्तिभोज .. कुन्तीशा | . 


' शोमित वाराणसी-भुआला--. 


सेनाविन्दु समर-विकराला । 


शोभन मनहुँ शौर्य साहारा-- 
| 


धृष्टकेतु शिशुपांल-कुमारा । 
शामित सह्देबहु. मगधेशा हे 
संस सेनप सप्मन्‍न्त घअशेषा। 
शोभित॒ श्रेशिमान महिपाला हे 
अगशित. ज्षत्रिय स्लेच्छ भुआला | 


दोहा: -- हप विज्ञायुष, सत्यपृत, चन्द्रसेन, वयुद्ान , 
शोनित भीमहु, माद्वियुत, शूर-श्रेष्ठ युयुत्ाव | («५ 
सोरठा;--धर्म महीतर समीप, राजत दोपदि-पुत सकल , 


सोभद्रहु कुल-दाप, कातिकेय जनु पुरूसमा ! 


शिविर ताहि क्षण लिये संदेशा-- 


कीन्देर कोरब-तचिव श्रवेशा | 
स-सुतन संजय मसतिमाना , 


सु' गुरुसम बे नयन्नीतिर्ननधाना | 


आंति घधर्मन॑इन  अंकटायी , 


. पृद्री वंश-क्षेम-कु गलाई । 


सबिनय संजय वचन सुनावा-- 


द्विज जो संज्य-राज पढावा। 


नह, नात, नय तिन बिसरायी , 


पुनि पुनि समर-भीति दरसायी। 


'विकल्ल बोलि मोहि वृद्ध भुआला , 


 पठयेड दै गे . >तत्काला | 
 हैपद, विराट, देवको-नंर्न- 


. करत नरेश सबन असिनंदन | 


: हृध्यायन [ ४७७ ] गीता कार्ड  : 





पूछत-- अछत अआअपु यदुतनाथा , 
परी श्रवण सम कस रख-गाथा ? 


दोहा :-प्राएडव- पमं-घुरीण - सब, घेयं-निधान, उदार , 
यत्न-शान्तिजत घर्मतुत, अनासाक्त साकार। ६ 


करत सो आजु हीन कस कर्मा ! 
त्यागत घर्मे-पुत्र कस घर्मा? 
जुरे दोड दिशि विपुल भुआक्ा , 
जरन चहनि युद्धानन ज्वाला। 
निश्चित विजय पराजय नाहीं , 
निश्चित जन-क्षय यहि रण माहीं |? 
तात बविनता नृत््ति सुनायीन-- 
विग्रहद-बात्य॑ देह विद्दायी । 
श्रब॒ लग सदा निदेश हमारा, 
धर्म भुआल श्ोश निज धाग। 
अजहूँ मोहिं गनि अघ, अभागी , 
करहि अभय मम सुन सम लागी। 
दशा मोरि मोरेहि गृह साहीं , 
जानत जगत, गोष्य कछु नाहों। 
वश नहि मम दुश्शील खुगोधन , 
चहत कुलहु- निज संग वनाशन | 


चोहा |-- पर्म-सूतहि ते में ससुत, मोहि अपसहाय चारि 
काल गाल ते कुल निखिल, अपहुँ लेहु उद्धार, ।,, १७ 


सुनत अंब  पितृव्यन्सदेशा, 
द्विविधा-इत-घति घममे नरंशा। 
अनुत्रन दिशि नप लखेड सशोका , 
सस्मित अजन-बदन बिलोका | 
छुब्ध अन्य बवंघुहु अवलोके। 
जरत रोपष-वश गात भीम के। . 


 ध्थ्८ . _गीवा काइड ; . 





हे सके 
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_ 3 गन व, अपन - गुनत परिस्थित नृप मन माहीं , 
चहुँ दिंश लखत, कहत कछु नाहीं । 
नृपति-घमंसंकट  पहिचानी , 
संजय चतुर कही पुनि बाणी-- 

...शिहिईइ अंत जो युद्धहि कर्मा गा 
सहे कष्ट वन कस धरि धर्मा! 
रहेव ध्येय जो वंश-बिनाशा, 
बने विराट-भवन कस दासा ! 
जेहि दिन कानन कुरुजन दीन्हा; 
करि रण राज्य न कस तब लीन्हा ! 


दोहा :-- कारि भिनज्ञाटन वह सुजन, घारत वन निज ग्राद्ष , रा 
करत न प्राथिव-विभव हित, आतन... रक्तस्तान /”” #»ड 


धर्म-नुपति सुनि, धीरज पारी न 
लखि सचिबहिं शुचि गिय उचारी-- 
_“वैतूक महि नहिं, त्रिभुवन-राजू , 
जो कछु निखिल विश्व सुख-साजू , 
शह्व-पद्हु .,. निज्र धर्म बिसारी , 
सपनेहु में न सकहूँ स्वीकारी। 
. प्रिय नहिं कछु जस धर्म पियारा , 
चहत शान्ति ते में अधिकारा। 
मिलहि सशान्ति मोहिं जो थोरा , 
भमिलेहि अधिक करि कम कठारा:, 
करिहों खल्प स-सुंख स्वीकांरा ,, 
डर न तात ! सम लोभ पसारा। : - 
पे जो सुनी आजु मैं वाणी, . 
उपजेडउ. मत्र संशय, उर,ज्लानी। 
निश्चय नृपति कीन्ह मन माँदी, 
 रंचहु देन चहत मोहि नांहीं। 


.... विद्यमान भगवान बहू, देहिजाचित मोहि सांस # #€.. 


:; कृष्थायन [ ४७९. ] गीता काएड : : 





हरि से अधिऋ नयानयज्ज्ञाता, 
संखुति माहि आजु नहिं ताता! 
तिन समक्ष दोड पक्ष समाना , 
चहत क्षेम, नहिं क्षय भगवाना | 
भार समस्त घरत तिन शोीशा , 
देहि। निदेश मोहि जगदीशा।” 
स॒ुनि कह हरहि प्रशसत संजय-- 
 “ज्ञासहु नाथ ! मोह, भय, सशय ।? 
 लखि कोशल बिहँसे यदुवीरा , 
कहत बचन पुनि बदन गेंभीरा-- 
भदून-कर्मं संजय शिर धारा, 
घधर्माबम॑ विवेक बिसारा । 
बसेउ स्वामि-हिंत अप मन माहीं , 
राखेड ज्ञान, ध्यान कछ नाहीं। 
कृहहु कबन श्रति माहि निदेशा , 
केहि ऋषि कहाँ दीन्ह डपदेशा , 


दो .“- पम-शासत्र कहँँ जो कढ़त, शान्ति अछिता काज , 
भिनज्ञनाटन क्षत्रिय करहि, प्रतिपत्तिन दे राज / २० 


दारुण, क्रर जद॒पि रख-कर्मा , 
शास्त्रविहित सोई कज्षत्रिय-धर्मा। 
करि तप पावत गति जो मुनिजन , 
लहत धर्म-रण सोइ शूर्गण। 
कमेहि माँहि निहित भवनमर्मा , 
नहिं स्वकृ्म ते बढ़ सर््धर्मा। 
रवि करि कमे उञत आकाशा , 
लहत निखिल यह लोक प्रकाशा। 
कम-प्रभाव अनल-उत्तापू , 
बहत . प्रभंजन कर्म-प्रतापू। 
करत . स्वकम व्योम घन छावत , 
वरसत तठृषित जगत सरसाबत। 


:: रच्याजषन [ ४८० गीता काउंड : : 


इन्द्र, कुबेर, वरुण, यमराजू , 
करत निराल्नस निज निज काजू। 
कमेहि.. सृजन-बीज, आधारा , 
चलत कमे-बल यह संसारा , 
दोदा :-- कमरे करत सोई जियत, अकमराय निष्याण , 
लहत कि कबहूँ कम बिनु, मुनिहु मोक्षननिर्वाद्द ? २९ 


जन-संरक्षण क्षत्रिय-कर्मा , 
दस्यु-दमन पाण्डव-कुल-धर्मा | 
देत तिनहिं. संजय इपवेशू-- 
सोंपहि. दस्यु-हाथ निज देशू ' 
अधघ-बल लहि शासन कुरु लोगू, 
करहिं नित्य नव वैभव भोगू । 
पाण्डव-पुत्र॒ निज धर्म बिहायी , 
माँगत भीख भ्रमहिं जग जायी | 
यह नहिं धम, धर्म-अमिशापू, 
संजय साधु सिखावत पापू !!” 
* सुनि हरि-्बचन सचिव रकुचाना न्‍ 
. कहि--धिक्‌ दौत्य?-- हृदय पछताना। 
लखत भ्रभ्रुहिं, पद प्रीति, श्रगाधा , 
सकते ने कहि--नहिं मम अपराधा | 
निरखि दशा हरि कह मुसकायी-- 
“देहु सँदेश नृपहि यह जायी- 


कोड्ा /-- चहत परदुधुत खत में, नहि. जन-नाश अन्य 3 
वेंगि वद्ध नृप-धाम में, अहहों बनि मध्यस्थ |? रह 


गजपुर . संजय गये सुखारे , 
.._ निजअ-निज शिविरन न्ृपहु सिधारे | 
_ ल्हि... एकाको हरिद्वि नरेशा कह 
अकटेड हृदय संयमित क्लेशा-- 


: झृष्णायन [ ४८१ | गोता काएड : : 





धाजपुर गसन नाथ ! मन कोीन्हा , 
बुडत मोहिं उब्यरि जनु लीन्हा। 
वृद्ध नूहि. समुकाय बुमकायो, 
देह काहु विधि संधि करायी। 
संतत जदपि घमसे-पथ-गांपों 
मंद भाग्य को मम सम म्वासी ? 
मातु, श्रात, पत्नी, सुत सारे, 
मोरहि क्रति ह्वत-वित्त, दुखारे। 
कहत अधमसे नाथ ! महि-त्यागा , 
भीषण युद्ध-माग सोदहि लागा | 
शान्ति-यत्न निष्फन जो हंई, 
सकिहे रोके समर नहिं कोई । 


दोहा;--श्वान-रारि नृप-युद्ध मोहि, लागत एक समान , 
मही-खरड हित नृप॑ लरत, मांत-सयद हिल जवान / ९्‌रे 


४” श्वान हू शान्ति-प्रयासू , 
नवाय चहत इक प्रासू । 
ज्-यत्न दशन  दरशावत 
करन, भक्त, चढ़ि धावत!। 
छीनि बल-विरहित ग्रसा, 
सगवे प्रकटि ज्ल्लामा | 
सब श्वान-वृत्ति नृप माहीं 
चध्व दिखत कहे नाहीं।” 
| सुनत मोह-मद-भंजन , 
'त तात ! नहिं आत्मप्रबंचन , 
न नाहि. नयानय-ज्लञाना , 

निज-पर मानि संमाना । 
 हरन नहिं हम £कुरुगजू , 
स्वत्वहि माँगत तुम आजू। 
जब श्वान-कुबृत्ति अराती , 
सर्बस त्रास+ दिन राती 


: ६ छृष्णायन | श्र व गीता छाक्‍ड : : 





_ बोद्यः--रहत शान्त जे नर तबहुँ, कार वस्त्र बखान , 
बंचक, स्वानहु ते पॉतित, रहित भ्राम-अगमान | २४ 


समर घरावन हित में सारे, 
करिहों यत्न अमषे बिसारे। 
फलत्रहि जो यह दूतत्व हमारा, 
मित्रहि जो रण बिनु ग्वत्व तुम्हारा । 
पुएय सोहि, कुरुजन-कल्याणा , 
प्रजा-नुपन-ग्रह. मंगल नाना। 
हुलसत पै न तात ! सन मोरा, 
कुरुपति हटठी, बैर उर घोरा। 
भीशाधिक आपुहि भटद सानत , 
अजुन ते बांढ़ कर्हिं जानत। 
गुनि निज जय निश्चित रण-प्रांगण , 
चहत युद्ध, नहिं. संधि , सुयोधन । 
बाते बीर-जचृत्ति अपनायी , 
हिय-ट्विविधा अब देहु विहायी। 
ज्ोरि वाज़ि, गज, सैनिक, स्यंदन , 
करहु पूण निज रण-आयोजन।” 


दोदह्म४--अह्ि विधिबोधि युति हि, कहेउ बोलि युवुधान-« 
“रख्रहु साजि सशद्र रथ, करब ग्रात अस्थान ? ९५ 


सख्त रेबती, कार्तिक मासू , 
क्रीन्हेड मैत्र मुहत अवासू। 
दारुक प्रात शिविर रथ लावा, 
सांत्यकि सहित हरिहि बैठाबा। 
सेर-शिखर सम शोभित स्यदन , 
राजत सुरपति सम- यदुनंदन। 
जुरे विदा हित जन, अबनीशा। 
पढ़ुत बेद. ट्विज, देत असीसा। 

. सहसा - सरसिज-सुरांभ सोहायी, 

.. भरत्ति मद्दी-नभ तेहि थत्न छायी। 


: 5 क्षष्शायन .. | श८यरे ].. गीता कार्ड: : 
.. शिविर आर यदुनांथ निहारा, 
. पिलपति द्रपद-सुता पग घारा। 
झुन्तल मुक्त हस्त धृत बाला-- 
कुरू-कुल-क्राल-च्याल बिकराला ! 
बोली हरिहिं विल्वेकि, विहाला , 
. हग-जल बहेउ बदन बनि ज्वाला-- 


दोइह--“फरत लगहिं श्ररि-संग जब, संधि आ्राए किरतेश , 
इुस्दात क्षति अभो।/ बब्श्नरहिं नह्िि ये कंश | १६ 


चहत न रण जो धर्म भुआला , 
भमहु मौन गही यहि काला , 
भयी जो पार्यहिं शान्ति जियारी, 
वृत्ति ज्ञो सोइ माद्रिल्खुत धारी, 
सोह न तुमदिं शान्ति यदुरायी , 
. करिहें मम सब स्वजन सहायी। 
यद्यपि बुद्ध द्रपर महाराजा, 
कद, युद्ध करिहें मम काजञा। 
 महास्थी सम आता सारे, 
बसिहें शान्त न बिनु अरि मरे। 
पाँचहु पुत्र सोर अब योद्धा, 
लैहे. युद्ध मातु-प्रतिशाघा । 
शौये-राशि अभिमन्यु हमारा, 
रण कटि-बड्ध, चहतत प्रतिकारा। 
सकहि को रोकि समर गति ताकी , 
संकत नासि अरि-कुल एकाकी। 


वोदा:--चष लग दुश्शासन जियत, जियत अपम कुुयज मि 
वेब लग वधुधा-एष्ठ नि, शान्ति अहिसा काज /? २७ 


साषे क्रष्णा वचन झेँगारे, .. 
धी--हरय पल माहि गब्रजारे। 


के 
4 
ड़ 


[ ४८४ ] 
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साधुवार॒सुनि ट्विजजन दीन्‍न्हा, 


सिह-निनाद शूरगण क! नहा 
बोध-भरी हरि दृष्टि डठायी, 
द्र।/द-सुता . हिय-दाइ. मिटायी | 
जय-अ वेश, रोष-रब॒ छाबा, 
दारुक भ्यंदन तबहि. चलावा। 
चक्रक्रान्न मेदिनी काँपी , 
गति-ध्वनि अंतराल भरि व्यापी। 


गौता कार्ड 


गवनत हरि बहु मंग नन्‍मूला , 


बोलत. छड़े विहय अनुकूता। 
दिशा प्रशान्त, विमत्ञ आकाशा। 
शीतल मंत्र बहेइ॒ वातासा॥ 
पथ दुहुँ ओर अपार जुरे जन , 
बरसत सुमन, करत जय निःस्वन | 


दोह्ा:--म्मस्मानित प्रति पुर निगम, आम-य्राम धनशयाम , 
विरमि वृकस्थल कान्‍ह निश, सात्यकि सह विश्राम | श८ 


उत गजपुर हरि करत ग्रयाणा , . 


अशकुत भये भयंकर नाना। 
निज दूतत्व-वृत्त सब जेहि कण , 
बरनत संचय नृपति निकेतन , 
करि शत-शत तरुबर छत्प:टन , 
सहसा भीषण बहेउ प्रभ॑जन॥ 
नभ अनभ्र अंभोधर गजन, 
तड़ित त्तडक, दारुण जल-वंर्षण | 


व्याप्त निशा-तम वासर माहीं। 
भूमि अप्रकम्प, पुरी आतका , 


बिकल चुद्ध नूत, उर भय शं ॥।' 
चत्त बहोरि गुप्रचर लाये-- 


_ घुन्ध अंध, दिशि जानि न जाहीं , - 


“साँक घकस्थल यदुपति  आये।? द 


शक का 


::छल्‍लाबन _.... [ शएपश ] गीता कांपड 
! 2 अल छुनत अंध बविस्तारी माया, 
कफेहत वचन रोमाख़्वित काया. 





दोहा :---पृज्य मोर यदुराज ये, करन चह हुँ सत्कार, 
करडु इृकस्थल' ग्राम लॉग; अबहिं. यार्य-संस्कार । ९६ 


सलयज “चंदन वत्म॑ सिंचायी , 
ध्वजञा-पताकान देहु  सज्ञायी | 
रचहु निवास सुखद प्रति प्रामा , 
पठवहु भाग वम्तु अधभिगमा-- 
पेय सुवाभिव, षटू रस व्यंजन, 
बसन, विभूषण, मणि-मय आसन । 
 घुरिह सजावहु स्वागत हेलू, 
आपण, उ्थ्या, पंथ, निकतू। 
करहि सुबन शत मम अगवानी हि 
लावहिं भवन अतिथि सन्मानी | 
क्रंष्ण समर्थ, प्रभाव अनंता , 
कहत कोउ-कोलड ये भगवंता। 
मबत्त पाणडुसुत इनहिं सहारे, 
कबहुँ न कृष्ण-बचचन तिन टागे। 
शावत आजु सदन यदुरायी ,” 
होहिं प्रसन्न करहु सोह ज्ञायी। 


दोहा :--भीष्म द्रोण विहँसे युनक, अंघ नृप्रवि-उद्घार , 
कहत विदुर-- 'विमु साथ नहीं, उाचत तात । व्यापार [९ ३०... 


रचहु तुमहिं न भ्रभ्ु-पद-प्रीति , 
विस्तारता व्यथंहि. नृप-नीती | 
यहि ते अधिक काह अजन्नाना-- 
चहत लोभावन तुम भगवाना ! 
विभव-बिलास-बस्तु द्रसाये , 
: कब केहि श्रीपति निञ्ञ करि पाये ? 


:: कृष्णायन | ४८६ |] गीता कारक :: 








प्रिय अति हरिहि- हृत्य सरलाई ; 
 होत विरक्त लखत चतुराई। 
फरहु विचार त्याग छुल्ल माया; 
आवत शान्ति हेतु यदुराया। 
एकाहि विधि - श्रीहरि-सत्कारा-- 
पावहिं पाण्डय निज अधिकारा। 
यहि ते अधिक धम नहिं दूजा, 
यहि ते बढ़ि नहिं यदुपति-पृजा। 
बसत ज्र जो यह हृदय वबचारा, . 
विफल सकल सत्कार-प्रसारा | 


बोइ+--क्रोटिन करहि प्रयत्न कोउ, त्रिभमुवन विभव दिखाक , 
पर्स, पमसुत ते कबहुँ, सकत न हरि विल्याय [! है? 


बोलेर सुनवहि मुदित सुयोधन-- 
“आजुहि इन भाषी जो मम मन। 
प्राथंसाथ. यदुनाथ.. मिताई | 
सकत न दुहुन कोड बिलगायी | 
संधि शान्ति नहिं मोर विचारा, 
. व्यथ प्रबंध, साज, सत्कारा। 
चहत देन कष्णहि तुम जो धन, 
होइहें वश तेहि बल बहु नृपगण। 
_ चाण्डु-तनय-मातुल मद्रेशा , 
रण हित चलेड पाय सन्देशा। 
-करि पथ पे स्वागत सेबकाई , 
ज्लीन्ह मद्रपति में अपनायी.। 
होइहें नहिं. यदुपति बश: माहीं , 
सासव उचित धन्य धन नाहीं 
ज्ञान एक पाण्डत्र यदुरजू, 
जइहों नहिं में स्वागत-कजू |? 


चीहा :-भाषेउ सुरसरि-सुत सुनत, “घारहु उर कुछू लाज ; 
तह भवन सनन्‍्मानि निज, ध्वॉजनि दीन ह यदुसज +* ३२ 


: : ऋष्शायन .[ ४८७ ) सीता कादछ : : 

पर पर लक किलर शी िरिकट ३० कक लि कील लिन अत किस अंक अधि जम  . 
सुनर्ताह समद सुयोधन मसाखा, 
' बचन कृतन्न लाज तजि भाखा-- 
अरदुपति-कीति बिदुर बहु गायी, 
हृदय-थाह पे में, सब पायी। 
यदि दूतत्व-सफलता. लागी, 
करन हेतु मोर्दि निज अनुरागी , 
तटस्थता प्रकटित निज कानन्‍्हों, 
वाहिनि कुटिल कृष्ण मोहिं दीन्हीं। 
छघरेड सो रहस्य सब आजू, 
अवत पाण्डब हित यदुगजू। 
पै हढ़ निश्वय मम मन माहीं, 
धज्ञि जय-सृत्यु अन्य गति नाहींँ। 
चहत जो गुरुजन मम तन प्राणा, 
सोचहिं जय-डउपाय विधि नाना । 
युक्ति एक में हृदय बिचारी , 
जेढ़ि ते सहजहि विजय हसारी-- 


दोहह:--करिहोँ बंदी यदहुपतिहि, बसहें जब मम ग्रेंह , 
तिन बिनु निश्चय श॒त्रु-क्वय, विराहित अतु जिमि देह | है 


क्रोधित जरे पितामह गाता 
कीन्ह न कस मोहिं बधिर विधाता । 
हृदय-छुद्रत निज प्रकटायी , 
हरि-हिय-धाह कहते में -पायी! 
यह कुन्न-काल, बुद्धि विधि-प्रेरी , 
वंश-विनांश न अब कछु देगी। 
लहि चरणेरक जाशु मुनीशा , 
घारत पुण्य बरनि निश्न शीशा , 
सोइ हरि अतिथि-रूप ग्रह प्रायी , 
करन चहत॑ पामर अधमसाई। 
आततायि यह. पातकन्गशी ,. 
निज्ञ संग निखिल राज-कुत्त-नाशी * 


( रष्यायन (| शेष्प | गीता कद : 


उर जो राजन ! वंश-भत्नाई , 
विष सम यह सुत देहु बिहाया।? 
अस कहि बिदुर द्रोण ले साथा , 
गवने भीष्म त्यागि नरनाथा। 


दोहा :--समु कायेउ पितु भाँति बहु, सून।/ न जब कुठुयाज , 
पठये भूपात अन्य सुत, यहुपति स्रायत-काज | ३४ 


विगत निशीथ बृकस्थल ग्रामा, 
जागे उत प्रभात. घनश्यामा। 
अनुचर-निकर अपार निहारें, 
लागे भोग्य वस्तु अंबारे। 
सुनि. नरेश धुृतराष्ट्रषपठाये। 
शिष्ट शब्द कहि ग्रभु लौटाये। 
प्रथः सत्र सोइ सत्कारा, 
बढ़े करत हरि अस्वीकारा। 
जैसेहि. कौंर-पुर नियराना , _ 
जनु जन-उद्धि उमहिं' लहराना।. 
सुषमा, शील, शौये, यशं-कर्षित , 
आवति चली पुरिहि जनु प्रमुदित।. 
पाण्डब-प्रेमी जानि प्रजांजन , 
हुलसेड विभव-विरक्त हरिहु मना. 
तज्ञि इक कुरुपति, कुसुजन |सारें , 
भेटे प्रभहि आय पुरुद्दारे। 


दोहा :--ड्रोण, कर्ण. द्रौद्ी, बिदुर, कृप, शान्तनु-सुत साथ , 
गुमन-वृष्ट, जय-घनि सहित, ग्रंक्शे पुर यदुनाथ । हे ५ 
.-यहं | ३ 
_शजद्वर. जब स्वेदन आवा; 
. चद्ध नृपति-पद्‌ हरि शिर नाबा। 
- उपहार - सहाह अनेकन+ 
: नृपहु कीन्ह बहु नेह प्रदशेन+ 


'; इष्यावन [ ४८९ | गीता कारक : 





अध्ये-पाद्य-जल-कलश  विहाया , 
फेरे सविनभ, सब ॒ यदुराई। 
पनिवसहु यह, नत्र आग्रह कीन्हा, 
उत्तर समरुवित यदुपति दान्हा। 
पाणडु-सुव न-कुन्न-च्षेम सुनायी , 
पूद्रा वंश श्रजा कुशलाई। 
करि. संभाषण, हास-प्रहासा , 
गये विदुगगृह कुन्तोी पासा। 
परसे पितृ-स्वसा पद “ यदुपति , 
व रुणहि पाण्डब-माता साकृति। 
हरि-मुख लखति ऊ्ननि अकु गानी , 
बाष्प-वारि- विश्व वत्त बाणी । 


बोदा:-्युतग-कुशल पूछा विकल, कुन्ती शत-शत बार; 
करत बधू-सुध घाति बह, जबु बनि हग-जल-धार | ६६ 


बोधि प्रथा, ले सात्यक्रि साथा , 
गये छुयोवनन्पुद्र. यदुनाथा | 
नव ग्रृह बृुहत पवताकारा , 
कजा-विद्ोन, ।वल्ञास अपारा। 
कखेडउ &सितमणि-माण्डउत आसन ., 
शोमभित सानुज समद सुयोधन | 
शकुनि, करण, ।प्रय जन आसीना , 
गायन - वाद्य - हास्य - रस - लीना। 
उठेड समाज लखत यंदुराजू , 
स्वागत आपु कोनन्‍्द्र कुरुराजू। 
कार बहु अंमथ्या प्रणयन्प्रदर्शन , 
भोजन हतु दान्‍्ह आमत्रण। 
कान्ह न जब <दुपति स्वाकारा , 
वचन सुयोधन चप्ल उचार ७» 
“सम्बन्धी तुम ठतात ! हमारे, 
४ रहित-पक्त मरे प्तुहि पिस्फे। 


:; #ष्णायन [ ४९० [गीता कष्छंड : : 





दोदाः--की न्हेड कब्र कुरुजन कहाँ, यदु्वं न अ कार ? 
अब हू जो नहि मम करत, यहुर्षाति अंगकार /? ३७ 


सुनि बच श्रृष्ट दोन्‍्ह यदुरायो , 
उत्तर नीति-्युक्त. मुस+यी-- 
“दुध्कर दूत-धर्म कुरुनाहा ! 
होत न बितु विरह्ति नर्वाद्या। 
किये काये बिनु दूनन रीती 
. करत ग्रहण नहिं. पूज्ञान्वीती।” 
सुनि दुललित हृदय न्दिं तोष, 
पूलेड बहुरि, व्यक्त मुख रोपू-- 
“विदित मोहि तुम रीवि-निधाना , 
हेतु यथाथे चहत में जाना !” 
.ज्ञखि प्रिय सत्य खह्नहि. नहिं भावा , 
प्रभु॒तेहि अ्रग्रिय सत्य सुनावा-- 
“रुचे जो शिष्ट बचन मम नाहीं 
छुनहु कहहुँ ज्ञो मम मन माही, 
परि विपत्ति अथवा वश प्रीती-- 
खात परान्न सुजन॒ जगनरीती | 


दोहए--मोहि पँग प्रीति तुम्हारि नहिं. विपति ग्रस्त मैं नोहि ; 
कैंहि करण भोजन करहुँ,कत्त निवत्तहुँ ग्रह माद्वि | औै८ 


घु-राज्य तुम छल ते छीना., 
:दे बलकल पठये. बन. दीना। 
लोभिहिं प्रीति. काहु ते नाहीं, 

स्वार्थंहि इक निवसत मन माहीं । 
कूप तणावृत दारुण जैसे 

संबृत-आशय . लोभमिहु | तैसे। 
-अघ-अजित धन विभव तुम्हारा, 
-कुत्सित उर, दूषित सत्कारा। 
दूषित अन्न - खलन कर खायी. 
प्रकत न झुरह प्रभाव बरायी+ 


:; कृष्णायन . [ ४९१ ] गीता कारड : ; 


छमहु मोहि,”--भाषेडर यदुवीरा , 
स॒ुनि कोरव-पति छुब्ध, अधीरा। 
लखि सर्वाज्न तासु रिस-आगी , 
त्यागेड गेह बिदा हरि माँगी। 
तजि शान्तनु-सुवनहु-पहुनाई , 
भोजन कीन्ह विदुर-ग्ृह जायी। 


दोहा :-- तृत्त पाय निज मक्तन्यह, सरल स्वच्छ आहार , 
शयन समय ग्रकटे बिदुर, हरिहें हृदय-उद्दार--२६ 


“अ्र्रु दशन सोहिं. मद्भलदायक , 
पावन भवन  कीन्ह यदुनायक। 
तंदपि आजु कुरु-पुरी पधारे , 
ध्येय जो नाथ ! हृदय निज घारे, 
द्है (९: 
होइहे पूर्ण न सो यहुराजू ! 
गजघपुर जुरेड असाधु समाजू। 
सुताधीन घृतराष्ट्र कुंटिल-मन , 
उद्धत,  इंद्रिय-निरत सुयोधन | 
आपु मान-प्रिय. पर-अपमानी , 
क्रर, कृतन्न, हटठी, अभिमानी। 
भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा , 
करण, जयद्रथ सकल  सकामा। 
पाप-बेक्ति सब, कुरुपति-दासा , 
राखहु नाथ ! नतिन ते आशा। 
जात द्रोण कछु कबहूँ रिसायी , 
देते भीष्म कठु शब्द सुनांयी-- 


दोद्दा :-- इतनिहि इनहिं स्वतंत्रता, दे राखी कुरुराय हि 
द सहत सोउ पघरि आस उर,--करिहें समर सहाय । ४० 


ये हू प्रीति नौति दोऊ त्यागी, 
करिहे अंत समर तेहि ल्ञागी। 


:; कृष्णायन [| ४९२ |] गीता काण्ड :; 





कृणा पाण्डुसुत-ढ्ेष-पयोनिधि , 

देहो होन न संधि काहु विधि। 

अग्रजः सम कुरुपति तेहि मानत , 

लोक-त्रयैक-घनुधर.. जानत | 

संग विशाल वाहिनि अब लायी , 

भये भुआलहु विपुल॒ सहायी। 

ये नरनाहहु दुमेति सारे, 

बढ़े. पूर्ष मगधेश-सहारे । 

- आपु, पाण्ड-सुत दोडन संगा, . 
खोजत नित सब बवेर-प्रसंगा। 
एक न अस सुनिहे जो नीती, 

करहि न कोड अनथ मोहि भीती। 

ताते नाथ ! कहहूँ कर जोरी, 
 जाहुन सभा विनय सुनि मोरी। 


दोद्दा :-- शान्ति-यत्र निष्फल सकल, निश्चित तहँ अपमान , 
लोटि जाहु पाएडव-शिविर, होत ग्रात भगवान /? ४९ 


सुनि भाषेड धृति-धर्म-निधाना , 
४ हिंतू न तुम सम महि मस आना। 
तद॒पि तात ! निज काज-अकाजू , 
करि नहिं सकत बिरत मोहि आजू। 
जानत में कुरुपति-अधमाई 
जानत भीष्म द्रोण असहायी। 
जानत हृद़त भाव कण के, 
: जानत नृपतिन शाब्यहु नीके। 
ये यहि सब समाज महँ ताता , 
एक न अस नहिं जेहि सँग नाता ! 
समर-समुद्यत, रक्त-पियासी , . 
दिशि दोड जुरी आयेजन-राशी। 
 सकहि.: निवारि महा क्षय जोई , 
पुण्यश्लोक न तेहि. सम कोई। 


:; कृष्णयायन | ४९३ ] गीता काएड : 





करन हेतु बहु जन कल्याखा , 
सहिहों संब अविनय, अपमाना। 


दोहा :-- करिहे - करोड अयुक्त जो, मरिहे सात्यकि-हाथ , 
जानहु नहिं श्रसह्ाय मोहिं १, --कहि विहँसे यदुनाथ । 9२ 


यहि विधि पुनि पुनि तोषि भक्त-सन , 
सोये सुख निद्व न्द्द जनादेन। 
सुनि अभात वेतालिक-वाणी , 
जागे यदुपति, निशा सिरानी। 
बाजत वाद्य मनोहर नाना ; 
शय्या प्रमननः तजी भगवाना। 
कृत-सम्पन्न ग्रात शुचि मज्जन , 
हवन ह्वििजोचित संध्योपासन , 
सुन्दर वसन-विभूषण . धारे, 
देत द्विजन हरि दान सुखारे। 
कृतवर्सा शकुनि्दि ले साथा , 
आयेड ताहि. समय कुरुनाथा | 
बोलेड हठि-पितु-प्रेषित अनमन , 
प्रकट. विनम्र, सव्यंग सुयोधन--- 
“जोहत सुरपति-पथ जिमि सुरगण , 
प्रभु-पथ रहे हेरि तिमि कुरुजन।? 


दोहा :-- सुनि विहसे हरि, गेह तजि, निकसे जैसेहि द्वार , 
निरखी तहँ जन-राशि महँ, यदुजन-भौर अपार | ४रे 


वांहिनि जो कुरुराजहि दीन्‍्ही, 
लीन्हे शुर तासु हरि चीन्‍्हीं। 
देरि तिनहिं, पुनि हरिहिं समर्मा, 
चितयेड सात्यकि-दिशिं. कृतव्मा । 
समुम्ति रहस्य  हरिहु मुसकाये-- 
_यहँहु स्वजन मोहि  रच्छन आये | 


5६ ऋष्णायन क्‍ .[ ४९४ |] गीता काएडः : ; 





स्यंदन निज निवसे यदुवीरा, 
बाजी किकिशि, वाजि अधीरा। 
बैठारे विदुरहु हरि साथा , 
निज रथ बसे शक॒नि कुरुनाथा । 
यदुजन, कतवर्मा, युयुधाना , 
विविध यान चढ़ि कीन्ह प्रयाणा। 
उड्ेड गरुड़-ध्वज रथ-गति संगा , 
प्रमुदित सुहृद, शन्रुन्मन - भंगा। 
स्वस्ति-गिरा हिजबृन्द उचारी , 
बरसत सुमन, शंख-ध्वनि भारी। 


दोहा ;-- सभा-भवन-द्वारहु_ जुरेउ, प्रजा-परयोधि अपार , 
करत जनादेन-जय सहित, '. प्मराज-जयकार | 9४५४ 


भरित भक्ति-रस॑ शान्‍्तनु-नंदन , 
धाय कीन्ह यदुपति-अभिनंदन । 
रथ अवतरित सोह यहुराजू , 
 जनु उदयाद्वि-त्यत ट्विजराजू। 
अभिमुख सुरसरि-सुत यदुनाथा , 
जनु संग उदित शुक्र शशिनाथा [| 
प्रविशत सभा निरखि घनश्यासा , 
उठे नृपति शत करत अंणामा। 
वृद्ध भूप-पद्‌ प्रभु शिर नाथी, 
 लखीं दिशा दश दृष्टि उठायी। 
निरखे नारदादि नभ मुनिजन , 
मुद्ित पितामहि कहेड जनांदेन-- 
“विग्नह-संधि-विमश _ हमारा 
सुनन हेतु मुनिजन पशु धारां।” 
सुनंत भीष्म रत्नासन आनी 
बैंठझरें. ऋंषि-मुनि सन्‍्मानी। 


दोहा :-- उच्चासन” सोहें सभा, बहुरि आए यदुराज, 
द तत्त कातेसर अध्य जनु, जेटित नीलमणि राज | ४ ५ 


:: कृष्णायन . [ ४९४५ ] गीता काएड :: 





अभिनव वारिद-सुन्दर श्यामा , 
दामिनि पीत वसन अभिरामा। 
हुदय॒ हार मौक्तिक जल-घारा ; 
. चातक नप-समाज जनु सारा । 
गजन गिरा घीर गम्भीरा , 
वृद्ध नपहिं लखि कह यथदुवीरा-- 
“विश्व भरत-वंश तुस भूषण 
वय-विज्ञान-वृद्ध, गत-दूषण । 
विग्रहशमन . मोर उद्देशू, 
लाये. सभा शान्ति-सन्देशू। 
मिलहि बहुरि दोड कुरुजन पाण्डव , 
भोगहिं. बद्ध-नेह सहि बेभव 
चहि. भयावह वीर-विनाशा 
यह मस आस, यहहि अभिलाषा। 
यहहि धर्म, यह नीति छदारा 
रुकहि काहु विधि नर-संहारा। 


दोदा +-- शौर्य, दान, विद्या, विनय, सत्य, धर्म-व्यवहार , 
भरतखयड दिशि दिशि गिदित, भरतवंश-आचार | ४६ 


अछत आपु निर्मेल कुल माहीं , 
होय अनीति उचित यह नाहीं। 
_ प्रकटि तुमहिं, पुनि कबहुँ दुरायी , 
तनय तुम्हार करत कुठिलाई। 
करि. निमित्त तिन तुमहि नरेशा ! 
हरेड धर्मसुत-धन, जन, देशा। 
सहेउ सोड तिन धसे विचारी , 
गवने वन निदेश शिर धारी। 
वर्ष त्रयोदश सहि दख नाना 
फीन्ह पूण प्रण, बेर न माना। 
करत विनय, माँगत अब राजू , 
दिये क्षेम, नहिं दिये अकाजू। 


:: कृष्णायन 


[| ४९६ | 


रण-घन घुमड़ि देश-नभ छाये , 
गजत . राज-प्रजहि. डरपाये। 
शोणित धरणि चहत बरसावन , 
चहत शान्ति, सुख, शौय नसावन | 


गीता कारड ३; 





दोहा +--- तर्वनाश रोकहु बृपति / सुत निज लेहु समारि , 
सकत मत्यु-मुख ते तुमहि, थुर-समाज उबारि। ४७ 


छल-बल जीति मही यह सारी , 
प्रभत निज असुरन बिस्तारी । 


' आये-घमे-आचार बिनासी , 


थापी असुर-नीति अघ-राशी। 
कछुक मोह-वश, कछ वश भीती , 


आये-जनहु. तजि आयाचारा , 
सीखे हीन असुर-व्यवहारा । 
बजेड अबाध मगधपति-डंका , 
छायेड. काल, यवन  आतंका। 


नत जिन कीन्ह शीश निज नाहीं । 


 शान्तनुसुबन-बाहु-बज्ल . पायी ; 
. लीन्ह भरत कुज्न मान बचायी। 


यदुकुल कंस धर्म निज त्यागा , 
भयेड. मगधपति-दास अभागा। 


: कीन्हि नृपन असुरन सँग प्रीती। 


बचे दोइ कुल भारत माहीं 


दोद्दा +-- इृतवर्मा, सात्यकि तदपि, उद्धव-बुधि-बल पाय , 
कुल-गोरव स्वातंत्य॑ कर, राखेउ दौप जराय | 9८ 


लहि मधुपुर पुनि इनहि सहायी 
नासेउ कंस-त्रास में आयी। 
बार अषप्टनद्श सगध नरेशा , 
चढ़ेड सदल-बल साथुर देशा। 


' ऊैष्णायन 


दोहा :-- भरतवंश-वेशिष्टथ. हम, यदुवंशिन 


[ छ९७ ] 


जन्म-मही निज यदुजन त्यागी , 


भये न तदपि असुर-अलुरागी। 


सुनि यवनेश्वर  काल-विनाशा ; 


बहुरि प्रबल भोमासुर नाशा , 
जनु सहसा संजीवनि पायी , 
नवस्फृति भरि भारत छायी। 
किये व्यास ऋषि यत्न अपारा , 
भयेउ बहुरि श्रति-धर्म ग्रचारा। 
जागेड उर-उर असुर-विरोधा , 
पुर-पुर ग्राम-प्राम प्रतिरोधा। 
तबहि. भरत-कुल कीन्हि सहायी , 
बधेड भीम मगधेशहि जायी। 


गीता काणड 


स्वीकारि , 


दुनह तुमहिं सम्राट-पद, हृदय राष्ट्रहटिैेत घारि |9£ 


पुनि राज्येक्य राष्ट्र निज पावा , 
नूतन ओज आये-तनु छावा। 
धमे नरेशहिं दे सन्माना , 
प्रतिनिधि-मात्रहिं हम निज माना । 
रचेडउ भात् हम तिनके टीका , 
जाग्रत भारतराष्ट्र-प्रतीका । 
अभिनव भारत-जन्म-प्रदाता , 
नहिं केवल ये पाण्डव-श्राता। 
आये नपति, ऋषि, प्रजा समाजू , 
जन्मेड सबन  यत्न नव राजू। 
धरम नपहु ते बढ़ि जन-न्राता, 
व्यास मुनीश॒ राष्ट्र-निर्माता । 
नवल॒ राष्ट्र-रक्चहु कर भारा 
रहेउड न पाण्डुसुतन-शिर सारा। 
पाण्डव-कौरव-शिविरन आजू , 
जुरेड जो रण हित वीर-समाजू। 


कक 4 


कफ 





:: कृष्णायन [ ४९८ | गीता काएड : ; 


दोद्दा:--ते नरेन्द्र, सेनप, सुमट, आर्य॑-रष्ट्र हृढ़ ढाल , 
पठवहु सबहिं न मलु-मुख, चेतहु अजहुँ भुआल / ५० 


विरचि राष्ट्र नव, नासि अराती , 
भरत कलहिं सॉंपी हम थाती। 
नायक आपु वंश तेहि केरे, 
कुरुजन चलत तुम्हारेहि प्रेरे। . 
लहि पद्‌ तात ! कीन्ह तुम काहा ? 
कवन भाँति दायित्व निबाहा ? 
धर्मनपहि लखि आज्ञाकारी , 

. रचि अपंच निज नगर हँकारी 
राष्ट्र समस्त आस अभिल्ाषा, 
कीन्ह खेलाय दूत तुम नाशा। 
प्रजा जनेशन करि अधिराजू , 

.. सोंपेड धर्म नपहि जो राजू, 
हरेड सकल तुम चूत, खेलायी। 
सॉपत सुर्ताहं लाज नहिं आयी ५ 
कीन्ह न॒ पात्र-अपात्र-विचारा , 

: राष्ट्रभविष्य भयेड खिलवारा । 


दोदा :-- आर्यजाति-कल्याए हित, पायेड जो साम्राज्य , 
सॉंपेउ पुत्रहिं ताहि तुम, जबु निज पेत॒क राज्य / ५५४ द 


तुम परमाथ, राष्ट्रहि]त नासा, 
सघिहे स्वाथ यहहु नहिं. आशा । 
अनल भवन निज आप प्रजारा , 
जारन चहत धधकि कुल सारा। 
रहे मार्ग अब दोइ भुआला ! 
एक शान्तिमय, अन्य कराता । 
गहे संधि-पथ कुल-कल्याणा , 
स्वार्थ साथ परमार्थ, महाना। 
.. पलक राज्य पुत्र हित लेह, 
.. राज्य संचीन पघ्मेजहिं : देह) 


कफ 


के 
के 


रृष्णायन [ ४९९ ] गीता कारड : ; 





करि दल दोउ आज्ु वश माहीं , 
होहु भयेड जस नप जग नाहीं। 
अजन-कर,... भीम-हुर्योधन , 
करिहें मिलि तुम्दार संरक्षण । 
करिहों महूँ सदा सेवकाई , 
उम्रसेन सम पद शिर नायी। 


दोहा :-- अन्य मार्य--भीषण समर, राज्य-नाश, सुत-ध्ात , 
बिनवत पुनि पुनि तात ! में, करहु न आत्म-विधात /? परे 


सोरठा:--सुने श्रंघध नरनाथ, हढ़, उदात्त यदुपति-वचन , 
व्यापे उर इक साथ, हरि-मय, सुत-भय, युद्ध-भय | 


बोलेड खल  दौवेल्य बखानी ; 
निश्छतल्लतहि जनु बोली वाणी-- 
“कहहूँ काह ?-में परम अभागी ; 
सहे जो क्रेश नाथ ! मम लागी। 
सत्य. सकल मम पाप-कल्ापा , 
मोहिं सुत-प्रेम भयेड असभिशापा। 
चसे-चत्चु सोहि विधि नहिं दीन्हे , 
प्रज्ञा-चछ्.. पुत्र हरि लीन्हे। 
में असमथे, बुद्धि-बल-हीना + 
भाँति सबे निज सुतन अधीना। 
शैशव ते अब लगि दुर्याधन 
किये न कबहूँ वचन मम पालन । 
एकहि. नाथ ! मोर अपराधा $ 
यहि सुत पे मम श,॥रीति अगाधा ! 
जानत महू. भये संग्रामा , 
जइहे उजरि नाथ ! मम धामा। 


दोहा ;-- बिनवहुँ पुनि पुनि पारडु-सुत, पुतहु मम तसमुकाय , 
कुल कौरव रणख-चह्ि ते, यहुपति ! लेहु बचाय [? १२ 


:: कृष्णायन [ ४०० ] गीता काएड : ; 

जधधध-नपजाा+-+-++-३ल_ 

द रहे मौन हरि सुनि नृप-वाणी , 
मानस-व्यथा भीष्म पहिचानी | 
दुर्योधनहिं,. कहेड. समुझायी-- 
“देहु दुराप्रह वत्स ! विहायी। : 
व्यथ धरे भ्रम तुम मन माहीं , द 
पक्तपात शभ्रीहरि-हिय नाहीं | 
धरे तनु धर्म हेतु हरि आये, 
तोषि शिष्ट नित दुष्ट नसाये। 
कंस, काल, भौमासुर मारे, 
पौण्डूक,  काशि-नरेश सहारे । 
नासे _ मगधनाथ, . शिशुपाला ; 
शाल्व असुर,  कारूष भुआला। 
रक्षक जंदपि शब्भु भगवाना, 
रण-महि हरेउड बाणु-अभिमाना। 
अ्रजहि जहाँ जब जेहि जेहि त्रासा , 
शेष न एंक कृष्ण हठि नासा! 





दोद्दा :-- ध्वंसि अतुर-सात्राज्य हरि, कीन्ह॒ धर्म-उत्थान , 
कॉन्ह ताछु रक्षार्थ पूनि, राष्ट्र पुहढ़ निर्माण | ५७ 


धर्म-सुवन॒ जब भवन बोलायी , 
हरी धरणि तुम चूत खेलायी , 
दुली न केवल पाण्डब-आशा डे 
दुल्ली साथ तुम हरि-अमिलाषा। 
तनत सनस्वी घन, जन, राजू, 
तजि नहिं सकत आखण-प्रिय काजू। 
छुमहि तुमहिं बरु धर्म नरेशा, 
कीन्ह कक हरण तुम केवल देशा, 
छमिहें तुमहि न यदुकुल-केतू , 
करत नष्ट तुम जीवन-हेतू ! 
-. आये भवन आपु भव-त्राता , .._ 
: तजहु न तुम यह अबसर ताता ! 


:: कृष्णायन [ ४५०१ ] गीता काएड :४ 


अतल कबहूँ जिमि भरि नहिं जायी 

तृष्णहु तिमि नहिं कबहुँ बुकायी। 
तजि तृष्णा हरि-मत स्वीकारी , 
करहु मोहिं, पितु, प्रजहि सुखारी।” 


दोहा :-- यहिविषि तेहि शान्तनु-सुवन, कही विविध हित-वाशि , 
सुनी सकल अनखाय खल, बसेउ मोन अवमानि। ५४ 





कृपाचायें, . द्रोणहु समुमावा , 
व्यास ऋषिहु उपदेश सुनावा। 
कान न एक सुयोधन कीन्हा, 
मूक मनहू विषधर डसि लीन्‍न्हा। 
गुरुजनन लज्जित . छुब्ध चुपाने 

हषिंत करण शकुनि मुसकाने। 
हरिहु सुयोधन सभा निहारा, 
जनु मद आपु बसेड साकारा। 
पुनि निस्तव्ध सभा लखि सारी 
दूत धर्म निज हृदय बिचारी 
ध्यान मान-अवमान न राखा , 
वचन आपु कुरुनाथहि भाखा-- 
“घरेउ स्वजन मित्रि तुम पे भारा, 
उर॒ तुम्हे अविचार-पहारा | 
घोर पाप-पथ तुम अपनावा 

गहि. कामाथ धरम बिसरावा। 


दोहा :-- गरल, लाह-शह, चूत तजि, कीन्ह कवन उद्योय ? 
छल ते पर-महि तुम लही, बल ते चाहत भोग / ५३ 


हृदय अथाह मोह अभिमाना 
देहो राज्य न में भल जाना। 
किये समर भीषण जन-नाशा , 
बसे मौन गहि, सत्य विनाशा। 


: : कृष्णायन [ ४०२१ ] गीता काएड :: 


करहूँ विनय अन्तिम सब पाहीं , 
याचहु_ तुच्छ कहह नहिं 'नाहीं?। 
भोगहु निखिल राज्य, धन, धामा , 
पावहि पाण्डव पाँचहि ग्रामा। 
देहु तिनहि माकन्दि, बृकस्थल , 
पुरी वारणावती, अविस्थल । 
पंचम ग्राम देहु कोड एकू, 
बिनवहुं तजहु न तात ! विवेकू। 
स्वजन विकल मुख लखत तुम्हारा , 
शान्ति ! शान्ति ! द्विज प्रजा पुकारा । 
सुनिहा जो न अजहुँ मम वाणी , 
 चलिहे युग-युग यहहि कहानी-- 


' दोहा :-- “जन्मेउ द्वापर भरत-कुल, दुर्योधन नरपाश , 
कौन्हेउ जेहि विद्वेष-वश, निखिल वीर-कुल नाश /४ ५७ 


सुने जनादन-वचन सुयोधन , 
आनन अनल-ज्वाल, अरुणेक्षण । 
हेरत हरिहि क्रुद्ध कुरुनाहा , 
बहेड बदन . उन्माद-अवाहा-- 
तुम अगल्म, आडंबर भारी, 
माया विपुल सभा बिस्तारी। 
आये लेन अध तुम राजू, 
भय उपजाय कीन्ह चह काजू। . 
अचल मोहि लखि दंभ विहायी , 

. पल्लटि वृत्ति अन्यहि अपनायी। 

. चहत आम अब राज्य बिसारी , 
मेंगिहों पल महँ महल अटारी। 
नासत निज यश तुम यहि भाँती,.. 
वशिक-ब्ृत्ति नहिं मोहिं सुहाती। 
किये अलाप लाभ कछु नाहीं, 

. झुनहु कहहँ जो मम सन माहीं-- 


कृष्णायन [ ४०३ ] गीता काणएड 





दोहा :-- खने सूरचिकां-अग्र पे, आवत जो महि-लेश , 
देहों सोउ न बिनु समर, कहाँ ग्राम / कहूँ देश !” ५८ 


अस कहि शकुनि कर्ण ले साथा , 
गवनेउ त्यागि सभा कुरुनाथा | 
गये अनुज सब पाछे लागी। 
- तागे रचन कुचक्र अभागी , 
कृतवमो, युयुधानहु. घाये। 
निरखत गति-विधि दृष्टि ज्गाये। 
इत कुरु-गुरुकनन निरखि विहाला , 
यदुपति-वबद्न भूकुटि विकराला। 
वंश-नाश-सुचक, भयकारी , 
जनु नभ उदित केतु लयकारी। 
परी बहुरि हरि-वाणी श्रवणन , 
“शासत खलहि न कस तुम गरुजन ! 
त्याज्य व्यक्ति कुन्न-हित-अवरोधी 
त्याज्य छुलहु जो झाम-विरोधी। 
ग्रामहु त्याज्य राष्ट्र-हित-नासी , 
त्याज्य सुयोधन सवे-बिनासी ! 


दोद्दा ;-- तजहु वेयि जयथ-शत्रु यह, मार्य अन्य अब नाहिं , 
नाहिंत करिंहों तुम सकल, शयन समरमहि माहिं /? ५६ 


सहसा सात्यकि ताही काला; 
प्रविशि सभा; वेष विकराला। 
हग अँगार, अँग रोपष-तरंगा , 
भाषत वचन क्रर - अर -भंगा-- 
“शान्ति विचारत इत तुम गरुजन , 
उत मदान्ध उद्धत दर्याधन , 
प्रीति, नीति-बंधन सब तोरी 
बाँधघन चहत हरिहति बरजोरी ! 
घेरि संभागृह कुंरुजंन लीन्हां , 
हरिःबल अबहूँ खलन नहिं चीन्हा 


:: कृष्णायन [ ४०४ |] गीता कार्ड : : 
... बँधति कि उपलन पावस-गंगा, 
. बँघत कि तंतु सुणाल मतंगा ! 
में, कृतवर्मा, यदुजन सारे, 
आये सभा शब्र निज धारे। 
देहिं जो आयसु मोहिं यदुरायी , 
विग्नद निमिषहि माहिं नसायी। 


दोद्दा :-- कुरु-पारडव-संयर करहुँ, शेष यहाँ में आज , 
द प्रभुअताप यदुजन अजय, कहा घनंजय कोज /? ६० 


बंधन-वत्त सुनेड यवुनंदन ; 
भासित प्रथम मदुस्मित आनन। 
अट्टटास पुनि कीन्हेड घोरा, 
जनु ग्रिरि दीणे, चतुर्दिक रोरा | 
हरि -दायें अज़ुन प्रकटाने, 
धनु गाण्डीव श्रवण लगि ताने। 
हल-मूसल-भूषित दिशि बामा , 
प्रको अलय-मूर्ति. बलरामा | 
पृष्ठ भीम, कर गदा महाना , 
सनन्‍्मुख क्रुद्ध वीर युयुधाना। 
निरखि चमत्कृति कम्पित कुरुजन , 
. जय-ध्वनि कीन्हि मुदित मन मुनिजन । 
इश्य अशेष, शेष आतंका , 
तजि आसन हरि उठे अशंका। 
जात सभा तजि लखि यहुनाथा , 
 भये द्रोण, शान्तनु-सुत साथा। 


दोहा :-- विरमि द्वार चहुँ दिशि लखेउ, पूछत जनु हरि घीर-. 
ट्ोषहि मम यति अस कवन, अरि-समूह महँ वीर ? 82 


 तज्ेड संद्‌ गति द्वार जनाद॑न ,. 
जलु गज-निकर : निदरि पंचानन | 


:: कछष्गायन 


[ ४०४ | 


श्रीहरि-तेज-अनल  अरि ऊ्ुलसे , 
अचल यथा-थल चित्र-लिखे-से । 
गुरुजन-बुन्द वंदि यदुरायी , 


निवसे विदुर संग रथ जायी। 


दीन्‍्ह वृद्ध ्विज पुलकि असीसा 
पथ दुहूं दिशि जत पुरजन-शीशा । 
सहसा रथ-घघर खर संगा, 
उत्थित जन-जयनाद. अमभंगा। 
लज्जित कुरुपति मींजत हाथा , 


'गवने सथि कुरुबल  यदुनाथा। 


विदुर-द्वार स्थवंद्न विरमावा , 
प्रथहिं. सभा-संबवाद सुनावा | 
बंधन-वबृत्त सुनत  ज्षत्राणी , 
बोली सरुष कृष्ण सन वाणी-- 


गीता काणएड : : 


दोद्दा--एकहि भ्रम सन्देश अब, कहेउ सुतन हरि जाय , 
नासहु सत्र शत्रु निज, ज्ञात्र वृत्ति अपनाय। ६२ 


मुनिजन-बृत्ति देहु सुत! त्यागी, 
करि रण होहु राज्य-यश-भागी | 
सुवन शूर तुम सम उपजायी , 
धारति तन पराजन्न में खायी। 
महि, धन, विभव, सुयश जब नासा , 
कवन हेतु जीवन-अभिलाषा ? 
गिरतहु शूर समर-महि भाहीं , 


गिरत भरिहिं लै, छाँडत नाहीं। . 


हस्त सिंह-विषधर-मुख डारी , 
लेत शूर हठि दाँत उपारी। 
तजत गआ,॥्राण वरु यत्नहि माहीं , 
साहस तजत “ मानिजन नाहीं। 
उचित भ्रभकि क्षण जाब बुायी , 
डचित जियब नहिं चिर धुँधघुआयी , 


:: कृष्णायन [ ४०६ | गीता काएड 





केशब ! सुत मम तेज-निधाना , 
भीमाजन दोड अनल समाना । 


दोहा :-- बिनवरति में बनि तात / तुम, बेयि युगान्त बयारि , 
देहु घोर, ख़ापद-अचुर, कोरव-कानन जारि /” $रे 


सुनत वचन शुचि शूर-सुता के, 
हषे-प्रवाह हृदय हरि पुल्के-- 
“बवीर-बंश यदुवंश-प्रजाता , 
जाया वीर, वीरसुत-माता । 
वीरोचित तुम वचन उचारा, 
तुम्हरेहि योग्य संदेश तुम्हारा। 
कहिहों सुतन॒ निदेश सुनायी ,” 
अस  कहि पद वंदे यद्रायी। 
गवने विदा प्रथा सन माँगी 

लखे द्वार गुरुजनन अनुरागी। 
ज्लखे पितामह द्रोण दुखारे , 
विदुरहु॒ हष-शूल्य,, मन मारे। 
लक्ष्य-अलब्ध फिरत यद्चन्द्न , 
गुनि जल-विन्द पितामह-नयनन । 
द्रवित हरिहु दीन्हेड परितोषा 

कहि कहि--“तात ! तुम्हार न दोषा । 


 दोहाः--कीन्हेजँ में जो घर्म मम, करहु तुमहु निज धर्म 
हेउ न शेष विमर्श अब, शेष शुरजन-कर्म |” ६४ 


. सोरठा+--श्रप्त कहि निवसे यान, बहेउ पवन भनुकूल पुनि 
: उपल्रव्य भगवान, गवने भरि रज अएि-पुरी | 


सुनि पग्रभु-आ्रवन पाण्डब धाये, 
आतुर सकंले नपंति चलि आये। 
.... जुरी सभा, बेरनी गाथा, 
क्रोध देरयं.. सेनपें, . नरनाथा। 


:: कृष्णयन [ श्०७ | : गीता काएड : : 





हार-बंधन-प्रपंच सुनि सारा , 
धमे-सुतहु॒ उर रोष अपारा। 
व्याप्त वृकोदर हृदय अमर्षा , 
बदन प्रदीप्त वीर रस वर्षा+ 
“सिलेड आजु अवसर जेहि लागी 
काटी निशा सहस में जागी। 
मज्ञरू-दिवस घरिह्ठ शुभ आयी 
सजहु सेन्य, कत देर लगायी ? 
रचहु अबहि रखु-यज्ष महाना , 
यज्ञाचाये. आपु भगवाना । 
धर्माम्ज दीक्षित, मखकारी , 
ब्रत-धारिणि पात्चाल-कुमारी । 


दोद्दा :-- ऋतिज पाएडव, नृप अतिथि, रण-महि यज्ञस्थान , 
बलि-पशु को रव कुल निखिल, फल जय-की ति महान /” ६५ 


सुनि प्रमुदित हरि दीन्‍न्ह निदेशा-- 
“सजहु ध्वजिनि अब धमं नरेशा! 
सत्य शान्ति महू जहाँ संघर्षा , 
चहत. सनन्‍्तजन  सत्य-प्रकर्षा। 
जो अघ वधे अवध्यहिं होई, 
वध्य वधे बिनु लागत सोई | 
आततायि धृतराष्ट्र-कुमारा ; 
हरहु निपाति महा महि-भारा। 
उपस्नव्य पात्चाल कुमारी , 
राखहु सहित अन्य कलनारी। 
तजि अशक्त जन, दासी, दासा, 
कुरुक्षेत्र दिशि करहु अबासा 
सुनि हरि बचन कोलाहल भारी, 
“सजहु | सजहु !”?--सव कहत पुकारी । 
सजति सैन्य, प्रति शिविर उद्काहू , 

जय-ध्वनि महृत, सतत नरनाहु ! 


53 कृष्णायन 





[ ४०८ |] 


गीता कारड ; ; 


दोद्दा :-- सजत चिर्घरत मत्त गज, वाजि सजत हिहनाहिं , 
सजत पत्ति, जय-स्वर रहेउ, छाय भूमि नस माहिं | $$ 


वाजि अगण्य कलेंगि शिर धारे 
विविध आभरण साज्ि संबारे। 
चुनि चुनि उत्तम सिंघुज घोर , 


धरे शबस्प्र प्रहरण विधि नाना, 
गदा, शूल, पट्टिश धनुन्बाणा। 
सारथि रथी युक्त रथ घाये, 
सचल नगर जनु रणु-हित आये। 


कीन्ह प्रमद॒ गज-बुन्द॒ सिँगारा , 
 भूमत जनु गतिमंत पहारा। 


कंकट-संबृत, आयुध धारे, 
सज्जित सुभट बद्ध-कटि सारे। 
निकसेड तजि निवेश चतुरंगा ; 
तट विध्वंसि बही जन्नु. गंगा। 


शथ प्रति चारि-चारि ले जोरे।. 


ग़रजेड जुरत पयोधि भयानक-- 


बाजे भेरि, शंख, पणंवानक | 


दोहा :-- कत सुर-पूजन, स्वस्त्ययन, मंगल विविध विधान | 
वंदि घर्मचुत हरि-चरण, रण-हित कीन्ह ग्यार । ६७ 


चले वीर भट वार न पारा, 


. नमित भूमि चतुरंगिणि-भारा 


तजि वाहिनि कछु कहुँ न लखायी , 


भीत ज्षितिज जनु गयेड परायी। 
दिगंतराल द्विपषन ढकि लीन्‍न्दाा , 


व्योम विलीन जात नहिं चीन्हा। 


+> ऋछ. 


अत्याव्तित हत-प्रभ  रवि-कर। 
 गज-घंटा-निनाद, ... चिग्धारो, 


किकिणि-काण, .. भेंरि-माझारा। 


:: कंष्णायन [ ४०९ ] गीता काएड :६ 


स्यंदन-निःस्वन, हयगयण-देषा , 
बधिर भुवन-त्रय शब्द अशेषा। 
अविश्रान्त यहि विधि दल धावा; 
रणमहि कुरुक्षेत्र सत्र आवा। 
शिविर अपार धर्म नप डारे 
शोभित महि जनु चुइई नभ तारे। 


दोह। :-- शंख-नाद जय-नाद ते, भरेउ समस्त दियंत , 
व्याध समर-रस-मत्त स्रर, कुरुपति-पुर  पर्यन्त | हद 


सोरठा:--कोरक्‍-सेन्य अपार, साजी सुनत सुयोधनहु , 
गज, रथ, अर्व-प्रसार, यजपुर ते रणुभूमि लगि। 


एकादश अक्षोद्देणि साथा , 
पहुँचेड.. कुरुक्षेत्र कुरुनाथा । 
पुनि एकादश भ्रट  सन्‍्मानी , 
कीन्हे नप नियक्त सेनानी-- 
भीष्म, द्रोण गुरु, अश्वत्थामा , 
कप, वाहक, करण, कृतवर्मा 
जयद्रथ,. भूरिशत्रवा, मद्रेशा , 
सुदक्तिणहु काम्बोज-नरेशा । 
भीष्महिं कहेड बहुरि कुरुनाथा, 
बद्धाअलि, नत-चरणन माथा-- 
“श्र-शिरोमशि तुम कुरुनायक , 
होहु नाथ ! मम दल-अधिनायक | 
तुम सम अन्य न रणु-विधि-ब्ञाता , 
रच्छ्हु समर सैन्य मम॒ ताता 
सन्‍मानत सब तुमहि शूर जन , 
तुम्हरेहि बल मम रण-आयोजन । 


दोहा :-- कार्तिकेय सम तात / तुम, संगयर-मही . अजेय 
तजिहें आरि जय-आत सुनि, अधितायक् ग्राज्ेय।” ६5 


;  कृष्णायन ह [ ११० है गीता कारड :: 





सुनि कह शान्तनु-सुत ऋत-भाषी , 
(से नहिं वत्स ! समर-अभिलाषी। 
अन्न तुम्हार दिनन बहु खावा , 
करि रण में ऋण चहत चुकाबा। 
करिहों सोड निज यश अलुसारा , 
हतिहों नित दस सहस जुमारा। 
पे निश्चय दृढ़ मम सन माहीं 
बधिहों खकर पाण्डु-सुत नाहीं। 
अधिनायक-पद्‌ चहत जो दीन्‍न्हा, 
कर्णंदि कस तुम नायक कीन्‍न्हा 
नायक जे तुम अन्य बनाये, 
अतिरथि, महारथी मोहि भाये। 
सोहत नाहि. कर; तिन माहीं 
अधरथी ते बढ़ि यह नाहीं | 
पंरशुराम-शापित हीना 
आत्म-प्रशंसक, पिशुन प्रवीणा। 


दोद्दा :--ग्रविशत ही यह रणुन्‍्मही, मरिहे अर्जन-हाथ 
चृत-सुवन सेंय में समर, करिहीं नहिं कुरुनाथ /” ७० 


विकल करे सुनि दारुण वचनन , 

श्वास सवेग, विपाटल आनन। 
लोचन. क्रोध-धूम्र अरुणारे 

अधर विकम्पित, वचन उचारे-- 
“जानेडें आजुहि में तुम बंचक , 
कुरुदुल॒ निवसि शत्र-हित-चिन्दक । 

ऋण जो चहत चकावन करि रण--- 

भे अवध्य पाण्डव केहि कारण २ 
भीसाजन जो देत बराये, 

रण तुम॑ बधन ग्रामस्रग आये! 
समर-समय रचि बेर-प्रसंगा हम कम द 
दुल-उत्साह कीन्द तुस भंग्रा। -. 


3: कृष्णायन - . [ ४११ ] गीता काएड :३ 





संख्या, श्र, शूरता माहीं , 
हम सम प्रबल शत्रु-दल नाहीं। 
पै अराति सब्र यदुपति-शासित , 
बद्ध -कक्ष कुरुवंश-नाश-हित । 


दोहा :-- नेह-नात विस्मुत सकल, जुमिहें सक्वित उमंग , 
अरि-जय-इच्छुक पे सुमट, प्रकट-गुप्त हम संग | ७१ 


अस जे द्रोही अरि-गुण-गायक , 
शान्तनु-सुवनहि. तिनके नायक | 
रणु-जय जो कुरुपतिहि पियारी , 
देहि खदल ते इनहिं निकारी। 
- पै गुनि गुरुजन ल्लो अलुरागी, 
सकत पितामहि नृप नहीं त्यागी , 

में ही रण-मही बविहायी , 
बपिहों शान्त भवन निज जायी। 
रहिहेँ जब लगि ये अधिनायक , 
धरिहों में न धनुष निज सायक | 
भीष्म-अनंतर दृढ़ प्रण॒ मोरा , 
वधिहों अजुन करि रण घोरा।”? 
सुनि प्रश॒ भीष्स कीन्ह उपहासा-- 
“बढ़ी छुद्र उर बड़ि अभिलाषा। 
प्रण-मिस जात धरणि रख त्यागी , 
जियहु कछुके दिन और अभागी | 


दोहा :-- लेहु काल कछ्ु ओर कारि, निज मुख निज गुण-गान , 
अंत पन॑जय-हाथ ते, गलित-गर्व अवसान /? ७ २ 


सुनि राधा-सुत रोप-अधीरा ; 
समुझाये कुरुपति दोड बीरा। 
सहि नहिं सकेड कर्ण अपमाना , 
प्रथ' दोहराय कीन्ह प्रस्थाना। 


+$5 ऋृष्णायन ... [| ४१२ | . गीता काणड : : 





विकल सुयोधन निरखि श्रमंगल , 
- मानस खिन्न, हतग्रभ, विहल। 
चितयेउ गुरू तन नयनन वारी , 
पैये-गिय. आचाये उचारी- 
“बचन सत्य शान्तनु-सुत भाखा, 
पाण्डक-नेह दुराय न राखा। 
पे साथहि इन कीन्हेउ यह ग्रण , 
हति हैं. वीर सहस दश नित रण । 
शूर परशुधर सम नहिं. कोऊ , 
सके जीति रण इनहि न सोऊ। 
ताते तजि उर संशय ग्लानी; 
करहु पिक्रमहि. दल्ल सेनानी ।”? 


. दोहा ;-- जायेउ दुर्योधन-हृदय, सुनि गुरु वचन विवेक , 
द अधिनायक-पद मन मुदित, कीन्ह भीष्म अभिषेक | ७३ 


सोरठा:--भयेउ भीष्म-जय-नाद, युद्धदवाद्य बाजे सकल , 
पहुँचेआ सब संवाद, पल लागत पायडव-शिविर | 


सोच युधिप्ठिर मन सुनि छाबा , 
हृदय ज्ञोभ यदुपतिहिं सुनावा-- 
“समर-मही करि सन्मुख गुरुजन , 
कीन्हि कुटिलता बहुरि सुयोधन । 
दारुण राज्यप्राप्तिपथ माहीं , 
गुरुनन शव मोहि नाथ ! लखाहीं | 
हतहि पितामहिं हम जो अभागे , 
करिहें.. द्रोण-कृपहि शठ आगे। 
अथवा ये अपराजित गुरुजन , 
वधिहेँ समर-मही मम अनुजन। 
निहत-भ्रात एकहु रण माहीं, 
सकिहों . धारि ग्राण में नाहीं।? 
_ झुने.. नरेशन्वचन . यहुंरायी; 
व्यक्त शब्द अति उर-कदराई। 


:: कृष्णायन ... [ ४१३ ] गीता काएड :: 





क्रोेधिति सहसा सारेंगपाणी , 
अरुण हृगोत्तल भाषत वाणी-- 


दोहा :-- “उपल्व्य मत्येश“युर, शान्ति-सनेह विद्वाय , 
कुरुक्षेत्र सजि सैन्य हम, आये रण हित छाय ७४ 


समर-समय तुम ज्ञान बखानत , 
मनहूँ सनेह तुमहि इक जानत। 
कहहुँ सुनाय तुमहि निज भीती , 
अ्जन-्हृदय पितामह-ग्रीती । 
तजि अजन उपजेड कोउ नाहीं , 
जीति जो सकहि भीष्म रण माहीं। 
बरनि सनेह-नात, बनि विह्नल् , 
करहुधनंजय-हृदय न॒ दुबंल |”? 
 माँगी च्लंमा सुनत नप-नंदन , 
लीन्हे बोलि बंधु सब, नप-गण | 
यदुपति-सम्मति पुनि सन्‍्मानी 

किये नियुक्त सात सेनानी। 
द्रपर, शिखण्डि, विराट नरेशा ; 
धृष्टयुम्न,,. सात्यकि, मगधेशा , 
धष्टकेतु शिशुपाल-कुमारा , 
धरेड शीश  अक्तौहिणि-भारा। 


दोहा :-- पाएडव-दल पाश्चाल लखि, युद्ध+निष्ठ, बल-पाम , 
अधिनायक हित लीन्ह हरि, घृष्टधुम्म कर नाम। ७४ 


सोरठा:--आनेंद-उदधि भ्रपार, उम्रहेड राज-समाज सुनि , 
द्रपदात्मज जयकार, भयेउ पाणड-आत्मज-शिविर | 


धृष्टय्म्न-मति-गति पुनि जानी 

कही धरनंजय सन हरि वाणी-- 
 “सबे-निरीक्षण हित अधिनायक ; 
चहत तात ! निज तुमहिं सहायक !” 


*  ऊँणायन 


डोहा :-- अरिनवाहिनि हम ते महत, बढ़ि सब साज-समाज , 
पे अरि निबल, हम सबल, हमरे संग यहुराज /” ७६ 


[ ४१४ | गीता काणड : : 


कह अज॑न--“धरिहों शिर भारा , 


देहि जो हरि मोहि आपु सहारा।” 


सुनत द्वुपद हँसि गिरा उचारी-- 
“कवन शिविर यहि अस अविचारी 


समुकत जो तब्िनु श्याम-सहायी 
कज्षणहु सकत निज काज चलायी। 
कोड पद लेहि, लह॒ृहि यश सारा 
मोरे मत सब. हरि-शिर भारा। 
प्रेरक शक्ति एक यदुननदन 


देह मात्र हम, गण जनादन। 


रहि कहूँ निश्चत, कतहुँ प्रकटायी 
करिहें श्रीहरिफ सबन  सहायी। 


कद्दे बचन प्रिय नृप पाद्चाला, 
मुद-विहल सुनि धमं अभुआला। 
लखि हरि-हस्त सबल निज शीशा , 


मुद्ति पत्ति, सेनप, अबनीशा। 


उर-उर समरोत्साह अपारा , 
शिविर शिविर हरि-जय-जयकारा। 
लखे बवृष्णिपति आवत तेहि क्षण , 


 तेजपुञ्च॒ जनु का तपोधन।.. 
थधाय कीन्ह के पद-वंदन , 


ग्रगत समस्त नृपति, नृप-नंदन | 


. बसि आसन भाषेड मुनिनाथा-- 
“रण अनिवाये भैयेड यदुनाथा ! 


अभिलाष एक एउर माहीं; 


पा आयेउें तेहि अकेटन अभ्ु पाहीं 0 अल 
४ .अंविदित तुमहि. ..न धर्म-प्रदीपा के 2० हु। 


:: कंष्णायन [ ४१५ ] गीता काएंड :: 





दोहा :-- कुरुक्षेत्र यहि. पर्म-महि, सह समय यदुराज / 
जुरत संत, सुकृती, यती, अश्रयण्तत ग्रजा-समाज | ७७ 


अस कछु यज्ञ करह भगवाना ! 
बाधहि समर न धम-विधाना। 
आये-युद्धऔविधि जय विख्याता , 
सतत. तटस्थन अभ्नत-प्रदाता । 
तजी नीति लह्दि अप्ठुरन राजू , 
होत समर नित अ्रजा-अकाजू | 
आयेन सोइ कुपथ अपनावा , 
जन-हित समर-भ्ही विसरावा। 
जन-रक्षहि हित जन्‍म तुम्हारा , 
देहु प्रजहि प्रभु ! बंहरि सहारा ।॥” 
सुनि जन-वत्सल मुनिवर वचनन , 
निभर आनदनरपत यदुनंदन-- 
“सदा सुपथन्द्शंक मुनि-नायक ! 
भये आजु पुनि मोर सहायक । 
युद्ध माहि. घमे-व्यवहारा ; 
यह. प्राचीन आय-आचारा | 


दोहा :-- ग्रतिपालत निज सुहदद संग, बटमारहु सौजन्य , 
तजत न जे जन शौल निज, अरिहु संग ते पन्‍य | ७८ 


उभय पक्त यहि समर आयजन , 
उचित करहि. सौजन्य-प्रदर्शन । 
बाँधहिं. वेर-प्रन्थि उर नाहीं , 
युद्धहिं बद्ध/नेयस दिन माहीं। 
संध्या समय समर-अवसाना , 
पुनि सोइ आतठ-माव, सन्‍्मानाः। 
मिरहिं परस्पर सुभटहि सम-बल , 
समर-मही नहिं करहि कपट-छल | 
“प्ावधान” ख! कहि करहि प्रहारा 
होय ने जित-निरख्न-संद्यारा 


:: कृष्णायन [ ४१६ | . गीता काणड : 





कुश्नर, वाजि जे आयुध लावत , 
 शिल्पिहु जे शख्रात्ल बनावत , 
सारथि जे न शशस््र कर धारे, 
रणमहि. वाद्यबजावन हारे, 
बहिव्यद.. औरहु जन जेते, 
पावहि अभय-दान सब तेते। 


दोहा :-- धर्म-युद्ध-व्ययहार यह, शासत्र-विह्ित, विख्यात , 
अन्यहि कछु सन्तव्य मम, सू्य-यहरण हित तात / ७६ 


ग्रहण-मोज्ष जब लंगि नहिं होई , 
जब लगि क्षेत्र रहहि मुनि कोई , 
तब लगि दोड दल युद्ध विहायी , 
बसहिं. नेह-विश्वास हृढ़ायी। 

जन, सैनिक, सेनानी, राजा , 
करहि सकल मिलि मंगल काजा। 
पाण्डब धर्म-घुरीण, उदारा, 
करत सहषे सुमत ख्ीकारा। 
लेहि जो मानि सुयोधन ताता! 
रणहु तो शान्ति-सहश सुखदाता। 
कुसरराजहिं.. समुमभाय-बुमायी | 
करहु काज यह मुनिवर ! जायी।” 
सुनि कृतकृत्य मुनीश सुजाना , 
कीन्ह पितामह-शिविर प्रयाणा 

हषित भीष्महु सुनि सुविचारा 

हरिहि ग्रशंसि सुमत रस्वीकारा। 


दोदा :-- चाहेउ करन विरोध जब, कुरुपति, सुबल-कुमार , 
... प्रिसुत कीन्ह प्रयुक्त निज,.. अधिनायक-अधिकार | ८० 





; : कृष्णायन 


[ ४१७ | 


शिविर-शिविर प्रति ग्रविशी गाथा , 
सैनिक मुद्ति, चकित नरनाथा। 


गीता काएड :: 





कहि--“हरि धन्य ! धन्य मुनिरायी !” 


दीन्हे निज निज शखस्त्र विहायी। 
समर-पशुह्द गज-वाजि खुखारो , 
जतरे साज-भार, अंबारी । 
उपस्रव्य, गजपुर तजि सारी, 
आयी पाण्डव-कुरुकुल-नारी । 
तियन प्रथम मिलि नेह बढ़ावा , 
उपजेड दोड शिविरन सदुभावा। 
मिलीं बहुरि कझुन्ती-गान्धारी , 
भानुसती पात्वाल-कुमारी । 


 परिहरि वैर-निष्ठ.. दुर्याधन , 


दोहा :-- मिले 


क्ृतवर्मा 


आये हरिहि मिलन सब कुरुजन । 


धर्मतूप वृद्धनुप, पृष्टधम्मन याज्लेय , 


हास-हुलास समर-महि छावा , 


विचरत ससुख जहाँ जेहि भावा। 


क्रम-क्रम तेहि थल आवबन लागे , 
यात्रिन-बुन्द धमर्म-अनुरागे । 
वबधि क्षत्रिय-कल निखिल परशुधर , 
भरे जे पद्नच, रक्त ते सरवर , 
ते स्यमन्तपत्चक विख्याता , 


सात्यकि. मिले, मिले पार्थ राधेय | ८९ 


भये तीर्थ, शुचि पुण्य-अदाता। 


ग्रहश-ससय तहेँ. मज्नन लागी ५ 
उमहे गेह-नेह जन त्यागी॥। 
भारत-भूमि प्रान्त प्रति केरे 
जुरे मुमुक्ु, - पुण्य-कृति-प्रेरे। 
रज-कण मही, व्योम जिसि तारा 
तिमि अगण्य जन-राशि अज़रा॥ 


+* कैपण्णायन | [ऋ श्ए८ ] गीता कक मतो काल 385 8. 


. दोद्दा +--मिलेउ विशाल समाज यह, वाहिनि-द्वव हँग आय , 
कुर्ेत्र जनु मिलि बहे, सप्त सिन्‍्धु हृह्राय | ८२ 


उत टद्ाराबाते रक्षण लागी, 
प्रयुम्नहि अनिहद्धहि त्यागी, 
धर्मक्षेत्र. यदुवंशिहु सारे , 
नाना वाहन साजि सिधारे। 
विजित-मनोजब॒ वाजि सोहसोे 
स्यंदन अमर-यान जनु धाये। 
वारिद मनहुँ द्विरद पथ जाता, 
यक्ष अंग-रक्षक साज्षाता । 
दिव्य साज सब, दिव्य आमभरण + 
धरणि मनहुँ अवतीर्ण ओआमरण। 
पहुँचि घर्म-महि बिनु विश्वामा, 
उतरे निएखि कुछझ अभिरामा। 
पुण्य क्षेत्र बहु लखत ताहि क्षण, 
स्वजनन आय मिले संकंषेण। 
यु जन आवत यदुपति जाना, 
प्रमुदैत धाय कीन्ह संन्माना | 


 दोड्ा:-- धर्म नृपहु अनुजन सहित, जाय॑ का मिलेउ यदुवन्द ,. 
लाग शिविर निज, वात दें, अकटेउड. हृदयानंद | ८३ 


सोरढा:*-मुने तबहि संगवान--“आवत बरजजन--शब्द ये, 
. विस्पृत रथ, पद आर, घाये विकल सुपरा-पति | 


सथुरा-पथ हेरत . येंदुनंदंन, 
. निरखे शकटन आवत त्रजजन | 
दर. इन्दु-वदन . नरंनारी , 
तोष-मूर्ति संब, परस सुखारी। 


कक! 


. जय-ध्वनि करत गोपजम आवत। 


:  ऊैँष्णायन 


दोदा :-- लखतहि. यशुदा-नंद-शकट, घाये 


[ द ५१९ | 


मधुर कण्ठ, पुनि हरि-जयकारा , 
सुनत जुरी पथ भीर अपारा। 
चकित लखत जन गोप-समाजू , 
चकित विल्ञोकि आपु ब्रजराजू। 
तजे जे त्रजजन जीवन-हीना , 
दुग्ध वियोग-वहि, दुख-दीना , 
तजीं निराश्रय जे ब्रजनारी , 
तरु-विच्छिन्न लता अनुद्ारी , 
सन्मुख ते सब स्वस्थ, सुखारे , 
जनु आनंद देह बहु धारे। 


गीता कारड : ; 





पंकजनेन , 


गहे पदाम्बुज 'कान्ह! कहि, व्किसे और न बेन / ८४ 


तजेड नंद रथ, पुलकेड गाता , 
सकी विलोकि न श्यामहेँ माता। 
नामहि. सुनि विहल महतारी , 
बुभी ज्योति हृग डमहेउ वारी। 
हरि जस ललकि भुजन भरि लीन्हा , 
परस पुरातन सुत निज चीन्हा! 
शमि विरहज चिर उष्ण नयन-जल , 
आनैँद-अश्रु बहें हिम-शीतल | 


सुरसरि-जल निदाघ जन्ु दाहा | 


बहेड हिमालय-स७लल प्रवाहा। 
लह्दि दग शक्ति विलोकेड माता , 
मूर्ति अंक निज प्राण-अदाता। 
चिल्ुक हस्त विधु-वदंन विल्ञोकति , 
सिक्त कपोल सलिल दृग मोचति। 
फेरति मस्तक कर मदइ्तारी , 


. विहल श्रीहरि विश्व बिसारी। 


दोदा :-- लखेउ मातु-सुत-च ४ तन, जिन तेहि ज्णतेहि ठौर , 
बह्मानंदननिमरन- ... ते, भंयें कौर के और | ८५ 


:  कंष्णयन.. [४२० ] . गीता कारड : : 


शकट “कद, क्या शान का आन सनक वृषभानु निहारी , 
मिले धाय उर आनंद भारी। 
लखी . समीपहि श्याम सनेही , 
राधा, भक्ति धरे जज देही। 
आनन  इन्दीवर अम्लाना , 
प्रभु-पद-दत्त दृष्टि सह गआ्राणा। 
शान्ति मूर्ति, पावन अवलोकनि , 
सावित्रिह्ठ जनु भव-तम-मोचनि | 
राग, रोष, मद, मोह-अबाधा , 
साध्वि, अतीत गुणत्रय राधा। 
लखि सच्चिदानंद निज सन्मुख , 
हरि तन्‍्मय, उत्करिठत, उन्मुख। 
राधा-माधव मिलन अनूपा, 
हरि राघा, राधा हरि-रूपा। 
बिनसेड. काया-माया-भाना , 
भेंदे मुक्त-जीव  भंगवाना। 


दोहा :-- ललिता स्वर ताही समय, अ्व्शिद श्रुति अभिराम-- 
“मये भूष, अब तो तंजहु, उग-विद्या « धनरयात्र | ट हू. 


. गिरा लल्लित सुनि- श्रीहरि हेरे , 
ठाढ़े गोफ्गोपिजन घेरे। 
जीवन-धन-सानिध्य खुखारे , 
समाधिस्थ जनु नयन॒ उदधारे ! 
पियत वदन-छबि अमिय विलोचन , 
मानत निमि-निपात जनु बंचन | 
भेंटटः इृष्टदेवः तन पुलके , 

 अंगरफंश हु हृग छलके। 
विकसे हरि-नयनहु अभिरामा-- 

. सार्थक जि मर _ अभ्ञुन्नामा। 

. भरे बहुरि पस्घर-मुख फूल | - 

 बतरस हरे विरह चिर शूला। - 


:; कृष्यायन [ #&र२१ | यीता कारसड : : क्‍ 





लल्ितहिं मिलत कहत सुखराशी-- 
“द्खिहु न सखि ! तुम मोहि ठगी सी !” 
 कहेउ विशाखा सुनि मुसकाथी-- 
“ठगेड हमहिं सो अन्य कन्हाई। 


दोहा :-- वह न चक्र-ग्रिय, युद्धदग्रिय, नहिं वयस्क, यदुनाथ , 
वह वंशी-प्रिय, रास-प्रिय, बालकृष्ण, बजनाथ (” ८ ७ 


सुनि हरि हँसे, हँसे सब त्रजजन , 
भयेड तबहि बलराम-आगमन | 
पुनि सोइ मिलन, सोइ उल्लासा , 
बरसेड बहुरि हास-परिदहासा | 
वसुदेवहु. पायेड संवादू , 
आये धाय हृदय श्राह्ादू। 
नंद सुढद इठि कण्ठ लगाबा, 
यशुद्हि भेंटि परम सुख पावा। 
गोपी गोप यथोचित वंदे, 
कुशल-प्रश्न करि सुनि आनंदे। 
सविनय नंदहिं कह वसुदेवा-- 
“चाहहूँ करन सखा ! कछु सेवा। 
कुरुच्षेत्रमहि जब. लगि वासा , 
करहु आय मम संग निवासा।” 
सुनि आनंद नंद अग्रकटायी , 
शूर-सुतहि वर विनय सुनायी-- 


दोद्दा:--“में सेवक, अंवनीश प्रभु, चाहहुँ कृपाअसाद , 
स्वीकारहूँ आतिथ्य जो, मिट॒हि लोक-गयांद |” ८ ८ 


नंद खाव, . आत्म-सम्माना , 
अन्तयामी हरि सब जाना। 
पितु सन बचन विनीत उचारा--- 
“बसहिं तात निज रुचि अनुसारा। 


5; ऋृष्णायन . 


[ श_्र२ ] गीता काणड :; 


कक 


देहु निदेश मोहि पे देवा 
बसि संग करहुं दिवस कछु सेवा। 
रच्छत पत्नक अज्ष- जेहि भाँती 
रच्छेड मोहि. तात दिन राती। 
जो कछु श्याम सो इन निर्मावा, 
होत समथ काल बिलगावा 
ल्हेजँ योग बहु वत्सर माहीं , 
खोबन आजु चहहूँ सोड नाहीं ।” 
हुलसे ब्रंजजन सुनि मनचीती , 
वसुदेवहु पुतकित लखि श्रीती । 
सघन महीरुह-पश्न निहारी , 
दीन्हे शिविर नंद निज डारी।. 


दोहा :-- तजि पाएडव-शिविरन क्सिव, स्वजन -नेह -सन्मान , 
न्जजन सह तरु-तल बसे, जन-वत्सल' भगवान | ८ ६ 


निवसत नॉँद सेंग आनंद-धामा , 
भयेउड पुण्य-प्रद. पावन ठामा। 
नपन-शिविर सब शून्य लरूतदहीं 


भीर अपार नंद-थत्ञ माहीं। 
आवत जन हरि-द्शंन काजा , 


जुरत -अनंत यती, मुनि, राजा। 
भये सुयश-भाजन . ब्रजवासी , 
थकति न नित्य निरखि जनराशी। 
ब्रंजजन-भाव-भक्ति,. हरि-ध्याना 
निशि दिन हरि-कीतेन, गणु-गाना , 
योगिहु हृदय विलोकि सिहाही-- 


ये हरि माहि, हरिहु इन माहीं। 


.. आवत व्यासहु शिष्यन साथा , 


 अनुजन सहित. धर्म नरनाथा। 
विदुंर, द्रोण शान्तनु-छुत संगा,. 


.. -सुंनत श्याम-शिशु-चरित असुंगा। 


* ऊंष्णायन 


[ ४२३ ] 


गीता काराड- : 


दोदा :-- कुन्ती द्रोपदि, देवकी, रुक्सिशि सब हरि रानि , 
यशुदा, राघा, गोपिकन, मिलत नित्य सुख मानि | ६० 


ससुख सबन कछु काल बितावा , 


निजल, निराहार-अत . घारी + 
सुमिरत हरिद्तें सकल नर नारी। 


. आयी अमा, ग्रहण दिन आवा।. 


ग्रहण-मुक्त रवि उदित अकासा; 
लहेउ सुबन पुनि पूर्व प्रकाशा। . 


करि स्यमन्तपपंचक शुति मल्जन , 
लागे देन दान जन, नृपगण || 
धान्‍य घेनु जो ब्रजजन संगा, 
चले देन सब भरे उसंगा। 
प्रविशे शिविरन जस ब्रजवासी , 


लखी अनंत रत्लन-मणि-राशी | 


एकहि. एक दिखावहिं धायी, 


यशुमति लोचन हरि दिशि फेरे , 
हरि विहँसे, राधा तन हेरे। 


. पूछहिं--“चकित कहाँ ते आयी !” 


दोहा :-- कहति अम्ब-“अब कान्ह | नहिं, उपजावहु सन्देह , 
जानत बज हरि-राषिका, एक प्रास, हुए देह ।” ६ह 


समुझ्ति कीन्ह कोतुक हरि-राघा , 
ब्रजजन उर आनंद अगाधघा। 
र्न-राशि ले ले सब. पाये, 
चकित बहुरि जस बाहर आये। 
हेम-विमरिडत-झज्ञ,... सवत्सन + 


- ठाढ़ीं माथुर सुरभि सहस्तनन। 


व्यापेड विस्मय, , हष, कोलाहल ,. 


दीन्ह दान नंद आनंद-विहल। 


भरि-भरि अश्ललि मणि-समुदाई, 
_ रहे ट्विजन ब्ज-बुन्द्र लुटायी ॥ 


का 
कहे 


# 
' 


3; छृष्यायन [ ४२४ ] गाता काणड : : 





याचक अस न पुण्यमहि माहीं , 
लहेउ मनोवाब्छित जेहि नाहीं। 
चहुँ दिशि नंद-दान-यश-गाना , 
सुनि-सुनि राज-समाज लजाना। 
मुदित युधिष्ठिर नंद ढिग आयी , 
कीन्हि बदन निज दान बड़ाई। 


दोहा :-- “श्रीहरि-महिसा यह सकल”, कहेउ नंद मतिमान , 
“निज माया-बल कीन्ह जिन, घोष घनेश-समान |? ६२ 


दिवस एक यदु-पाण्डब-नारी 
देवकि, रुक्मिणि, द्रपद कुमारी 
आयी नंद-शिविर. हषोनीं 
. यशुमति प्रकटि प्रीति सन्‍्मानीं। 
जुरीं सकल गोपिहु अभिरामा, 
हरि-चर्चानिमममन वर वामा। 
जेहि जेहि जहँ रच्छेड ब्रजरायी ,. 
रहीं बृत्त निज नारि सुनायी। 
शिशु-लीला बरनी नैदरानी , 
बह्देठद.. देवकी-नग्ननन. पानी । 
कहति--“यंथाथे तुसहि हरि-साता , 
निरखे बाल-चरित खुखदाता।”? 
शुत्रि पछितानि देखि सखि केरी , 
नंद्धरनि राधा दिशि हेरी। 
कहति--“बाल लीला सुखदायी 
सकति राधिका तुमहि . दिखायी !” 


दोहा :-- बोली सुनि विहल जननि, राधहि हृदय लगाय-- 
“रोष यहहि उर साध मम, सकहु तो देहु मिटाय ।” ६३ 


. पाण्डव-शिविरन  गवनी रानी 
भात्री पथ. पाग्चाली वाली-- 


:: कृष्णयायन [ #&२४ | गीता काणएड :: 
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“यह त्रेलोक्य-सुन्दरी राधा , 
चरित अचिन्त्य, स्वभाव अगाधा।” 
कहे वचन सुनि भीष्मक-नंदिनि-- 
“मानत हरि राधहिं जगन-वंदनि। 
हरि जज तजत नियम-त्रत साधे , 
बाल मुकुन्द इृष्ट आराधे। 
इन कीन्हे निज वश यदहुरायी , 
चहहि जहाँ जब लेहि बोलायी। 
प्रविशत श्र॒ति-पुट राघा-नामा | 
होत विमसन सहसा घनश्यामा। 
पावव जब तब हम हरि-दशन , 
बसत सतत इन सँग मनमोहन ।?”” 
सुनत विहँसि बोली पाम्चवाली-- 
“जानहूँ. हरि-स्वभाव में आली ! 


दोहा :-- खसत चीर जब कीनह में, गोपी-वल्लभ-ध्यान , 
बढ़ेउ वसन तत्काल मम, सुनी विनय भगवान /? ६ 


उत प्रति शिविर बृत्त यह छावा; 
रचत गोप हरि-चरित सोहावा। 
नियत समय सब काज विहायी , 
जुरेड विशाल मनुज-समुदायी । 
राज, प्रजा, सेनिक, सेनानी ; 
जुरे साधु, मुनि, तापस, ध्यानी। 
पाण्डव, कुरुजन, यदुज़न सारे , 
रानिन सह नैंद-शिविर सिधारे। 
उग्रसेन नूप, परिजन साथा ; 
निवसे आय आपपु यदुनाथा। 
लीला-थल राधा पशु धारा, 
निल्‍न-सुंखी. सत-वचन उचारा-- 
“आजीवन मानस, वच, कसेन , 
कीन्हेडे जो में हरि-आराधन ; 


:: कृष्णयन.... [ ४२६ ] गीता कांएड :: 





केवल हरि-मय जो. मम प्राणा | 
प्रककटहि इष्ट देव भगवाना।” 


दोहा :-- चकित लखेउ जन मंच पै, हृतए शोभित यदुराज , 
प्रकटे यशुमति-श्रेंक उत, शिशु-स्वरूप बजराज | ६५ 


बरसे सुमन मुदित नर-नारी 
“राधा-माधव”--- जय-ध्वनि भारी। 
: व्योम विमुग्ध अमर अनुरागी , 
मही बिमुग्ध मुनीश विरागी। 
हषे-उद्धि उमहेड सब -ओरा 
बहेउ भक्ति-रस, भुवन विभोरा 
शिथिल्ल जननि वात्सल्य बहेड तनु , 
लहेउ वियोगिनि-धेनु बत्स जनु। 
दीन्ह अंक शिशु जस नैँदघरनी 
_स्रवत पयोधर विह॒ल जननी। _ 
ल्हि त्रजजनहु हरिहि साक्षातां ,. 
रचेज, जन्म-उत्सव सुखदाता | 
यहि विधि जुरति नित्य जनराशी , 
_नित नव॑ चरित रंचत ब्रजवासी। 
लखत हरिहु, सोचंत मंन माहीं-- 
कृतकाये प्रिया सम नाहीं। 


दोहा :-- सकेउँ न. में कक लि खल, सन्मुख समर कराल 
पे राधा मम प्रेम-तरु, सीचि कीन्ह सुविशाल। ६४६ 


- यहि विधि सप्त दिवस लखि चरितन ., 
लौटे निजं-निज भवन यात्रिजन। 
तीनिहि पावन क्षेत्र कुचाली, 

. हरिनयंश-वृद्धि -हृदय जिन सांली--.. 

हक दुश्शयासन पापी, -. 
सुबल-सुक्न -. शक्कुनी . संतापी-। 


: कृष्णायन . ([ शर७ |. गीता काएड 





लखि निज दुलहु कृष्ण-गुण-गायन 
कहेउ शकुनि सन क्रद्ध सुयोधन-- 
“कुटिल कृष्ण निज सुयश पसारी | 
भरी भीति सम वाहिनि भारी। 
निराकरण बिन्ु सरहि न काजू , 
पठबब॒ उचित दूत कोड आज , 
करि अपमानित जो मम अरि गण 

देहि. सदप समर-आमंत्रण । 
सुवन उलूक प्रगल्म तुम्हारा , 
सकत अभय करि काज हमारा।” 


दोद्दा :-- सुनि,बोलाय निज सुत शकुनि, कुबचन विपुल सिखाय, 
मार्गशी् . देशी सुदी, दीन्हेउ आत पठाय। ६७ 


 उत नैंद-थल यदुनाथ ताहि क्षण , 
रहे बिदा करि नेही अजजन।। 
विकल न कोड, न कोड अधीरा , 
प्रकट न विरह-जनित कहूँ पीरा। 
सिद्धहि तजत सिद्धजन जेसे, 

.. चले अभुदह्ि मिल्लि यदुजन तैसे। 
गवने अगणित जन-अघ धोयी 
गवने भक्ति-बीज उर बोयी। 
भारत प्रान्त-पन्त सोइ जामा; 
हरि-मय भयी भूमि अभिरामा। 
ताही समय धनंजय . आयी , 
दृत-आगमन . कथा सखुनायी। 
ब्रजजन-भक्ति भरे अश्रीरंगा , 
बिहँसे सुनतहि. समर-प्रसंगा.। 
गवने संग अवधान अशेषा , 
प्रवशि .. धमेनरेश-निवेशा । 


दोहा :-- जाय सभाथल हरि लखी, उपन्सेनानिन-मीर 
लखेड. सुयोधन-दूत पुति, भार-सँदेश- तअरधीर | ६८ 


' :३ कृष्णायन [ शरद ] गीता कारंड : 








भयेउड उलूक सभा महि ठाढ़ा, 
हरि दिशि चिते बचन मुख काढ़ा-- 
“जानत नाथ! दूत सोइ कहहीं , 
जो सँदेश निज ग्रभ्नु सन लहहीं। 
ताते जो कछ कहहुँ कठोरा, 
छमहु दूत गुनि, दोष न मोरा। 
वाणी जो कुरुनाथ कहायी 
शब्दहु केहिहों सोइ दोहराई। 
कहेड जो यदुपति हेतु नरेशा, 
कहत सोइ में प्रथंम सँदेशा-- ' 
. कृष्ण: तुमहि गृह-विग्नह-मूला , 
. मम कुल सौम्य विपिन तुम शूल्रा । 
समर-मही तुम शस्त्र विहायी , 
वत्ति व्षबर कस अपनायी !? 
पंड वेष, पषंडहि व्यवहारा, 
इन्द्रजाल बल . एक तुम्हारा। 


दोद्दा :-- इनद्रजाल लखि होत नहिं, विकल शत्र-ध्त शूर, 
करिहों रण-महि कालिह में, छल तुम्हार सब चूर !६६. 


धर्म नृपति हित कुरुपति भाखा-- 
अब रण कस विल्म्ब करि राखा ? 
श्र खच्छ करि पूजे सारे, . 
रण हित मित्र नरेश हँकारे। 
चढ़े: गरजि केहरि अनुहारी , 
जम्बुक-बत्ति आजु कस धारी 
ग़वने यात्रि धर्म-सहि त्यागी, 
रिक्त विशात्न . क्षेत्र रण लांगी। 
पठवत  ताते युद्ध-निमंत्रण , 
दोत आत करिहों रण भीषण। 
बरनेत निते तुम कृति मम नाना-- 
जतु-गृह, गरल, नारि-अपमाना। 





: कृष्णायन ::छृष्णन.... [ ४२९९ | गीता काएड :: [ श्२९ ] गीता कार्ड : : 


बिलपत सहि अपमान न योद्धा , 
चढ़ि रण करत वेर-प्रतिशोधा । 
पे जो- करे आभीर-मिताई , 
दीन्ह तुमहु कुल-धर्म विहायी , 


दोहा :-- तो आजुदह्ति निशि रश-मही, तजहु कहिनी साथ , 
द्खिंहे ग्रात जो पत्ति नृप, मरिहे कुरुजन-हाथ [! ६०० 


अजन हित यह नपति संदेशा-- 
सोह न तुमहि शूरजन-वेषा। 
वेष जो मत्स्य-नाथ गृह धारा 
सोइ स्वरूप यथाथ तुम्हारा। 
वंश यशस्बवी तुम ते नाहीं, 
उपजे वुहन्नला कुल माहीं 
भीमहि. भूपष सेंदेश पठावा-- 
पे बुकोदर ! कहाँ गँँवावा 
कर्षित लखि निञ्ञ॒तिय-परिधाना , 
कीन्हे सभा गरजि प्रण नाना। 
करहु काल्हि रण साँच सकल प्रण , 
पियहु पिशाच ! रक्त दुश्शासन। 
करहु समर-महि समस उरू भंजन , 
बधहु काल बनि शत मस अनुजन | 
समुकु तथापि मूढ़ | मन माही, 
खात जो बिपुल्ल वीर सो नाहीं। 


दोहा :-- रण-आमंत्रण॒देत में, तोहि मत्स्येश-सुआर / 
शआ्राय ग्रात॒ संगर-मही, सहु मम गदाअहार १० 


नुपति विराट, द्रुपद्‌ महराजा , 
पाण्डव-पक्ष अन्य जे राजा, 
पठयेउ कुरुपति सबहि सेंदेशा-- 
तजि मम अरिन जाहु निञ्ञ देशा , 


:: रृष्णायन 


[ ४३० ] 


अथवा प्रात समर समुहायी, 


यमपुर जाहु भीष्म-शर खायी। 
निहतन चहत पितामह, जाही , 
सकत न रच्छि विष्णु रण ताही | 
वाहिनि सम ग्रल्याब्धि समाना , 
शान्तनु सुबनहिं वेग महाना , 


. करण तिमिज्जिल, द्रोणहि प्राहा , 
दृश्शासन तट-ध्वंसि-प्रवाहा , 


जयद्रथ शझद्ठि, भैँवर अठद्रेशा , 
ज्वार वृहद्बत - अवध-नरेशा , 


क्ृप, कृत, द्रौणी मकर कराला , 


अबल वात भगदृत्त भुआला , 


गीता कार्ड :. 


दोद्दा:-- बड़वानल _ काम्बोज-तृप, उद्गम शकुनि सुजान , 
तजि तनु अरि-कुल-मुफ्ति हित, दल' मम्र तीर्थस्थान /” ४०२ 


खुनत ह दूत-मुख .. उद्धत वाणी हे 


'छुब्ध नरेन्द्र, छुब्ध - सेनानी । 


“ नयन वदन जन्ु ज्वलित हुताशन , 


 शोणित ओोष्ठ- विखरिडत दशनन । 
उठे भीम, ओऑँग . रोष-प्रवाहा , 


मसनहुँ उदधि-तजि आदि-बराहा। 
उठे कुपित अभिमन्यु कुसारा , 


. अरुण वदन जनु मंगलतारा । 


धृष्टयुमनहू रण-धीरा , 


उठे कुद्ध युयुधान, अधीरा।: 
. उठे वृद्ध नृूप हुपद, विराटा, 
_ श्रकुटी विकट विशाल ललाटा। 


तजि धर्मज, अजुन, यदुराजू, 
उठेउड हप्त. सब वीर-समाजू ।. 


_अंग्द-भूषित, . चर्चित... चंदन, 


कक 


: : कृष्णायन [ ४३१ ] गीता काणड :: 


_ होद्दा:-- इंगित्सात्रहि ते सबहि, कह शान्त हरि बी इंगित-मात्रहि ते सबहिं, कीन्ह शान्त हरि धीर , 
बहुरि विलोकि उलुक दिशि, भाषी गिरा गैंसीर-- ह०रे 


“कुरुपति-योग्यहि. करुपति-वाणी 

भयी न ताहि सुने कलछु हानी। 
वाच्य - अवाच्य - विवेक - विहीना , 
हीनहि. वचन कहत जन हीना। 
धर्मात्मज धृति-पैये-निधाना , 
तिनहि. सान-अपमान  समाना | 
चंदन सम सुजनन-व्यवहारा , 
काटेहु सुरभित करत कुठारा। 
सकत कि कोड धमंज विचलायी ? 
सकते कि नभ कोउ पंक लगायी ? 
पाथथं-भरोस सदा निज धनु पर , 
शब्द ते देन चहत नहिं उत्तर। 
गजत केहरि सुनि घन-घोषा , 
सुनि गोमायु-हुद्दािनि न. रोषा। 
भीमहि निज भुजबल-विश्वासा 

करिहे पूर्ण. सुयोधन-आशा | 


दोद्ा :-- गंगअवाह समान यह, पाएडव दल गम्भीर , 
उदधि न कुरुदल, छुद्र नद, ज्ञणिक अवाह अपीर | १०० 


करत न पाण्डव जद॒पि विकत्थन , 
करिहे पै कटि-बद्ध घोर रण। 
पाण्डवनसही हरी  कुरुरायी , 
लेन हेतु तिन , कीन्हि चढ़ायी। 
. कुरुपति-हानि- न बसे चुपायी 
तबहुँ अचारत घैय विहायी। 
उद्धत वृत्ति सकत नहि त्यागी 
जरिहे शलभ सदृश रण-आगी | 
देहु संदेश ताहि यह जायी-- 
पाण्डव-दल॒ न॒ स्वल्प कदराई। 


:: कृष्णायन . [ ४श्३२ ] गीता कार॑ड 





.. निज बल पाण्डव समर हटठीले 
परबल तुम प्रमत्त गर्वोले। 
भीष्म, द्रोण गुरुजन करि आगे, 
जियन चहत तुम समर अभागे। 
निश्चित दुहुन निधन रण माहीं , 
बचिहें प्राण तुम्हारेह नाहीं। 


दोद्या :-- तुम रणान्त ग्राशान्त-भय, दुरिहौ जहँ जहाँ जाय 
मम परिचालित पा्थ-रथ, जहहे तहँ पछियाय। (०५ 


सोरठा:-अखर पनंजय-बाण, श्रटल वकोद्र-प्रश॒ सकल , 
स्वीकृत रण-आहान, ग्रकटहु पौरुष ग्रात निज! ।” 


कहंत मनहूँ भवितव्य जनादन , 
उठे त्रिविक्रम सम तर्ज आसन । 
गूजी गिरा, सभा उत्साहा, 
रण-रसन्‍सत्त उठे नरनाहा 

गवनेउ कब उलूक नहिं जाना, 
तजि रण रहेड अन्य नहि ध्यांना।' 
युद्धऔ-वाद्य कोउ जाय बजाये 

कोउ घाय गज रथ सजवाये। 
कौरव-शिविरहु बार्जन बाजे , 
 ध्वनि-प्रतिध्वनि, भट-प्रतिभठ गाजे । 
सजत सैन्य लखि धर्म भुआंतलां , 
गवनेड केशवन्बास विहाला । 
पुलकेड नृप विलोकि यदुनंदन , 
साजत स्कर धनंजय-स्यंदन ! 
वचन विनीत कहे नरनाहा-- 
“नाथ-हाथ अब मम निर्वाहा। 


दोदा :-- वाहिनि क्ुद्र वहित्र मम, रिपु-दल  पारावार , 
.... फैशघार, रखवार तुम, खेय लगावहुँ पार।” १०६ 


: : कृष्णायन [ ४३३ ] गीता काएड :: 
तेहि निशि उभय निवेशन माहीं , 
निमिषहु सकेड सोय कोड नाहीं। 
होत ग्रात निज निज दल साजी , 
चढ़े पक्त दोड रण-महि गाजी । 
गज, रथ, अश्व, पदाति अपारा , 
जनु मंहि केवल बसत जुमारा। 
शोभित रत्न-कवच भट घारे, 
उदित अगण्य मनहुँ रवि ताहे। 
स्वण॑ विभूषण-भूषित गज गण , 
दामिनि-वेश्टित सनहूँ सघन घन। 
मणिगण मण्डित ध्वजा डड़ाहीं , 
अनल ग्रज्वलित जनु नभ माहीं। 
तोमर, परशु, गंदा, धनु ताने , 
विरचि व्यूह दोउ दल समुहाने | 
निरखि रणोद्यत अरि कुरुरायी , 
द्रोण गुरुहिं अ्रस गिरा सुनायी-- 





दोहा :-- “अवलोकहु आचार्य / वह, पारडव-चम्‌ महान , 
कौन व्यूढ़ जेहि द्रुपद-सुत, शिष्य तुम्हार सुजान | १०७ 


यहि महँ शूर महा धनुधारी , 
समर भीम-अजुन  अनुहारी। 
दरपए महारथि, मत्स्य महीशा , 
सात्यकि, चेकितान, काशीशा । 
धृष्टकेतु,, शैन्यहु बलधामा , 
. क्ुन्तिभोज-नप पुरुजित नामा। 
युधामन्‍न्यु * रण-विक्रम-शाली , _ 
वीर. उत्तमौजा बलशाली । 
सोभद्रहु, द्रोषदि सुत सारे, 
सकल महारथ रख-भट  भारे। 
मम पक्षहु महँ सुभट अनेका , 
बल्ली विशिष्ट एक ते एका। 


४5 कृष्णायन [ ४३४ ] गीता काएड :: 


तुम्हे! जानन-हित. हिजरायी , 
सैन्य-नायकन कहहुँ. सुनायी-- 
आपु, पितामह, कृप जयधामा, 
कण, विकर्णहु, अश्वत्थामा , 


दोहा :-- सोमदत्त-युत आदि .. बहु, युद्ध-विशारद वीर , 
नाना शसत्रअहास्विद, मम-हित-दत्त शरीर | (०८ 


द भीष्म-सुरक्षित कटक हमारा , 
परत लखाय अगण्य अपारा। 
भीस-सुरक्षित .. रिपु-संघाता,, 
दिखत मोहिं भर्यादितः ताता ! 
रहि नियुक्ति-विधि सब निज अयनन हे 
चहूँ दिशि करहु पितामह-रक्षण ।” 
सुनि भीष्महु कुरुवृद्ध ताहि क्षण , 
कीन्दह  भ्रतापी केहरि गजन। 
भहाशब्द निज शंख बजावा, 
 हैषे. सुयोधन-उर - -उपजावा।.. 
: गोमुख, शंख, भेरि, पणवानक ,- 
बाजे सहसा शब्द भयानक | 
उत सुत्रि शत्र -वाद्य-ध्वनि श्रवशन हे 
दोड सव्यसाची. यदुनंदन , 
महत, श्वेत-हय-सुरथ सोहाये , 
निज निज शंख सुदिव्य बजाये। 


शेहा :-- देवदत्त बादेउ विजय, पाग्चजन्य यदुनाथ से 
..महाशंख पोर्डहु बजेउ, भीम भागकृति हाथ। #०६ 


... हुन्ती-पुत्र जर. युधिष्ठि. राजा , 
उॉख- अनंतविजय कर बाजा। 
_जडुलडु शंख - सुधोष बजाबा, 


.. ससियुषपक « सहहेव, लोहबा 


:: कष्णायन..... [ ५३५ ] गीता काएड : : 





धृष्टय्यम्म, काशीश  धनुधर , 
नपति विराट, शिखण्डि वीरबर , 
सात्यकि जे न कत्रहँ रण हारे 
द्रपदर नपति, द्रौपदि-सुत सारे। 
महाबाहु अभिमन्यु-सबन इन , 
वादेउ प्रथक चतुर्दिक शंखन। 
कौरव-दल-बल हृदय विदारी 
महि नभ भरी तुसुल ध्वनि भारी। 
पुनि कोरव्य वाहिनी सारी 
अजुन व्यूह-निबद्ध॒ निहारी। 
गुनि समीप पुनि शस्त्रपात-क्षण , 
कर उठाय गाण्डीव शरासन 


दोहा :-- हर्षकेश हरि सन वचन, शअ्रजन कहे सुनाय-- 
“चलहु उसय दल-मध्य ले, स्यंदन मम यदुराय / (० 
चहहुँ विलोकन सब तिनहिं, जिन उर युद्ध-उमंग 
यहि रणु-उद्यम माहिं हरि, जुमिहें जे मगर संग । १११ 
लखन समायत सब चहहुँ, जे जे जूझनहार , 
समर सुयोधन कुमति के, जे प्रियनचाहनहार ।??१९२ 


अजुन-वचन सुनत पुरुषोत्तम , 
थापेड दोड दल मध्य रथोत्तम | 
भीष्म, द्रोण शुरु, राज-समाजा 
कहेउ सबन  सनन्‍्मुख यदराजा-- 
“करहु प्रथा-सुत | तुम अवलोकन , 
एकत्रित समस्त ये कुरुजन |” 
लंखे पाथ तहँँ तबहि दृहुन दल-- 
बहु पितठृंग्य, पितामह, मातुल ; 
मित्र-वबन्द, आचायह, अ्ाता, 
श्वसुर, सनेहि, पौच्र, अँगजाता। 
_बंधु-वर्ग सब पाथ विलोका॥ 
भाषे वचन  सनदैन्य, सशोका--. 


:: कृष्णायन..... [ ४३६ ] गीता काएड : ; 





“लखि ररेच्छु हरि ! स्वजनन ओरा , 
शिथिल गात, सूखत मुख मोरा। 
तनु ग्रकस्प, रोमाश्व अतीवा , 
खसत हाथ ते धन्नु गाण्डीवा। 
मानस भ्रमत, दाह अझॉँग गाढ़ा, 
रहि नहिं सकत नाथ ! मैं ठाढ़ा। 


“दोहा :-- मोहिं निमित्त विपरीत सब, केशव / समर लखाहिं हे 
द बुद्ध माहिं हृति निज स्वजन, दिखत श्रेय कह्ु नाहि । 2४३ 


मोहि न कृष्ण! विजय-आकांत्षा 
राज्य-सुखहु हित मोहिं न बाब्छा। 
गोविंद ! राज्य हमहिं कछ नाहीं , 

. काह_ भोग, जीवनहू माहीं ! 
जिन हित तात ! भोग सुख साजू , 
इच्छुत हम, सोइ स्वजन समाजू , 
आशणन-सम्पदा-आस . विहायी , 
संगर-मही अवस्थित आयी। द 
गुरु, पितु, आजा, मातुल, सारे , 
श्वसुर, पौच्र, सुत नात हसारे-- 
ये ही सब वरु बधहि सोहि रण , 
में न हतेच्छु इनहिं. मधुसूदन ! 
करिहों त्रिभुवन हित अस नाहीं ५ 
धरणि-राज्य केहि गणना माहीं ! 
आततायि . घृतराष्ट्र-कुमारा , 
अघहि, न हित, कीन्हे संहारा। 
वेश्य न बान्धव माधव ! ताते, 
लहिहों सुख कस स्वजन नपाते ! 


दोहा :-- लखत न ये 2 लोग-हत, कुल-ज्य-दोप महान ,.. 
...._ *हेउ जनाएँवे । नहिं इनहिं, मित्रद्धोह-अघ ज्ञान | 8१५ पी 


:; कृष्सायन [ ४५३७ | गीता कारड : : 





दोद्दा :-- होहि हमहिं वहिं कस विगुख, जानि दोष हम आए , 
..._ हमहिं तो परत दिखाय हरि / वंझ-नाश-कझत पाप | /£५ 


कुल-ज्षय ते कुल कर चिर घधम्मा ; 
बिनसत, कुल भरि बढ़त अघमां। 
बढ़े अधमे, पतन कुल-त्तिय कर , 
भये पतित तिय, उपजत संकर। 
कुलघातिहि. कुल निखिल समेतू , 
पठवत संकर नरक-निकेतू। 
होत लोप पिण्डोदक कफेरा, 
पितरहु. पावत नरक बसेरा। 
यहि विधि कुल-घातक, यदरायी ! 
 स्वकुल वर्णुसंकर उपजायी 
संकर-कारक दोषनद्वारा , 
करत जाति, कुल, ध्म-सँहारा | 
वंश, धर्म हरि ! जिन कर नासा ; 
सुनियत नियत नरक तिन वासा। 
अहो ! करन बड़ अघ हम आये , 
देत लोभ-वश खजन नसाये ! 


दोहा :-- गहिहों नहिं अश्रब श्र में, करिहों नहिं ग्रतिकार , 
बधहिं घतान्र जो मोहिं कुरु, तबहुँ मोर ॒ उपकार /” /१९ 


सोरठा:--यहि विधि वचन उचारि, अजेन दुख-उद्धिस्न मन 
वबास-शरासन डारि, बसेउ स्थल रथ रण-मही | 


श्रीहरि ताहि . सैन्य निहारी , 
ग्रस्त विषाद, विकल हृग वारी , 
पूछेउ--“तोहिं दारुण क्षण पायी , 
व्याप्त मोह यह कहँ ते आयी ! 
जे अनाये यह तिनहिन सोहा, 
नासल सदगति यश अंस मोहा। 


:: कृष्णायन [ श्श्८ ] गीता काणड : : 


:  तुम्हरे योग्य पाथे! यह नाहीं , 
धरहु न क्रीव-भाव मन माहीं। 
कछुद्र हृदय-दौबल्य बिसारे 
उठहु समर रिपु-तापन हारे !? 
सव्यसाथि सुनि वचन उचारे-.. 
“भीष्म द्रोण दो पूज्य. हमारे। 
कहहु तुमहिं. संगर  मघुसूदन ! 
करहु शरन कस इन संग ग्रति-रण ?. 
उचित न बधब महात्मा गुरुजनन , 
उचित जगत वरु भिक्षा-भोजन ! 


दोहा :-- जदपि नाथ / अर्थार्थि ये, तदाए निहति गुरु लोग 
परिहें भोगन मोहिं जग, रक्त-सने ब-भोग | ११७ 


विजय-पराजय _ दोडन माही, 
का श्रेयस्कर  सूमत नाहीं। 
जियन चहत नहिं जिनहिं सहारे 

सनन्‍्मुखः कुरुजनं सोइ हमारे। 
 दैन्य-दोष मम हतेउड स्वभावा / 
धस्े-ज्ञॉनं- मम मोह नसावा। 
पूछहुं काह किये कल्याणा 

निश्चित मोहि कहहु -भगंवाना ! 
नाथ शिष्य - में शरणहिं लीजै। 
शिक्षण मोहिं. सधुसूदन ! दीजै।. 
. मिलहि जो - एक-क्षत्र महि-शासन , 
मिलहि जो अमरपुरी इन्द्रासन, 

दिखित न पे मोहिं कछु त्रय लोका 

 हरहिं जो इन्द्रिय-शोषक शोका।” 
अस कहि, पुनिकहि-“करिहों नहिं रण,” 
 रहेड चुपाय पाथ रिपुसदन। _ 


दोहा :-- उमय वाहिनी. मध्य तेहि, यहि विधि खित्र निहारि 
हु पिहेंसत-अत्त जनु तांहि सन; वचन कहे श्रतुरारि-- ##८ 


:: ऋृष्छायन [ #र९ | गीता काएड :: 


“सोचि अशोच्य क्रेश तुम पावत , 
तेहि. पे परिछतपन प्रकटावत । 
मृत, जीवितहु हेतु जग माहीं , 
शोच करत परिडतजन नाहीं। 
में, तुम अरू समस्त ये नपगण , 
रहे न भूतकाल अस *नाहिन। 
यहहु न सत्य कि भावषी माहीं , 
. रहिहे बहुरि सकल हम नाहीं। 
 शैशव,  योवन, जरा-अवस्था , 
 अथा देह महेँ प्रकट व्यवस्था , 
तथा लहत पुनि जीव शरीरा , 
मोह न करत जानि यह धीरा। 
इन्द्रिय-विषय-सेयोगहि, ताता ! 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख-प्रदाता । 
गनि क्षुण-भंगर सो संयोगा 
करहु सघेय तासु तुम भोगा। 


दोहा :-- इृद्धिय-विषय-सँयोय ते, व्यथित न जो नर वीर 
अमततल सोश लहत, जो सुख-दुख सम-घीर | ११६ 





विद्यमान कर नाहि. अभावा, 
नहिं अभाव कर संभव भावा। 
दोडन केर अंत पहिचानी , 
रूप निरूपेड. तत्त्वज्ञानी। 
अधिनाशी जेहि कीन्ह पसारा | 
कोउ न अंव्ययं नासनंहारा। 
नित्य, अचिन्त्य कहावत जोई, 
अविनाशिहु, . तनुधारी. सोई। 
गमि ये तासु अनित्य शरीरां, 
करहु समर उठि तुम, रणखघधीरां! 
 सारनहार याहि जो जानत, 
 सोऊ--यांद्दि निहत जो मानत , 


: ; ऋृष्णायन .... [ ५४० ] गीता कारड : ४ 
७ 0७७४ थकाक्रत्णाकाय आल ५७५ दक्ष >> आता अ यू ८5 अल अ<ालकल 
| ज्ञान न अजुन ! दोउन माहीं, 
मारत मरत कबहूँ यह नाहीं। 
जन्मत मरत न यह जग माहीं , 
यह होनहार हू. नाहीं। 
नित्य, अजन्मा, चिर-प्राचीना , 
बधेहु देह यह नाश-विहीना। 


दोदा :-- अव्यय, श्रविनाशी, अ्रजहु, नित्य जो जानत याहि , 
कस सो केोहि कर वध करत, बधवाबत सो काहि ? १२० 
घारत वचन नंवान्य जिमि, जंज॑र मनुज उतारि , द 
तजि तिमि आत्महु जी तनु, लेत अन्य नव घारि। १११ 


छेदत शस्त्र न अंनल जरावत , 
मभिजवत वारि न वात झुखांवत। 
छिदत, जरत, भीजत नहिं सूखत , 
थिर, पुराण, नित, अचल, सव्ेगत । 
अविकारी यहि कहत ज्ञानिजन , 
जात न यहि लगि इन्द्रिय अरु सन।... 
यहि विधि याहि जानि मन माही, 
करहु शोक अजन ! तुम॒नाहीं | 
अथवा तुम जो सोचत निज मन-- 
जन्मत मरत रहत यह प्रतिक्षण , 
शोक-हेतु नहिं तबहूँ, घनंजय , 
जन्मेड जो सो मरिहे निश्चय । 
तिमि गम्रतकहु कर जन्म सुनिश्चित , 
शोक निरथक अपरिहाये हित। 
आदि भूत अव्यक्त समसस्‍्ता , 
अन्त बहोरि होत अव्यक्ता। 


दोहा ---हृखिक्गोकर होत रब, ध्म असल माह, 
.... ते नाश शरीर कर, चिन्ता-कारण - नचाहिं। १२३ 


*$ ऊँष्यायन 


दोद्दा :-- करिहें जन पिरकाल लगि, अयश तुम्हार बखान 
दुःखद म॒त्युहु ते अधिक, संभावितहि अमान | रे 


[ ४४१ | गीता कार 


अद्भुत-बत आत्महि कोड पेखत , 


कोउ तस सुनत, कोउ तस बरनत | 
तद॒पि देखि, सुनि, बरनि अनूपा , 
जानत कोड न तासु स्वरूपा । 
यह अवध्य सब देहन माहीं , 
ताते शोच्य जीव कोड नाहीं। 
सोचहु जो मन धमेहु आपन 
तबहँ अशोभन यह  हत्क॑ंपन | 
भयेउ प्राप्त यह रख प्रयास बिनु , 
उघरे आपुह्धि स्वरग-द्वार जनु। 
भाग्यवंत अति ज्षत्रिय लोगू , 
लहटत जे अजन! अस राण-योगू। 
यहहु धर्म-अनुमोदित बिमप्रह , 
तजिहोा जो गहि पा्थ ! दुराग्ह , 
तो स्वधर्म निज यशहु गँँबायी., 
करिहो केवल पाप कमायी। 


कहिहें महारथी-समुदायी-- 


 भिय-वश तवजि रण गयेड परायी !! 


देत मान्यता तुसमहि जो आजू , 
गनिद्दे तुच्छ सो वीर-समाजू। 
नहि जो कहन योग्य सोइ सारा; 
कहिहे. शर्र-समूह  तुम्हारा। 
करिहें. तव॒ पौरुष-अवसाना , 
दुःख कचन यहि ते बढ़ि आना ! 
मरे समर-महि स्वगन्सुयोगू , 
लहे विजय महि-मण्डल-भोगू। 


. 'रण-निश्चय करि ताते निज मन | : 
: उठछ्ु ! उठट्ठु ! दे कुन्ती-नंदन ! .* 


कक 


ष्ह 
क्ः 


उप रष्णायन [ डर ] गीता कारड :॥ 


सुख-दुख, लाभ-अलाभहु दोऊ , 
जय -अरु अजय मानि सम सोऊ 
करहु समर, निज हतहु अराती 


छुद्है तुमहि न अघ यहि भाँती। 


दोहा :--- साख्य ज्ञान यहि भाँति कहि, बरनहुँ योग-विधान 
कटिहों बंधत कर्म के, पाय पार्थ / जो ज्ञान | ९२४ 


कमयोग-पथ माहि.. धनंजय ! 
होत नांहि आरंभ केर क्षय । 
बाधा-विधष्न न॒ पंथ अगारी 
थोरिह सिद्धि महाभय-हारी । 
यह कल्याण-पंथ लहि निश्चय , 
बुद्धि एकाम्म धनंजय ! 
चित एकाग्र न' जिन करि राखा 
मति अनंत फूटहिं बहु शाखा। 
आुति-अक्षर-रत,  काम-स्वर्ग-चित , हा 
. ऊहत सूढ़ अस वाणी पुष्पित- 
. यहि अतिरिक्त अन्य कछु नाहीं , 
सब कमंन-फतल्ल जनन्‍्महि मसाहीं। 
लहन हेतु भ्रव-भोग अपारा, 
बरनत  क्रिया-विशेष  पँवारा। 
अपहत जिनके चित्त याहि ते 
रहत जो वेभव भोगहि शाते 
तिनके बुद्धि लहति नहिं निश्चय , 
थिर न एक थल्न माहि धनंजय ! 
त्रिगुशात्मक्तक सब  वेद-पसारा , 
जाहु पाथे ! तुम गुर-त्रय पारा। 


दोदा :-- योग-क्षेम अहू द्वन्द्र: सब, अर्जन ! देहु विह्ाय 
है ह्ोहु संत्त्थ तुम्र, इक आत्महिं अपनाय | १२५ 


: : कृष्णायन [ ४४३ | गीता कारुड :: 





जल-सावित-मह्दि कूपः व्यथे जिमि , 
वेद ब्द्मविद-ज्ञानि-हेतु तिमि। 
कमेदहदि महँ अधिकार तुम्हारा , 
नाहि कर्मफल पे अधिकास। 
फल-हित करहु कम तुम नाहीं , 
नदिं आसक्ति अकमहु माहीं। 
योगस्थित, आसक्ति  बिसारे 
अजन ! करहु कम तुम सारे। 
सिद्धि-असिद्धि लेहु सम मानी , 
कहत योग. समभावहिं ज्ञानी। 
बुद्धोयोग अरु कमेन माहीं | 
बुद्धिह्दि श्रेष्ठ कम वर नाहीं। 
बुद्धिहि केर गहहु तुम आश्रय, 
दीन जनहि फल चहत घनंजय ! 


दोहा :-- साम्य बुद्धि ते युक्त दोउ, पाप-पुणय नहिं भोग , 
ताते योगाश्रयथ गहहु, कर्म-कौशलहि. योग । ११२६ 


ज्ञानीानीन समत्व-बुधि बारे, 
त्यागत कम-जात फल सारे। 
जन्म-बंध ते देत विहायी , 
लेत दुःख-विरहित पद पायी। 
मोह-आवरण कहेँ जब फारी, 
. लहिहे समता घुद्धि तुम्दारी 

श्रत श्रोतव्य-वुत्त सब त्यागी 

होइहौ तब तुम पार्थ ! विरागी। 
वेदबादन्गाथा- सुनि सारी, 
आन्त बुद्धि जो आजु तुम्हारी 

होइहे थिर सो लगे समाधघी 

लद्दिहौ सास्य बुद्धि निरव्याघी |? 
सुनि श्रोहरि सन अजन भाषा-- 
“का थितप्रज्ञ केरि परिभाषा ? 


:: छृष्णायन . [| ४४४ | गीता काएड :; : 


समाधिस्थ, थितग्रज्ञ जो होई , 
बोलत, बसत, चलत कस सोई १” 





दोद्दा :-- कह हरि--जब तजि देत सब, मनोकामना _ किज्न , 
बसत आएपु महँ तुष्ट जब, तबहिं पार्थ ! थितग्रज्ञ | १२७ 


जो उद्विगन्न नाहि दुख माहीं , 
सुख महँ जाहि त्ालसा नाहीं ! 
राग, क्रोध, भय जेहि न सतावत , 
सोई मुनि अचथितप्रज्ञ कहावत । 
सब विषयन महँ जो निःसंगा 
पाय जो नित शुभ-अशुभ प्रसंगा। 
करत न टहेष नाहि अभिनंदन , 
थिर प्रज्ञा सोइ कुन्ती-नंदन ! 
यथा कूमे॑ निज अँग-समुदायी , 
लेंत से दिशि ते सिमिटायी। 
तिमि विषयन ते इन्द्रिय जोई, 
: लेत कर्षि थधिरप्रज्ञा सोई। 
निराहारि हूँ विषय विहायी; 
करत निबल्ल इन्द्रिय-समुदायी । 
होत जद॒पि विषयन कर त्यागा , 
छुटत न तद॒पि विषय-प्रति रागा। 


दोदा :-- पे थितग्रज्ञहिं पार्थ / उत, परजह्म दरतात , 
. आपुदहि विषयन-रायहू, विषयन-सह छुटि जात । रेप 


. केतनहु ज्ञानी करहि श्रयास, 
होत न सफल द्मन-अभ्यासू | 
इन्द्रिय-बेग पाथे! अति घोर, 

. कषेत चित्त चहत जेहि ओराक 

सर्वेन्द्रिससंयम  संगा, - 
साधक-मन सम भक्तिउमंसगा; - 


: ; इृष्लायन . [ शहश ] गीता कायड :: 


दहोहि वबहिं इन्द्रिय वश माहीं , 
तब थिर अज्जञा, भय पुनि नाहीं। 
करत चिन्तवन विषय-असंगा , . 
उपजत मनुजहि. विषयासंगा। - 
संग- ते काम, काम ते कोहा , 
क्रोध. भये उपजत संमोहा। 
संमोहहु स्वृति-श्रम उपजावत , 
स्मृति-विश्रम पुनि बुद्धि चसावत। 
अजन ! नष्ट बुद्धि जेहि केरी 
बिनसत जीव, न लागति देरी। 


दोद्या :-- रहित राय अरू द्वेष ते, इन्द्रिय जाप्तु अधीन , 
जदापि सो भोगत सब विषय, ये असन्न, स्वाधीन | १२६ 


भये प्रसन्न नष्ट सब दुखगण 
बुद्धिह निश्चल होति ताहि च्ण। 
योग-युक्त अजन ! जो नाहीं 
बुद्धि भावनहु नहिं तेह्दि माहदी। 
लहत न शान्ति भावना-हीना , 
कहँ सुख तेहि जो शान्ति-विहीना १ 
जाहि विषय-सेंग इन्द्रिय जबद्दी , 
इन्द्रिय-संग. जाव मन तबहीं। 
मन पुनि हरत बुद्धि कहेँ यह विधि , 
हरत पवन जिमि नाव पयोनिधि। 
इन्द्रिय विषयन ते जेहि फेरी 
थिर भ्रज्ना अजन ! तेहि केरी। 
सोवत जाहि राति सब मानी 
जागत तहाँ संयमी ज्ञानी। 
संस्तति यह समस्त जब जागति , 
सोई राति संयमिहि लागति। 
भरत जद॒पि जलन नित तेहि माहीं , 
तजत उद॒ृघधि मर्यादा नाहीं + 


:3 कृष्णायन [ ४४६ | गीता कारड :: 


दोहा :-- विषय-भोग सब ताहि विधि, जेहि महँ आय समाहिं , 
लहत संयमी शान्ति सो३, काम्रार्थी जन नाहिं। ३० 
वर्तत जो निस्पुह्ठ निवसि; काम समस्त विहाय , 
निर्मम, निरहंकार जी, लेत शान्ति सो पाय। ४ रे! 


सोरठा:--बाह्यी थिति यह जान, यहि लहि मोह न पार्थ ! पूनि , 
लहत ब्द्य निाण, अंवकाल नर याहि गहि |” 


कहेउ पाथ सुनि श्रीहरि-बचनन-+-- 
“कम ते श्रेष्ठ जो बुद्धि जनादन ! 
चहत करावन तो यदुनाथा ! 
घोर कम तुम कस मस हाथा! 
व्यामिश्रित मोहि वाक्य सुनायी , 
रहे मोह कस मन उपजायी ! 
एकटि निश्चित करहु बखाना , 
जेहि ते होय मोर कल्याणा।” 
पाथ-बचन सुनि कह यदुरायी-- 
“निष्ठा हय में प्रथम बतायी। 
सांख्य शाक्ष जिनके मन भावत , 
ज्ञानहं ते अजन ! अपनावत। . 
निष्ठा योगिन मन जो भायी, 
कमेयोग सोइ पार्थ ! कहायी। 
कार्यांभ समस्त  विहायी , 
नर नेष्कम्य सकत नहिं पायी। 
केवल संन्यासहि ते कोई, 
सिद्ध धनंजय ! भनुज न होई। 


रोहा :-- कीन्‍्हे बिनु कछु कर्म कोउ, सकत क्ञराहु रहि नाहिं , ' 

. अहति-गुरान-परतंत्र सब, करत कम जय माहिं। १३२ 
. जो -कर्मेन्द्रिय. रोकि हठाता 7 
.. झुम्रिश्त इन्द्रिअ-विफ्नन ताता।! 


: : छष्जायन [ #४७ | गीता काराड :: 





मिथ्याचारी अजन ! सोई 
मूढ़ात्मा तेहि सम नहिं कोई। 
करि मन-वश इन्द्रिय निज सारी 
सकल विषय-आसक्ति बिसारी , 
कमन्द्रिय जो साधन मानी , 
साधत योग, श्रेष्ठ सोइ ज्ञानी ।. 
अजन ! कमेहि वर अकम ते 
नियत खकम करहु तुम ताते। 
करिहो जो न कम जग माहीं , 
तन-निवाहहु संभव नाहीं। 
यज्ञ-हेतु कृत कमे विहायी 
बंधन निखिल कम-समुदायी | 
सकल कम तुम, यज्ञहु लागी, 
करहु प्रथा-नंदन ! रति त्यागी। 


डोहा :-- आदि यज्ञ संग रचि प्रजा, भाषे क्चन प्रजेश-- 
झहोय तुमहिं यह कामघुक, लहहु ग्रकष विशेष | २३ 


तोषहु तुम सुर यज्ञन-द्वारा , 
करहि सुरहु संतोष तुम्हारा । 
यहि विधि करि आदान-अदाना , 
पावहु. दोड परम कल्याणा। - 
यज्ञ ते पाय तोष सुर लोगू , 
देहें. तुमहि यथेच्छित  भोगू 7 
भोगत ले बिकुदीन्दे जोई, 
- चोर असंशय अजन ! सोई। 
खात यज्ञ करे शेष सनन्‍्तजन , 
सवे अघन ते लद्दत विमोचन। 
अपनेहि. हेतु पकावत जो, 
खात पाप, नहिं अन्नहिं सोई। 
अन्न निखिल प्राणिन उपजावत , 
अजन्नहु जन्मे मेघ ते पावत। 


:; कृष्णायन - [ ४४८ ] गीता कारड ३६ 


यज्ञहि माहि. -होत मेघोद्धव , 
यज्ञहु. पाथे ! कम ते संभव । 


दोद्ा :-- कम हु प्रकरतिज, प्रकृति कहूँ, पर्थ / अक्धरज जान 
यज्ञ बसत  ताते सदा, स्वास्थित भगवान | १३४ 


चक्र प्रवर्तित अस जग माही, _ 
याहि जो मनुज चल्नावत नाहीं , 
इन्द्रिय-रत सो कुन्ती-नंदन ! 
पापी, ताखु निरथंक. जीवन। 
आत्म-तृप्त पे जन जो होई, 
आत्महि माहि तुष्ट जो कोई , 
अजन ! जो आत्महि अनुरागी 
कछू कतेंव्य नाहि तेहि ल्ागी। 
जो कछु कीन्ह, कीन्ह नहिं जोऊ 
अथ न तासु दुहुन महँ कोऊ। 
प्राणशहु अस संसति महँ नाहीं, . 
आश्रित तासु अथे जेहि माहीं। 
. करहु तुमहु आसक्ति विहायी , 
निज कतंव्य कमं-समुदायी। 
करत रहत जो कम. त्यागि रति 
लहत पुरुष सो पाथ ! परम गति । 


दोहा :-- ल्टी सिद्धि जनकादि हू, कर्म-पर्थाहि ते पार्थ | 
करद्ु लोक-संग्रह हितहि, तुमहुँ कम, तजि स्वार्थ | (२ ५ 
श्रेष्ठ पुरुष जो जो करत, सोइ सकल संसार , 
करत मान्य जो श्रेष्ठजन, सोइ लोक-आचार | 7३३ 


अजन ! तीनहु. लोकन माहीं , 

.. मम - कतव्य कम कछ्लु नाहीं , 
.. प्राप्य अप्रांप्त नांहि कछु मोरे, 
_ तंदषि न तेजत कम में भोरे। 


: : कृष्णायन [ ध्४९ ] गीता कारड :: 





जो में तन्द्रा पाथे! बविहायी, 

. करत रहहुँ नहिं कमे सदाई , 
अनुसरि मोहिं तौ' सर्व प्रकारा , 
. तजिहे मनुज कम निज सारा। - 
जो में त्यागहूँ कम धनंजय ! 
: होहि क्षणहि महँ स्व लोक-क्षय । 
होइहों में तो संकर-कता, 
प्रजावगं - आणन - अपहर्ता। 
अजन ! कर्म माहिं रति मानी , 
करत रहत जेहि विधि अज्ञानी , 
ताही भाँति लोक-हित लागी , 
ज्ञानिहु करहि कम रकि-त्यागी। 


दोद्या :-- निवसति अज्ञानिन-हृदय, कर्मातक्ति सुभाय , 
नातहि ताहि न ज्ञानि जन, मन संशय उपजाय | ३७ 
योग-युक्त रहे आपु सब, कर्म कर॒हि विद्वान , 
सबहिं लगावहि कर्म महँ, आपुह्तिं करहि प्रमाण | २३८ 


सत, रज, तम निज गुण त्रय द्वारा , 
ग्रकृतेहि, कम करावति सारा। 
अहंकार-वश सूढ़ न जानत , 
आपुदि कर्ता अजन ! मानत। 
पै ज्ञानी कर अस मत होई-- 
_मोहिं ते भिन्न कम, गुण दोई। 
गुणन गुणन-सेंग क्रीड़त जानी , 
करत पाथे ! आसक्ति न ब्लञानी। 
. प्रकृति-गुणत्रय-मुग्ध मूह जन , 
लिप्त रहत गुण-कर्मन। 

अस अल्पक्न, मंदमति मसनुजन , 
भरमावहिं नहिं पूर्ण ज्लञानिजन। 
ताते योग बुद्धि अपनायी + 
आशा समता दोड  विहायी «. 


:: कृष्णायन [ ४४५० ] गीता काणड : : 


कमे समस्त मोहिं करि अपंण, 
शान्त, सुखी-मन करहु पाथे ! रण । 


दोहा :-- अतिपालत यह मोर मत, जो मतसरता-हीन ,. 
श्रद्धावंतहु, होत सोउ, कर्मन-बंध विज्ीन | १३६ 
मत्तर-वश मत मोर जे, पालत बहिं मतिग्रष्ट , 
सर्व-ज्ञान-बिरहित तिनहिं, जानहु अर्जन / नष्ट | १४० 


निज निज ग्रकृतिहि के अनुसारा , 
करत सकल प्राणी व्यवहारा। 
होत किये निगम्रह तह. काहा 
ज्ञानिहु द्वित सोइ प्रकृति-प्रवाहा । 
इन्द्रिय,  इन्द्रिय-विषयहु. सोऊ 
तिन प्रति राग द्वेष हू दोऊ 
जद॒पि सहज ये, बाधक जानी , 
होय न इनके वश महँ ज्ञानी। 
.. विगुणहु, साधक श्रेय खघर्मा, 
श्रेयदट नहिं सुकरहु पर-धर्मा। 
निधनहु डचित खधघम निभायी 
परजन-घधमे. महा. भ्यदायी ।? 
भाषेज अज न सुनि पुनि हरि प्रति-- 
. “पूछहु, कहहु बुकाय दृष्णिपति ! 
बिनु इच्छा, श्रेरित केहि द्वारा, 
करत विवश नर पापाचारा १” 


शोहा :-- “काम कोपष”--भगवान कह, “दोउ राजस-संजात रे 
जानहु रिएु, पापी महा, कब्रहुँच खाय अपात | ४९ 


जेहि विधि धूम-पुल्न अरु रज-कर 
क्‍ घावक्‌ अरु दफश , 
. हाँपति गमहि  भिल्ली. जैसे 
काम तें चूत झ्ानहु तेसे। 


:; कष्णायन _ कषसायन | १) गीताकाएड:: [ शश१! ]. गीता कारड :: 


कांममूर्ति अजन ! यहि केरी , 
झानिन कैर सतत यह बैरी। 
ठृप्ति-टहित यह अनल समाना, 
 राखेड ढाँपि याद्दि सब ज्ञाना। 
इन्द्रिय, मन अरू बुद्धि धनंजय ! 
काम-अरातिहि के दृढ़ आलय | 
निवसि इनहिं महँ, इनहिन-द्वारा , 
मोहत जीव, ज्ञान हरि सारा। 
कहहूँ ताहि. ते कुन्ती-नंदन ! 
करि प्रथमहि निज इन्द्रिय-नियमन , 
यह विज्ञान-ज्ञान-अपहारी , 
पापी काम देहु संहारी। 


दोहा :-- बाह्य परे इच्धिय बसत, तिनहु परे मन वास > 
मनातीत बुधि, बुधि. परे, निवसत ऋआत्मअकारा | १४२ 


सोरठा:--बीन्हि जो बुद्धिहु पार, करि निज संयम निज बलि , 
भजन कामाकार, दुरासाध् निज अर बघहु।” 


कह हरि-- “यह जो योग धनंजय , 
विवस्वतहिं. दीन्हेउ में अव्यय। 
विवस्वतहि ते मन्तु पुनि पावा, 
इच्चाकुहि पुनि मनुहु बतावा। 
परम्परागत. याहि. विधाना , 
राजर्षिंन पायेड यह ज्ञाना। 
बहुरि परन्तपष ! काल अधोीना , 
महत योग यह भयेड विलीना। 
योग पुरातन यह पघुनि सोई , 
सब-रहस्यन ते बढ़ि जोई, 
तुमहि सखा, भक्तहु निज जानी ,' 
कहेडें आजु में पाथे ! बखानी।” 
पूछेठ. अजन . संशय-ग्ेरा-- 
“पहिले जन्म विवसतत केरा। 


६: रकृष्णायन [ ५४२ ] गीता काणड 5: 





जन्‍म अबहि तुम यदुपति ! लीन्हा , एफ जस्म अबहि तुम यदुपति | लीनहा,......... 
तब कस तिनहिं योग तुम दीन्हा !” 


. दोद़ा :-- भाषेउ हरि--“बीते बहुत, जन्म हमार तुम्हार , 
जानत तिनहिं न पार्थ ! तुम, में सब जाननहार | १४३ 


यद्यपि . में सब प्राणिन-इश्वर , 
आत्मा जन्म-विहीन, अनश्वर , 
तद॒पि प्रकृति निज में अपनायी , 
लेहूँ.. जन्म माया ते आयी। 
बढ़त अधम, धर्म. जब छीजत , 
आपुहिं तब में अजन ! सिरजत। 
करन  देतु सज्जन-परित्राणा 
हरन हेतु खल पापिन-प्राणा , 
थापन हेतु धर्म संसारा, 
. युग-युग लेहुँ सगुण अवतारा। 
_ दिव्य जन्म, कमेहु मम होई, 
जानत तत्त्व रूप जो कोई 
. तजि तनु बहुरि जन्म नहिं पावत 
लहि मोरिहि गति मम ढिग आवत। 


रोदहा :-- अ्रमित ज्ञान-तप-नूत जन, राय -कोघ + भय - हीन , ह 
कीन्हेउ ग्रात्त स्वरूप मम, मम आशित,मोहिं लीन | १४४ 


भजत मोहिं जे जोन स्वरूपा , 
भजहूँ तिनहिं. में ताही रूपा। 
मोरहि पंथहि सब प्रकारा , 
मनुज-समाज चलत गहि सारा। 
 कम-फलेच्छा ते नर प्रेरा 
पूजन... करत देवंगण . केरा। 
.  उपजति सिद्धि कम ते जोई , 
 संत्वर आाप्त लोक यहि होई। 


:: कृष्णायन [ ४४५३ ] गीता काणएड :: 


में ही गद्दि गुण-कर्म-विभाजन , 
कीन्द्देंदे चारिठड वर्णान-सिरजन। 
यहि विधि तासु जद॒पि में कर्ता , 
जानहु अव्यय मोहि अकरत्ता। 
नाहि फलेच्छा मस हिय माहीं , 
कमेहु लिप्त होत मोहि नाहीं। 
विदित रहस्य मोर यह जाही , 
बाँधत कबहूँ कम नहिं ताही। 


दोहा :-- पूर्व मोक्ष-इच्छुक नरन, जानि मोर यह मर्म 
कौन्हेउ अजन / कम जस, तुमहु करहु तस कमे | १४५ 


गुनव कम का, काह अकर्मा , 
उपजत ज्ञानिजनहु मन भरमा। 
कम तुमहि अस कहहूँ बुमायी , 
ज्ञान जासु लहि अशुभ नसायी। 
सम्यक्‌ लेहु कमे तुम जानी, 
. लेहु विकमहु कहें पहिचानी। 
जानि लेहु तुम बहुरि अकर्मा 
गहन धनंजय ! कमेन-स्मा । 
कम साहि. जो लखत अकमा 
लखत अकमहु महेँ जो कमा 
स्वे-कम-कृत योगी सोई 
बुधजन तेहि समान नहिं कोई। 
अजन ! जेह्दि ज्ञानाग्नि श्रजारी , 
. दीन्हे निखिल कमे निज जारी 
सवाोरंभ;। . फलेच्छा-विरहित , 
कहत ताहि ज्ञानी जन पण्डित। 


डोद्ा :-- नित्य तृप्, आश्रय-रहित, जो न कर्म-फल-लग्न 
करत कबहुँ कछु नाहिं सो, क्मेंन जंद॒पि निमरन। ४४६ 


चित्त संयमन- जेहि निज कीनन्‍्दा 
आशा अहख - त्यागि सब दीन्‍्हा, 


:: कष्णायन [ श्र ] गीता कारड 





देहहि. तांसुं.. कमे-अनुरागी 
होत कबहुँ नहिं सो अघ-भागी | 
इन्द्रविहीन,. विमत्सर जोई , 
लहत जो, तुष्ट ताहि महँ होई, 
सिद्धि-असिद्धिह दोड सम जाही , 
कृत-कर्महू बाँधत नहिं. ताही। 
ज्ञलानहि महँ जे थित चित वारे, 
' मुक्त, संग जिन सब तजि डारे, 
करत कर्म जे यज्ञहि - लागी 
ते नहिं होत कम-फल-भागी। . 
हवि अरु ह॒बन ब्रह्म जो मानत , 
होता, अग्निहु ब्रह्म जो जानत, 
जेहि सत्र कर्म बश्रद्मय जाना, 
सोई लहत  ब्रद्दा-निरवाणा। 


दोहा :-- कछुक उपासत योगिजन, सुरन यज्ञ दे भाग 
पूजत कु बह्मारिन महँ, यागंहि्वातरा याग। (४७ 


जो शअश्रोन्रादिक इन्द्रिय, सो , 
. संयमारिन . महँ होमत कोई। 
इन्द्रियपावक . कोउ . प्रजारी , 
देत विषय शब्दादिक जारी। 
ज्ञान-शक्ति ते कोड. बड़भागी , 
बारि आत्म-संयम-योगागी , 
होमि प्राण-इंद्रिय-व्यापारा , 
देत जराय धनंजय ! सारा। 
ब्रत जिन यतिन प्रखर अंति धारा, 
करत यज्ञ ते विविध ग्रकारा-- 
कोड द्रव्य, तप, योंग-स्वरूपा 
 कोझ जप, कोउ ज्ञानहु-रूपा। 
प्राशायाम परायणश . जोई , 
. ग्राष्ष  अपान रोकि अति सोई, 


: : कृष्णायन [ धृश्श | गीता काएड :: 


होम अपान वायु कोड ग्राणा 
कोड आण महँँ वायु अपाना। 


दोहा :-- अन्यहु. नियताहार॒कोउ, होमत आखन प्राश-- 


दोहा 


नष्ट सबने अप यज्ञ ते, सबहि वज्न-विद्वान | १४८ 


यज्ञ - शिष्ट - अम्रत - उपभोगी , 
ब्रह्म सनातन पावत योगी। 
जब बिनु यज्ञ नाहि यह लोका , 
कस तब सकते पाय परलोका ? 
कहे यज्ञ ये विविध अभ्रकारा, 
ब्रह्म-मुखहि महँ सबन प्रसारा। 
कम ते सिद्ध होत ये सारे 
होहु जानि ये मुक्त, सुखारे। 
सिद्ध होत द्रव्यहि ते जोई, 
 तेहि ते श्रेष्ठ ज्ञान-मख होई। 
जग ॒ महेँ कमे जद॒पि विधि नाना , 
ज्ञानहि, माहि. सबन अवसाना। 
तत््वदर्शि जे ज्ञान-निधाना , 
देहें पार्थ ! तुमहि ते ज्ञाना। 
करि प्रशिपात, अश्न, सेवकाई , 
सकत ज्ञान तुम विन ते पायीः। 





जानि जाहि लंहिह बहुरि, मोह पार्थ अस दर 
जेहि बल लखिहौ यूत सब, सोहि महँ, आपुहि कैहिं । १४६ 
अधिन मध्य-जो होहु तुम, सब 'ते बढ़ि अपार 

ज्ञान-तररणि चढ़ि तुम तबहुँ, जश्हों सब अप पार। १५० 


जिमि अजुन ! इंधरुनसमुदायी 
देति भश्रज्वलित अग्नि जरायी 
तैसेहि.. ज्ञान-स्वरूप  हुताशन; 
करत भ्रस्मः सब कमेन-बंधल । 


;: कृष्णायन [ ४५६ ] गीता कारड : : 





ताते अज़ुन ! ज्ञान समाना , 
नहिं पुनीत कछु यहि जग आना। 
योग-सिद्ध नर काल बितायी , 
लेत ज्ञान आपुदि महँ पायी। 
संयत-इन्द्रिय, श्रद्धावाना , 
लगन जाहि सो पावत ज्ञाना। 
जेहि अस मिलेउ ज्ञान-अवलम्बा , 
लहत सो परम शान्ति अविलम्बा | 
जो नहिं बिज्ञ, न श्रद्धावाना , 
बिनसत अस नर संशयवाना | 
नहिं संशयी हेतु यह लोका , 
नहिं तेहि सुखहु, नाहि परलोका। 


दोहा :-- संशय नासेउ ज्ञान ते, योग ते कर्म-फलास , 
अस आत्मारामहिं नहीं, बाघत. कर्मन-पाश | १५४४ 


सोरठा:--अज्ञानन,. हृदयस्थ, संशय काठटहु ज्ञान-अधि 
संगर तुम योगस्थ, उठहु सव्यसाची / करहु ।” 


सुनि कह हरि प्रति अजुन मतिहत-- 
 #कबहुँ. कर्मे-संन्यास प्रशंसत | 
योरा-प्रशंशा पुनि तुम करहू , 
एक जो श्रेय सुनिश्चित कहहू।”? 
भक्त-वचन सुनि कह भगवाना-- 

“करत पंथ दोड मोक्ष पग्रदाना। 

तद॒पि श्रेय नहिं. कमेन त्यागा , 
मोहि. कम-योगहि बढ़ि लागा। 

.. राग-ह्ेष नहिं जेहि. महँ होई, . 

. जानहु नित-संन्‍न्यासी सोई। 

. एकहु. इन्द्र पाथ | नहिं जाके, 
.. कंटठत सुखेन बंध -संब ताके। 
... सांख्य योग एकहि दोड अहहीं, 
«.. _ तिनहिं भिन्न अनसिश्ञहि कहडीं। 


:: कृष्णायन ..[ ४४७ | गीता काएड ६ 





सम्यकू एकहि जो अपनावत , 
दुहुन केर फल साधक पावत। 
जेहि थत्न जात सांख्य-पथ-गामी , 
पहुँचतः तहँहि योग-अनुगामी । 
सांख्य योग दोउ एकहि जानत , 
सोइ यथाथ तत्त्व पहिचानत। 


दोहा :-- कर्म-योय बिनु श्राति कठिन, लहब पार्थ / संन्यास , 
लहत शजांत्र याति बश्मपद, जाहि योग्र-अभ्यास | /१२ 


योगनयुक्त नर जो शुद्धात्मा , 
जेहि जीतेड इन्द्रिय निज आत्मा , 
लखत जीव सब आपुहि माहीं , 
कियेहु कम तेहि व्यापत नाहीं। 
धारहि निज मन योगि तत्त्ववित-- 
'कबहूँ. करत नाहिं में किद्चित | 
देखत, सुनत, छुवत अरु खाता , 
सूघत, . सोबत, आवबवत-जाता , 
त्यागत, गहत, कहत मुख बयना , 
 श्वसत, उघारत--मूँदत  नेना ; 
सतत धारणा राखहि निज मन-- 
यह निज विषयन इन्द्रिय-वतन? । 
त्यागि संग, करि त्रह्म-समपेण , 
करत रहत जो नित ग्रति कमेत , 
व्यापत ताहि. पाप नहिं सैसे 

जलज-दलहिं अजुन ! जल जैसे। 


दोहा :-- इन्द्रिय, तन, मन, बुद्धि ते, संग समस्त बिहाय 
करत योगि जन कर्म नित, आत्म-शुद्धि अमिप्राय | १४३ 


तजि फल योग-युक्त जो होई, 
निश्चल शान्ति अंत लह सोई। 


$ $ कृष्णायन  [ श्४ू८ ] गीता काएड :: 








योग-विहीन, लालसहु जाही , 
स्वैर वृत्ति, बाँधघत फल ताही। 
मनसा कमे अशेष विहायी , 
सुखी . जीति इन्द्रिय-समुदायी , 
निवसत नवद्वार पुर माहीं , 
नहिं: कछू करत, करावत नाहीं। 
मनुज-कर्म अरु कर्ता-सावा; 
परमेश्वर नहिं. इनहि बनावा। 
कमनफलहु-संयोग॑ न अम्ु-कृत , 
प्रकतिहि ते यह सबे प्रवर्तित। 
पाथे ! जो पाप-पुणय जंग माहीं , 
लेत ताहि. परमेश्वर & नाहीं। 
ढाँकि लीन्ह ज्ञानहि अज्ञाना, 
माया-मोहित जीव भुलाना । 
ज्ञान ते जासु नष्ट अज्ञाना 
तेहि हित अजन ! तेहि कर ज्ञाना 
करत प्रकाशित सूर्य समाना , 
उज्ज्वल ... परब्रद्मय. भगवाना । 


दोहा :-- बह्ा-बुद्धि, ब्ह्मात्म जो ब्रह्म-निष्ठ, रत जोय 
लह न जन्म पुनि, तासु अ्रप, जात ज्ञान-जल घोय। १५४ 


यहि जगती महूँ. ज्ञानी सोई, 
 समदेशी जो अजन होई।. 
तेहि हित छ्विज विनयी विद्वाना , 
श्वपचं, श्वान, गज, धेनु समानां। 
यहि विधि साम्य भाव जेहि लहेऊ , 

- जीवस्मुक्त, मनहूँ सो भय . 
सम, अदोष इक ब्रंहहि होऊक, 
- ब्रह्मस्थिति - लह - ताते . सोऊझ। 
होतें प्रेसन्न न जो प्रिय पायी, 
' लंहि. अग्रिय नहिं जो अकुलांयी , 





;: कृष्णायन [ ४४५९ | गीता काएड ४६ 


मोह-हीन, थिर-बुद्धिहु के जोई ठ. 
ब्ह्ममूत,.. बअहाज्ञहु सोई। 
पाथे ! न बाह्य परस जेहि भावत , 
आपु माहि जो सोइ सुख पावत , 
ब्रह्म-्योग-मुक्तात्मा ) 
अक्षय सुख अधिकारी होई। 
जे जे भोग  सँयोग-अजाता , 
ते सब अजुन ! दुःख-प्रदाता। 
आदि अंत हू तिनकर होई, 
रमत न तिन महूँ बुधजन कोई। 





दोहा :-- काम-कोध-उद्देशग. जो, सहत मृत्यु पर्यन्त ; 
मनुज सोड यहि जग सुखी, सोई योगी संत । १४५ 


अन्त:सुखी जो आत्मारामा ; 
भासित आत्मज्योति हृद्धामां , 
योगि सो ब्रह्म-रूप व जायी , 
लेत : ब्रह्म-निवाणहिं पायी । 
तजि दीन्हे जिन इन्द्र-कलापा 
भये नष्ट जिनके सब पापा, 
. संबं-जीव-हित निज हित जाना, 
वशी सोइ ऋषि लह निर्वाणा। 
करत जो कबहूँ न काम, न क्रोधा , 
आत्म-संयसी, जेहि निज बोधा, 
प्राप्त मुक्ति अस योगिहि तैसे, 
मनुजहिं वस्तु धरी ढिग जेसे। 
बाह्य पदार्थ-सेयोग... विहायी , 
दृष्टि उभ्य आर मध्य थिरायी, 
नासाचारी . आख अपाना 
करि अजुन ! दोउ वायु समाना ; 


 दोह्दा :-- बुद्धि मनेन्द्रिय वश करत, कोघ, भयेच्छा-होन 
मुक्त सर्वदा अस यती, मोक्ञाह महँ लबलोन। १४६ 


कृष्णायन [ ४६० | गीता काएड ); 


सोरठा:--जान जो मोहिं जगदीश, भोक्तहु मोहिं तप यज्ञ कर , 
लहत सो शान्ति मुनीश, पार्थ/निखिलगणिन-सुहृद | 


. करत कम पे नाहि. फलाशी , 
सोइ योगी, सोई संन्यासी | 
तजत जो अग्नि, कम जग माहीं , 
सो योगी संनन्‍्यासी नाहीं। 
जेहि संन्यास कहत सब लोगू , 
जानहु पाथे ! ताहिं तुम योगू। 
कीन्हे बिनु संकल्पन त्यागन; 
होत न योगी कोड कुरुनंदन ! 
चहत जो साधक योग हढ़ावन , 
कमेहि तासु सिद्धि हित कारण। 
योगारूढ़ होत. जब सोई, 
मल्ःशान्ति तब कारण  होई। 
इन्द्रि-भोग नाहि£. आमसक्ता , 
कमेहु माहिं न जो अनुरक्ता , 
सर्वेच्छा-संन्‍्यासी जोई 
योगारूढू. कहावत सोई । 





दोहा !-- आरपु उबारहि आपु कहूँ, पतन ते लेय बचाय , 
आपुहि आपन अरि मनुज, आपुहि बंघु सहाय | १५७ 


जीति - लेत आपुहि जग जोई, 
आपन बंघु आपु सो होई। 
आपुहिं आपु न जेहि पहिचाना , 
वतेत निज प्रति शत्र समाना। 
अंत:ःकरण जीति जेहि लीन्हा 
शान्ति प्राप्त जेहि अजन ! कीन्हा 
.. परमात्मा ेहि. केर . समाहित ; 
... शीत-उष्णु तेहि करत न विचलित। 
.. झुख-दुख आत्मा तासु समानो , 
संम - तेहि. हेतु मान-अपमाना। 


:; कृष्णायन [ ४६१ | गीता कारड :: 
८ सनम 3 कस पतन नम से 
तृप्त जो पाय ज्ञान-विज्ञाना ; 
जित-इन्द्रिय, मूलहिं जेहि जाना , 
प्रस्तर, लोष्ट, स्व सम जाही , 
जानहु योग-सिद्ध तुम ताही। 
सुहृद, बंधु, मध्यस्थ, उदासी , 
मित्र, अराति, साधु, अघन-राशी , 
दब योग्ग जो--सब सम जाही , 
सिद्ध विशेष गुनहु तुम ताही। 


दोहा :-- संयत चित्तात्मा सतत, त्यागि परिगह आतत , 
 एकाकी एकान्त बसि, करहि योग अतअ्शभ्यास। ५८८ 


योगाभ्यासी शुत्चि थल॒ पायी , 
थिर आसन निज लेहि बनायी। 
नहिं अति उच्च, न निम्न बनावहि , 
कुश, म्रगछाला, बसन बिछावहि। 
करि चित्तन्द्रियनक्रिया संयमन , 
मन एकाग्न निवर्सि तेहि आसन , 
अंतःकरण . विशुद्धिहि लागी , 
करहि. योग-अभ्यास विरागी। 
करि तनु, शीश, भ्रीव सम-रेखा , 
अचलस्थिर नासाग्रहि. देखा। 
दृष्टि बहोरि न इत उत जायी , 
शान्तात्मा, भय-भीति विहायी , 
ब्रह्मयये.. त्रत करि परिपालन ; 
करि संब भाँति संयमित निज मन , 
पाथ! मोहिं' महँ चित्त लगायी , 
मोहिं अनुरक्त युक्त हें जायी। 


दोहा :-- करत सतत अभ्यास अस, जात स्वव्श मन आय , 
शान्ति मोरि निर्वाणदा, लेत योगिजन पाय। 2५६ 


अतिभोजी या बिनु आहारा; 
अति सोबत, जेति जागनहारां , 


»  फँष्णायन 


सधत योग दोउन ते 0. मत जाग जल या कुल नाहीं , 
वर्जित “अति” योगीजन माहीं। 
नियत जासु आहार-विहारा , 


नियमित कमे-आचरण सारा, 


परिमित निद्रहु जासु जागरण , 
तेहि हिंत होत योग दुख-नाशन। 
हैं जब मन यहि भाँति संयमित , 
होत निजात्महिं महँ जब थापित , 
एकहु भोग नाहिं जब भावत , 


_ योगनयुक्त नर तबहिं. कहावत । 
_वायु-हीन-थल्ल॒ - दीपक-ज्योती , . 


विचलित यथा कबहुँ नहिं होती, 
निश्चल मानस तासू , 
करत जो संयत-चित अभ्यासू । 


दोहा :-- योगाशभ्यास-निरुद् चित, लहत जहाँ विश्वाम , 
त्रात्मा लखि आत्मा लहति, आत्म-तोष जेहि ठाम » 7६० 


बुद्धिगम्य,... इन्द्रिय-अग्नाही जा 
सुख. अत्यन्त मिलत जहँ ताही , 


भये सो थिर जहँ: एकंहु बारा, 


टरत तत्त्व ते पुनि नहिं टारा , 
लहि जेहि अन्य लाभ नहिं. भावत , 
थिरहिं न जहेँ गुरु दुख विचलावत , 
तहाँ दुःख ते होत .वियोगा, 
कहत ताहि तेहि कारण योगा। 
तासु साधना निश्चय कीजे, 
चित्त उचाट होन नहिं दीजै। 
संकल्पज. वासना अनेका ; _ 


'कीजै त्याग, रहहि नहिं एका। - 


की जि लय: संमराती ०, 
सर्वे दिशन ते निज वश लायी. 


: : कृष्णायन [ ४६३ ] गीता काएड : : 


बुद्धि पैये संयुक्त दढ़ायी, 
क्रम-क्रम शान्त होत नित जायी। 


. दोहा :-- सव्यस्ाति / निज मानसहि, थापहि मानस माहिं , 
आवन देय विचार पुनि, अन्य कोउ मन नाहिं। /$/7 


३ 5 
अजुन ! चंचल मन थिर नाहीं , 
अ्रमत जहाँ जहेँ विषयन माहीं , 
तहाँ तहाँ ते ताहि फिरायी , 
राखहि योगी निज वश लायी। 
यहि विधि शान्त-चित्त, रज-हीना , 
योगी सब अघ-ओघ-विहीना 
ब्रद्महि सो अजन ! है जायी 
होत प्राप्त उत्तम सुख आयी। 
यहि विधि सदा योग जो साधत , 
तासु पाप सब अजुन ! नासत। 
ब्रद्मयश लहत सो अंता, 
-भोगत सानेंद सुख अत्यंता। 
लहत सिद्धि योगी जन जेसेहि , 
पावत साम्य दृष्टे ते तेसेहि। 
सब ग्राणिन महँ आपुद्धि देखत, 
आपु माहि सब ग्राशिन पेखत। 


दोहा :-- लखत मोहिं सर्वत्र.जो, सबहिं लखत गोहिं माहि , 
बिचुरत तेहि ते नाहिं में, सोज गोहिं ते नाहें। 7$९ 


जो एकत्व 'भाव हिय आनी , 
भजत सोहि सर्वेस्थित जानी। 
करहि सो योगि काहु थल वासा ; 
एक मोहि. महँ तासु निवासा। 
.. होत व्याप्त सुख-दुख मोहि जैसे; 
व्यापत दोऊ सब - कहेँ तेसे” 


:; कृष्णायन [ ५४६४७ | गीता कारड ; 





आत्म-उपम्य बुद्धि अस जाही , 
योगी उत्तम . जानहु ताही।” 
सुनि अजुन संशय ग्रकठावा-- 
“मोहि जो प्रभु ! तुम योग सुनावा , 
सिद्ध होत जो साम्यहि द्वारा। 
रहिहे सो थिर कबन अकारा ? 
समन अति चंचल दृढ़ बलवाना , 
मथि डारत मनुजहिं भगवाना ! 
सकत न जस कोड बाँधि प्रभंजन , 
तैसेहि. दुष्कर मानस-नियमन 7? 


दोहा :-- भाषेउ हरि-- “दुःसाध्य मन, चंचल संशय नाहिं , 
अभ्यास विराय ते, होत सोउ वश माहिं। १8२ 


अंतःकरण न जेहि वश साहीं, 
मम मत योग-सिद्धि तेहि नाहीं। 
: करत .यत्न जो मन वश लायी, 
लेत सो सिद्धि युक्ति करि पायी।” 
पूछेड पाथ--“कहहु भगवाना ! 
जो अयत्न, पे श्रद्धावाना; 
बीचहि माहि जो होय चलित मति , 
लहिहे योग-भ्रष्ट अस का गति? 
मोह-प्रस्त जो यदुपति ! होई, 
ब्रह्ममाग॑ थिर रहेउ न जोई , 
उभय-अष्ट छिन्नाज्न समाना , . 
लहत विनाश कि सो भगवाना ! 
यह सन्देह मोर परमेशा, 
करहु हरण तुम प्रभु ! निःशेषा। 
दिखित न्‌ सोहिं अन्य यदुरायी ! 
संशय जो , म्र सकहि नसायी।” 


दोहा :-- कह हरि-लहत न नारा जे, वहेँ, परलोकहुगाहि ,._ 
...  अजन! जो कल्याणु-कत, लहत सो दुर्गति नाहिं। १३४ 


* * ऊँष्यायन 





[ श६ृ॑५४ | 


पुर्यवान जहँ लहत निवासा , 
करि चिर सोउ तिन ल्ोकन वासा , 
शुचि श्रीसन्‍्त भ्रवन पुनि पायी , 
जन्मत योग-प्रष्ट नर आयी। 
अथवा. ज्ञानी योगिन-गेहा , 
पावत अति नर-दुलेभम देहा। 
लहि पुनि पूर्व बुद्धि-संयोगा , 
अधिक सिद्धि हित साधत योगा। 
पूषे.. जन्म अभ्यास हठाता , 
कषेत सिद्धि ओर तेहि, ताता ! 
जिज्ञासहूु जो राखन हारा, 
जात सो शब्द ब्रह्म के पारा। 
जो सयत्न यहि विधि उद्योगी , 


गीता काणड :: 


सबे अघन ते शुद्ध जो योगी; 


लहत सिद्धि बहु जन्मन जायी , 
लेत सो अंत परम गति पायी। 


दोहा :--योगि श्रेष्ठ तफ्ज्ञानि ते, कमिंणछहु_ ते सो , 


तेहि कारण कुन्ती-सुबन / तुमह योगी 


होठ । १६५ 


सोरठा;:--पार्थ / श्रेष्ठटम युक्त, योगिनन्द है माहिं सो , 
श्रद्धा-संयुक्त, भजत मोहिं लवलीन हे | 


जो 


मन आसक्त भमोहि महँ कीन्हे, 
साधत योग. ममाश्रय लीन्हे। 
संशय-हीन पूणं मम ज्ञाना ; 


लहिहो जेहि विधि करहूँ बखाना। 


कहहूँ ज्ञान विज्ञान अशेषा , 
जानि जाहि कछु ज्ञेय न शेषा। 


सनुज॒ सहस्नन महूँँ. इक कोई 


करत अयकज्न सिद्धि हित जोई। 


सिद्धहु करत यह्न जे मम हित)... 


जानत तत्त्व रूप मोहि. कश्चित। 





:: कृष्णायन | [ ४६६ ] . गीता काणड : मम आती कप. 28 ६ 





महि, जल, अनल, अकास, प्रभंजन , 
अहंकार अरु बुद्धि और मन-- 
प्रकृति अष्टधा यह मम जोई 
अपरा पाथ ! कहावति. सोई। 
परा प्रकृति कर प्रथक स्वरूपा , 
सो जग  धारति, जीवन-रूपा। 


दोद्दा :-- दोउ येहि ढुन्ती-सुबन / भूतन  जन्मस्थान 
जन्मअदाता निखिल जग, लयकत्तहु मोहिं मान | /$5 


सूत्र-अथित मणि इब मोहिं साहीं , 
मोहिं ते परे कतहूँ कछु. नाहीं। 
वारि माहिं में ही रस रूपा 
रवि शशि महेँ में प्रभा खरूपा। 
प्रशव॒ रूप श्रति महँ सम वासा , 
शब्द. खरूप . बसहूँ . आकाशा। 
नर पौरुष, महि गंध स्रूपा , 
अनल  माहि में तेजोरूपा। 
मोहिं तपर्विन तप तुम जानह , 
:- से .जीव-जीवन . मोहि मानह । 
.. जानहु सोहि बीज चिर आखणिन , 
ज्ञानिन बुद्धि, तेज तेजस्विन। 
कराम-राग-विरहित बल. जोई; 
बलवंतन  महँ बल सोई। 
काम जो ध्-विरोधी नाहीं 
सोउ पार्थ ! में भूतन माहीं। 


दोहा :-- सालिक, राजस, तामसी, भाव जे अज॑न / भ्ाहि , 
मोहिंते सब, मोहिं माहिं सब,पे में तिन महेँ नाहिं। 2६७ 


त्रिगुण पदाथ व्याप्त . संसारा , 
विमीहित - विन ते सारा। 


: ; कंष्णायन [ शृदृड |] गीता काणड :; 





तिन-अतीत में अज्यय, निगण 
जानत मोहि न कोऊ अजन ! 
माया देवी यह मम जोई, 
गुणमयि, तरण कठिन तेहि होई। 
मोरिहि शरण गहत जो कोई , 
माया पार जात जन सोई। 
माया हरेड ज्ञान जिन केरा, 
जिन उर आसुर भावहि प्रेरा, 
मूढ, नराधम, पापी जोई, 
गहत शरण मम पाथ ! न सोई। 
भजत चारि मोहि सुकृती प्राणी 
आत्त, मुमुच्चह, अर्थी, ज्ञानी। 
तिन महँ अजन ! ज्ञानिहि उत्तम , 
योग-युक्त नित, भक्त एक मम। 
लागत में अतिशय प्रिय तेही , 
महूँ पाथ ! अति तासु सनेही। 


दोहा :-- सब उदार--पे मोर मत, ज्ञानी आत्महि होय 
गति सर्वोत्तम जानि मोहिं, रमत युक्त-चित सोय। १६८ 


जन्म-जन्म महँ करि अभ्यासा , 
आंवत अंत ज्ञानि मम पासा। 
वासुदेव.. संब”--जाननहारा , 
 दुलंभ साधु पाथ ! संसारा। 
विविध वासना-अपहत ज्ञाना, 
पूजत मन्तुज अन्य- सुर नाना। 
.. बश निज निज खभाव सब होई 
- पालत रहत नियम - सोइ सोई। 
भक्त होत जो जेहि तनु केरा, 
चाहत अचन श्रद्धा प्रेर 
तेहि कर सीोई श्रद्धा भाषा, 
महूँ ताहि महँ अचल हढ़ावा। 


ऊष्णायन द [ #ष्टण ] गीता काणड 


यहि विधि श्रद्धा संयुत सो जन, _ 
लागत सोह स्वरूप आराधन। 
लहत बहुरि सो मोरहि-निर्मित 

अजन |! सोइ काम फल इच्छित। 





दोहा :-- लहत मंदमति जिन फलन, तिन कर शत्रि विनाश , 
' जात सुरन-ढिय भक्त सुर, भेक्त मोर मम पास। १६६ 


रूप श्रेष्ठ जो मोर धनंजय ! 
जानत नहिं सर्वोत्तम अव्यय। 
बुद्धि विहीनन अस अज्ञाना-- . 
में अव्यक्त, व्यक्त भोहिं जाना। 
रूप योगनमायावृुत. होई 
सकत न देखि मोहिं सब कोई। 
जानत नाहि मूह वश - भरमा , 
अजुन ! मोहिं अविनाशि, अजन्मा । - 
प्राणी अहहि, भये, जे होहीं 9 
जानत में, कोड जान न मोहीं। - 
इन्द्र जे इच्छा-द्वेष-प्रजाता , 

.  तिनते मुग्ध-आरान्त जग ताता ! 
पुण्य कम अजुन ! अपनायी 

. दीन्‍न्हे जिन निज पाप नसायी 
इन्द-मोह-गत, दृढ़ ब्रत घाोरे, 
भजत मोहिं अज़ुन ! ते सारे। 


दोहा :-- करत यत्न गहि सम शरण, जन्म - मरण - मोक्षार्थ , 
ब्रह्म निखिल अध्यात्म ते, क्महू जानत पार्थ / १७० 


सोरठा;--मोहिं अधिभृत जे जान, अधिदेवहु, अधियज्ञह , 
: _- अंतहु करत अथाण, मुक्त-चित्त सो जान मोहिं ।” 


पूछेड पाथ--“काह यह अह्या? द 
का अध्यात्म ? काह यह कर्मा? 


:: कृष्यायन [ ४६९ | गीता काएड : : 





का अधिमूत ? काह अधिदेवत ! 
का अधियज्ञ ? देह को निवसत ! 
तजत निम्रतदी जन जब पग्राणा , 
जानत कस तुम कहूँ भगवाना !” 
कह श्रीहरि--“अविनाशी जोई , 
अज़ुन ! ब्रह्म कहावत सोई। 
वस्तु-मात्र कर मूल स्वभावा , 
सोइ पाथे! अध्यात्म कहावा। 
से जीव उपजावन हारा, 
सोई कमे सृष्टि-व्यापारा । 
नाश-शील जो अजुन! होई, 
--क्षर” अधिभूत कहावत सोई। 
जो चेतन सब  वस्तुन छावा , 
सोइ अधिदेवत पाथ ! कहावा। 
यहि तनु करत जो यज्ञ निवासू , 
में अधियज्ञ धनंजय ! तासू। 


दोहा :-- सुमिरत मोहिं श्र्जन / तजत, अन्त समय जो देह , 
मोरहि लहत स्वरूप सो, नहिं यहि महँ सन्देह । ७१ 


जेहि आजन्म भाव जो धारा; 
तजत गआण अंतहु तेहि द्वारा। 
तेहि तेहि भाव-सदृश जो रूपा, 
पावत मम सोइ सोइ स्वरूपा। 
सुमिरहु॒ ताते भमोहिं सदाई , 
रणहु करहु संशय बिंसरायी | 
अपिं मोहि मन बुद्धि धनंजय ! 
मित्रिहो मोहिं महँ अंत असंशय | 
योगन्युक्त करि करि अभ्यासू , 
चित्त अश्रमत इत उत नहिं जासू , 
करत सो परम पुरुष कर ध्याना-; 
पावत अंत दिव्य भगवाना। 


; ; कृष्णायन [ ४७० ] गीता काएड : : 





अंत समय जो योगन-सहायी , 
भुकुटिन मध्य ग्राण अटकायी 
थिर करि भक्ति समन्वित निज मन , 
तेहि सुमिरत जो विज्ञ पुरातन , 


दोहा :-- जो भ्रनुशासक, सूक्मतम, जातु अचित्य स्वरूप , । 
जगदाधार, श्रतीत-तम, जो रवि वर्ण अनूप-- १७२. 


भजि अस ब्रह्म तजत जो ग्राणा , . 
लहत॑ सो दिव्य रूप भगवाना। 
कहत वेद-विद क्षर जेहि काहीं, -: 
यति गत-राग पग्रविश जेहि माहीं , 
चहत ब्रह्मचारी पद जोई, 
बरनहैं सार-रूप तोहिं. सोई , 
करि सब इन्द्रिय-द्वार संयमन , 
करि मानस हिय महेँ अवरोधन, 
समाधिस्थ, ध्रत मस्तक ग्राणन , 
करत बअ्रह्य ऑकार जो जापन, 
सुमिरत मोहि, तजत जो देहा, 
लहत परम. पद्‌ नहिं. सन्देहा। 
नित्य निरन्तर मोहिं जो सुमिरत , 
जान न देत चित्त निज अन्यत ,. 
योग-युक्त -नित' योगी जोई 
सुलभ प्राप्ति मम तेहि हित होई। 


दोद्दा :-- पाय महात्मा यति परम, जेसेहि मम ढिय आव ,.. 
अचिर, क्लेश-आवास सो, पुनरज़न्म नहिं पाव। १७ड़े: 


- जहालोक सब - लोकंन पायी 
.  लेत बहोरि जंनन्‍्म- -नर आयी 
_ पै पहुँचत जब नरे मोहिं. पाहीं , 
_. बहुरि तासु | आवतेन- नाहीं। 


*  कृष्णायन 


पु 


अजुन ! युग-सहस्न कर फेरा ; 
सोइ दिवस इक ब्रह्मा केरा। 
निशिहु पाथ | ब्रह्मा के जोई , 
सोऊक युग-सहस्ल के होई। 
यहि प्रकार जो “गणना मानत , 
सोइ यथार्थ द्विस-निशि जानत। 
होत जबहिं ब्रह्मा-भिनुसारा , 
व्यक्त होत अव्यक्ततः सारा 
त्रहदेव निशि जैसेहि आयी, 
जात व्यक्त अव्यक्त बिल्ायी। 


गीता कार ४5. 





दोहा $- भूत-वुन्द पुनि पुनि उपजि, विवश निशा मिट्टि जात 
अजुन ! उपजत सोश पुनि, जब॒ जब होत ग्रमात | ४७० 
यहि अव्यक्तहु के परे, इक अव्यक्त निवात्त , 
बिर, भूतन-संहार संग, होत न ताधु जिनाश। १७५ 


जो अव्यक्त अक्षर होई , 
गति उत्कृष्ट कहावति जोई , 
पुनि नहिं जन्म पहुँचि जेहि ठामा , 
अजन | सोइ परम मम धामा। 
भूत-चुन्द थित जेहि मह सारा, 
जेहि कीन्हेउ यह सकल पसारा 
उत्तम पुरुष धनंजय ! सोई , 
प्राप अनन्य भक्ति ते होई। 
मत जब मुक्ति योगिजन पावत ; 
बरनहूँ मत जब पुनि महि आवत। 
सुदी, उत्तरायण षट मासा 
द्विस, ज्वाल जब उठति अकाशा 
मृत्यु जासु अस अवसर होई , 
पावत ब्रह्म ब्रह्मविद॒ सोई । 
बदी, उत्तरायणश षट मासा, 
निशि, छायेड जब घूम अकासा» 


- $ $ ऊँष्शासन | [ #छरे | गीता काणड $; 





मृत्यु जासु अस अबसर होई , 
लौटत . भोगि. लोक-शशि सोई । 


दोहाः -- 8५७ शुक्ल यहि भाँति हुए, शाश्वत गति जग माहिं , 
गे एक लौटन एरत, अन्य ते लोटव नाहिं। १७१ 
मोहित होत न योगि कोड, जानि मार्ग ये दोऊ , 
ताते अर्जुन / काल सब, योग-युक्त तुम होउ। १७: 


सोरठो३-वेद, बज़, तप दानं,-श्नक्ते तजि वणित सुफल 
प्र. जो आ।धस्थान, पावत योगी जानि यह | 


पाथ ! तुमहिं. निमेत्सर जानी 
कहहुँ गुहल्यतम ज्ञान बखानी | 
कहंहुँ सहित .विज्ञान सुनायी , 
जाने जाहि अशुभ. मिटि जायी। 
' राजा यह 'संब . विद्यन  माहीं:, 
 यहि ते अधिक .गूढ़े कछु नाहीं।. 
पावन, उत्तम, अनुभव-गम्या , 
सहज-साध्य, अविनाशी, धघर्म्या 
जिनहिं नाहिं श्रद्धा यहि माहीं , 
होते प्राप्त तिन कह में नाहीं। 
पुरनि पुनि जन्म मृत्यु तिन केरा , 
पुनि पुनि मसत्युलोक-पथ फेरा | 
निज अव्यक्त - स्वरूपहि द्वारा, 
व्याप्त कीन्ह में जग यह सारा। 
निवसत भूत - सब मोहि माही, 
. बसत तद॒पि तिन मह में नाहीं 
. यहहु सत्य पुनि अजन।! होई , 
. थित भोहिं माहिं भृंत नहिं कोई । 
. लखहु योग-सामंथ्य . हमारा 
क्‍ भूत |. उंपजावन . हारा। 
दोद्दा +-- आत्मा मम-पालत. तिनहिं,बसत पे-तिन महेँ नाहिं , 
मोह बस तेह, जिप्नि सर्वगत, महा पवन नस माहि। १७८ 


:: कष्णायन [ ४थ७३ ] गीता काएड ; : 


कल्प-अन्त * * भूतन-समुदायी , 
जात भ्रकृति मम माहिं. समायी। 
कल्पारंभ बहुरि जब आवत , 
भय पुनि पाथे ।! तिनाहि उपजावत। 
भूत-समूह अभ्रकृतिबश सारा, 
. रचहु प्रकृति-बल बारबारा | 
बॉँधत मोहिं कम, ये नाहीं, 
उदासीन, नहिं रति तिन माहीं। 
साक्षि-मात्र मैं गअ्कृतिहि द्वारा, 
रचवावत सचराचर सायर। 
यहि कारण अज॒न ! जग केरा, 
चलत रहत सिरजन-लय फेरा। 
लेत जबहिं में नर तनु धारी, 
चीन्हि न सकत मूढ़ अबिचारी। 
जानत मोहिं न इंश : महाना , 
ताते करई मोर अवमाना।| 


दोहा :-- भ्रातुरि, राक्षति, मोहमयि, प्रकृति लेत श्रपनाय , 
वृथा ज्ञाच, आशा, कर्तिहु, अ्रष्ट चित्त हे जाय। १५७६ 


किन्तु महात्मा जन जे अहहीं , 
देव प्रकृति कर आश्रय गहहीं। 
भूत आदि उद्गम सोहि जानी ; 
भजत एक मोहि अव्यय मानी। 
यत्नशील ते सुदृढ़ ब्रती जन, 
संतत करत रहत मम कीत्तन | 
भक्ति समेत - मोहिं ते प्रणमत , 
योग-युक्त नित॑ मोहि उपोासत। 
ज्ञानन्यज्ञ ते मोर अन्य जन, 
करत विविध विधि यजन उपासन , 
मानि एक .मोंहि, पुनि बहु रूपा , 
पूजत मोहि जो विश्व-स्वरूपा | 


* $ ऊंष्णायन 


दोहा :-- जगत 
जो 


. [| ४७४ ] गीता काएड 4; 


से क्रतु, यज्ञहु, अजुन ! ह ही , 
स्वधा पाथ ! में, औषधि मैं ही। 
में हो मंत्र घृताग्निहु में ही, 
जानहु अजन ! आहुति मैं ही। 


श्तिमह, मातु पितु, मैं ही जगदाबार , 
फछ्ु ज्ञेय, पक्षितर में, वेद-जयी . ओंकार | १८० 


गति, पोषक, प्रभु, साज्षी मैं ही , 
शरण, निवास, हितेषी मैं ही। 
सर्जन पाथ ! प्रलयस्थित मैं ही, 
अव्यय, बीज, निधानहु मैं ही। 
मोहिं. ते जगत उष्णता पावत , 
में ही जल रोकत, बरसाबत । 
जो सत असत धनंजय ! मैं ही। 
करत जे कम त्रिवेद-बखाना , 


पाप-विमुक्त सोम करि पाना ,. क्‍ 


पृजत मोहिं. यज्ञ के द्वारां 


याचत्त सुरपुर भोग बिहारा , 


पुरय इन्द्रलोकहिं. ते जायी , 
भोगत दिव्य भोग-समुदायी । 


. भोगि विशाल पाथ | सुरतोका , 
. शीण-पुर्य लौटत यहि लोका | 


दोह्दा :--विहित वेद-ज्रय .कम कि चाहत फल उपभोग हू 
.. लेहत खर्ग आवागमन, ये अ्रृति-पंथी लोग | (८९४ 


भ्क्क द अनन्य-निष्ठ जे. होहीं 


चिन्तन करत उपासत मोहीं , 


योग-युक्त नित मोहिं आराधत , 
पीम-हेम मैं तिब कर “सावव १८ | 


3+ कृष्णा यने 


[ ४७४ |] 
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अन्य भक्तहू श्रद्धावाना ; 
पूजत भजत दुव जे आना, 
यद्यपि. विधि-विहीन. आराधन ;, 
पे पर्याय सोड मम पूजन । 


भोक्ता सबे यज्ञ कर मैं ही, 


अजन ! तिन कर स्वामिहु में ही । 
तदपि तक्त्वत:ः मोहिं न जानी 
गिरत रहत मानव चअज्ञानी | 
सुर्पूजकफ सुरलोकन जाहीं, 
पितृ-उपासक पितरन  पाहीं , 
भूत उपासक भूतत पावत , 
मोर उपासक मम ढिग आबत | 


दोहौ :--पत्र, . पृष्ष फल, वारि कछू, भक्ति सहित मोहि देत 


अधि त 


करत, खात होमत जो अजन , 
दंत, तपत मोहिं करहु समपेण। 
यहि विधि पार्थ | सकल मोहिं दीन्हे , 
नसिहै कम-बंध अस कीन्हे | 
फल शुभ-अशुभ न व्यापहिं तोहीं , 
मुक्त, योगनयुत लहिंदे मोहीं | 


सम में बसत प्राणि सब माहीं , 


संयत-चित्त नर, हु सहित में लेत। श्र 


प्रिय अप्रिय मोहिं कोर नाहीं। 


तदपि भक्त कर मोहि मह वासू , 
मोरहु॒ भक्तन माहि. निवासू ; 
दुराचारिह्र * जो कोड भारी , 
भजहि अनन्य भाव डर धारी, 
बर॒ संकल्प बसत मन माहीं 
भयेड साधु मानहु तेहि काहों। 
शाश्वत शान्ति लहत सो आशु , 
नाहि कबहूँ मम भक्त विनाशु 


: $ कुंप्णायन [ ४७६ 


दोहा :- पाप योनि अरू शूद्रगक्, 
लहत परम गति सोड मंग, 
मुक्ति विग्र राज्षिं हित, 
लोक अधचिर, सुख-हीन लि, 


] गीतो कार्ड $ : 
न++++-+-ततत3ततशतव.... 
वश्य वर्ग अर नाशि, 
आश्रय अजुन ! घा?। #८रे 
कथन काह भक्तार्थ , 

भजहु मोहि तुम पार्थ / 2८७ 


सोरठाः-दत्तचित्त बंनु भक्त, पूजु मोहि, करु मोहि' नमन ह 
यहि विधि है अभ्यस्त, भत्पर - लेहे पौय मोहि । 


तोहिं: तोष सुनि गिरा हमारी 
सुत् पुनि बच उत्तम हितकारी। 
पार्थ ! महर्षि. देवगण सारे 


. प्रभभ॑ मोर. नहिं. जाननहारे । 
लेते सुरणण अरू महरषिंगण 
में सब भाँति. आदि. तिन कारण । 
जेहि मीहिं आदि-रहित, अं जाना बे 


लोकन से महेश्वर माना 


सोई-: मानव मोह-विहीना 


होत... पाथ! - संब- पापन-हीना। 
असंमीहं, बुधि, क्ष॒मां,--ज्ञान, दम , 
सत्य; दु:ख, सुख, भव, अभाव, शम , 
साम्प॑,, अहिंसा, तोष _भयाभय , 


दान, यशायश, तपहु,- धनंजय.! 
भृत-भाव ये . सबे .. प्रकारों 


मोहीं ते इन -केर : पसाया। 


पूर्वजी चारि; महर्षिहु. साता , 
मनुहु चतुदंश जे -िख्याता., 


इन ४ जग .  प्रजावर्य... उपजाबा | 


दोद्दाः -- यह कियूति सम, योगह; जाने 


योग-दिद्धि अजुन ! अ्रचल, 


 सानस-जात मोर “ये. आावा, 


जोय , 


वाहि. असंशय होब। शटप 


सर्व मैं, मोहि' ते, सकल प्व्तनहार , + 
..... भाकनुक्त बुषजन भरजंते, गोहि अस घारि शिचार । १८६ 


१ कृष्णायंन 


[ ४७७ ] 
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अर्पित मोहिं माहिं मन प्राणा , 
एकहि. एक  सिखावत ज्ञाना। 
कीतन मोर भक्त मम करहीं ; 
लहि . आनंद तुष्ट जग रहहीं। 
यहि विधि समाधान नित होई , 
भजत सभक्ति रहत. मोहिं जोई 


है बुद्धि-योग में. तासु.: दृढ़ावत , . 


पाय जाहि सो मम ढिग आवत ! 
करत- अंनुग्रह में तिल पाहीं , 
पेठत  तिन हिय-मंदिर माहों | 
ज्ञानदीप ते करत  उजारा 


नासत अज्ञानज अधियारा--7 


सुनि कह अजन, “तुम भगवाना 
परम ब्रह्म, शुचि श्र प्ठस्थाना । 
देवल, असित, देव-ऋषि नारद , 
व्यास, सब मुनि ज्ञान-विशारद , 


दोद्दा :-- कहत--आदिसुर, दिव्य तुम, रिथि, अज, युरुष पुरारए 
कीनह तुमहु प्रभु! आजु निज, ताही भाँति. बखान | ८ 


मांनत में जो कंहत तुम केशव ! 
जांन मूल तब देव न दानंव:। 
हे पुरुषोत्तम ! हे विश्वेशां ! 
भूंत-विधाता | है मभूतेशा ! 
देंबदेव में तुम कह मानत , 


आपुहिं एक आपु तुम जानत। 


प्रभु जिन दिंग्य विभूतिन-द्वारा , 
बसहु व्याप्त करिं संब संसारा , 
सुनन॒ चहहुँ सब .कृपा-निकेतू ! 
कहहु. बरनि विस्तार-समेतृ । 
योगिन ! धरि नित ध्यान तुम्हारा 
तुमहिं. चीन्हिहों कृबन , प्रकारा ! 


द्वैर कंगन | [ श्ड्द ] गीता कायड ; जा+++-_.त_..___ गीता काएड।: द 
कवन कवन भावन कर ध्याना, 
करब उचित भाषहु भगवाना ! 
अम्बत गिरा सुनत प्रभु तोरी , 
कबहूँ तृप्ति होति नह भोरी। 


हे दोदा +-- बरपि कही जो तुम अवहि, शक्ति किभृति तुम्हारि , | 
. मम हित बरनहु नाथ ! एनि, सोह सकल वितार ।? शब्द 


कह हरि--““अब कहिहीं तोहि पाहीं , 
मुख्य मुख्य जो इन सब माहीं। 
बन नहिं संभव निःशेषा | 
मम विस्तार अनंत अशेषा। 
अजु न | सब आ्राणित उर अन्तर , 

ही आत्मा बसत निरन्तर । 
भूतन आदि धनंजय! मैं ही, 
तिन कर मध्य, अंतह मैं ही । 
विष्णु भोहिं. आदित्यन सानहु , 

ज्योतिष्मंतत सूरज जानहु । 
जॉनहु मोहिं मरीचि तुम मरुतन 
निशानाथ. जानहु. नक्षत्रन । 
बेदन महँ मोहिं जानहुं सामा । 
देवन माहिं ५ रैद्र मम नामा। 
इन्द्रियगण ५ हे जानहु मोहिं मन , 
भूतेन, महं मैं तत्त्व सचेतन | 


दोहा +-- शंकर रन माहि: में, राज्स-यज्ञ कुबेर , 
पावक मैं 'तुज्'द महू, शेलन गाहि सुमेर। १८६ 


.. झुख्य कुरोहित मैं हो बहसति, 
|: “भध्य,- महापित दर... शनाकर 


:३ कृष्णायन [ ४७६ | गीता काराड ४ $ 
न कलम अप कपल 
गिरा प्रणव एकाक्षर जानहु ; 
यज्ञन माहिं. मोहि जप मानहु | 
थिरन मध्य मैं पाथ ! हिमाचल , 
महीरुहनमन मह में ही पीपल। 
सिद्ध कपिल, देवधिन नारद; 
चिंत्रसेन गन्धवं विशारद ! 
अद्ठतत-मंथन ते संजाता , 
उच्चे:अवस वाजि विख्याता। 
ऐराबत मैं ही गजराजन , 
राजा में ही अजुन! मनुजन। 
वज॒ आयुधन मह मोहिं जानहु ; 
कामधेनु मोहिं. धेनुन मानहु। 


दोहा +-- प्रजा-अजायक पार्थ | मोहि, जानहु . तुम कन्दर्ष, 
मानहु सर्पनसमूह महोँ,मोहि काठुकी सर्प। १६ 


नागन माह" शेष मम रूपा, 
वारिचरस में वरुण स्प्रूपा। 
पितरन महँ में पार्थ ! अयमा , 
अलुशासक-बुन्दन॒ यम नामा। 
देत्यन मोहिं प्रह्मदहि जानहु , 
गणकन माहि काल मोहिं मानहु। 
पशुन माहिं में ही मगराजा 
पक्षिन म्राहि, गर॒ड  खगराजा। 
वायु .वेग-शीलन मम नामा , 
शख्रधरन महँ में ही रामा-। 
मकर पाथ ! जानह मोहि मीनन , 
सुरसरि तुम जानहु मोहिं सरितन। 
रष्टिन आदि, मध्य, अवसानहु , 
तीनहु मोहिं पाथ ! तुम जानहु । 
विद्यामन मम अध्यात्म स्वरूपा , 
वादिन माहि. वाद मम रूपा। 


5 +कुंष्णायने . [ ईद | गीता कायड ३.३. 


दोहा ;-- इन्द्र समाधन गाड्ि मैं, मैं अक्षरन अकार ॥॒ 
काल अनरवर, बह्य मैं, बहु मुख पिजनहार | १६? 


सब .क्षयी सृत्युहु मम नामा, 
भावी प्राशिन  उद्गम-ठामा | 
नारिन महँ मैं श्री, कीर्तिस्पति , 
मैं ही मेधा, क्षमा, . वाकू, धुति। 
 अजु न! वृहत्साम मैं सामा , 
छुंदसन / मम - गायत्री. नामा | 
. मासन - मार्गशीष मोहिं जानहु , 
ऋतुन- समाहिं. कुसुमाकर मानहु । 
 छलिन दूत, तेजहु तेजस्विन , 
जय, निश्चय अरू सत्व सात्वकिन । 
वृष्णिन वासुदेव॑ मम रूपा , - 
पाण्डब महँ मैं पाथ स्वरूपा। : 
मुनिन माहि में व्यास मुनीश्वर , 
कविन माहिं सें शुक्र कवीश्वर। _ 
_ शासक दरुड, नीति विजयेषिन , 
गुह्य मौन, - ज्ञानहु मैं ज्ञानिन। 


. दोद्दा+-- नहिं' सच॑राचर मोंहि बिन, जीव बीज गोहि जान , 
जे दिव्य विभूति अबंत मस,ये इशन्त समान। 2६२ 
जह जह वस्तुन मह दिखत, लक्ष्मी, शिव, प्रभ।व ; 
.  जानहु मम तेजांश ते, तिन करः अ्रदुर्भाव। १६२ 
सोरठाः-यह बहु ज्ञानअसार, जाने तुमहि न लाभ. कछु , 
क्‍ व्यापेज . सब संसार, केबल एकहि अंश में।” 


_सुनि कह अजु न--/तुम यदुसयी ! 
... कीन्हि कृपा. अध्यात्म, सुनायी. .. 
... शुद्य ज्ञान सुनि यत अज्ञाना3 
. रहित मोह से अब -मभावाना | 


:$ कष्एशयन [ ४८१ ] गीता काएड 5! 


भत-वग कर  सिरजन-नासन + 
सुनेह सकल में सरसिज-लोचसन ! 
ताही विधि माहात्म्य तुम्हारा 
_ >मुने् तांश्! में संह विस्वीरा:! 
 बरनेड जंसे पुरुषोत्तम ! रूपा: 
चहहुँ. लखन सोइ ईश-स्वरूपा | 
मोहिं योगेश ! जो संभव दशन , 
कीजे अव्यय रूप प्रदर्श, 
सुनत पाथ प्रति कहेड जनादन-- 
“लखहु रूप शत, मोर सहस्तन | 
दिव्य रूप ये अभिन्न प्रकारा, 
वर्ण विभिन्न, भिन्न आकारा। 





दोहा+ -- मरुत, रुद्र, आदित्य, वतु, दोड अश्विनी कुमार , 
लखहु जो अचरज बहु कबहुँ, लखेउ न हयन तुम्हार । ६४ 


यहाँ आजु एकत्रित. सारा; 
निरखहु. सचराचर संसारा। 
जो जो देखन इच्छा होई,; 
देखहु मम शरोर सोइ सोई। 
चमे विलोचन पाथ ! तुम्हारे , 
देखि सकत नहिं रूप हमारे । 
देत तोहिं में दिव्य विलोचन , 
. करू मम योगः विभतिन दशंन। 
पाथेहँ अस योगेश ! सुनाबा; 
उत्तम इश रूप दरसावा। 
. दिखाय. अनेकंन आनन , 
अगशित नयनहुं, अद्भुत दर्शन 
दिव्याभरणन. अनेकन राजे 
जेत्थित आयुध बहू साजे । 
दिव्य मालयुत, दिव्य वबसन घत , 
अनुलेंपन अंग दिव्य सुगन्धितं। 


_ ++ कृष्णायने .._ [ #्यर ] गीता कांड; : 





देव अनंत विश्वमुख रूपा , 
भरित सब आश्वरय स्वरूपा | 


दो .- उद्दित होहि इक संग जो, रविसहत्न॒ आकाश , 
. वातु महात्मा कान्ति सम, दिखहि तो कु कछु भास | #६५ 


विभु तनु मह एकस्थित. सारा, 
लखि बहु विधि विभक्त संसारा , 
विस्मय पुलक पाथ तनु छावा , 
नत शिर प्राव्जलि बचन सुनावा-- 
“देव ! देह तब परत लखायी , 
सुर सब, विविध भूत-समुदायो । 
राजत प्रभु ब्रह्मा कमज्नासन , 
ऋषि वृन्दहु सब, दिव्य उरगगण । 
बाहु, उदर, हग, वकक्‍त्र -न अंता , 
लखहुँ सरव॑ दिशि रूप अनंता। 
दिखत मोहिं नहिं कहुँ ,अवसाना , 
 होत न आदि, मध्य अनुमाना। 
हे विश्वेश्वर ! दिखत न पारा, 
विश्वरूप मैं लखत तुम्हारा । 
लखहुँ चतुर्दिक अंग तुम्हारे , 
गदा, किरीट, चक्र तुम घारे। 


दोद्ाः -- तेज-पुज दुल॑क्य तुम, क्‍ जगमग ज्योति स्परूप ह 
दाप्त हुताशन, सूर्य सम, लखहुँ स॑ दिशि रूप | १८$ 


अन्तिम ज्ञेय, अक्तरहु तुमही 9. 
अन्तिम विश्वाधारहु. तुमही। 
-तुमही पालत धर्म :- सनातन , 
तुमही अव्यय पुरुष पुरातन। 
दिखत न आदि, मध्य कहेँ अंता, 
शक्ति पार नहिं, वोय  अलंता। 
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बाहु अगण्य, भानु-शशि लोचन , 
आनन मनहूँ ज्वलंत हुताशन । 
सकल विश्व यह तुम हरिरायी ! 
आत्म-तेज -ते रहे. तपायी। 
महि, नभ, अन्तर, दिशि समुदायी ; 
व्यप्त एक तुम परत लखायी । 
अदूभुत, उम्रहु रूप तुम्हारा ; 
व्यथित विलोकि भुवन-त्रय सारा। 
तुम महेँ. करत प्रवेश देवगण , 
करत भीत कछु विनत निवेदन । 


दोहा +- मिद्ध महषिंन के परत, निरखि भोहि समुदाय , 
विपुलस्तुति सब मिलि करत, वाणी स्वस्ति! पुनाय | ६: 


बसु समस्त, आदित्य, साध्यगण , 
विश्वेदेवा, रुद्र, . मरुद्गण , 
अश्विनि दोड, यक्ष, गंधर्वा १ 
राक्षस, पिंतू, सिद्धरण सर्वा, 
सचकित नयनन, विस्मित भारी; 
रहे तुम्हारिहिं ओर निहारी। 
बहु सुख, उरु, भुज, चरण, विलोचन , 
उदर, दाद विकराल अनेकन। 
महत रूप यह करिं अवलोकन, .. 
वयथित लोक सब, व्यथित मोर मन । 
नभर्पर्शि, बहु वर्णन वारे, 
प्रसरित विष्णु ! बदन उजियारे। 
लोचन सकल- विशाल अज्वज्ित; 
व्यथित हृदय मम शम-धुति विस्व्रत। 
बदन विलोकि दाद विकराला ; 
जनु लय॒ काल हुताशन-ज्वाला ; 
गत. देवेश | हु, दिख्जाना ; 
करहु अलुग्रह भुवन-निधाना ! 


*+ कृष्णायन [ ४८७ ] गीता काएड :; _ 


दोहा +-- भीष्म, द्रोह, घतराष्ट-्युत, कर्ण, सर्व नरनाथ क्‍ 
अहो हमारेहु पक्ष के, प्रमुख तुमट ति। सा4-- हध्८ _ 
हे अतिश्ि द्रत तुब बदन, भयद दाढ-विकराल 

.. कीउकोउ दशनन बिच दिखित, चूर्ण विचृर्णा - कपल | १६६ 


जेहि विधि सरित प्रवाह महाना 
हठि उदधिहि दिशि करत अ्रयाणा 
'तिमि ज्वलंत तथ बहु मुख माहीं , 
नरलोक-प्रयीर समाहीं | 
. शत्रभजचृन्द जिसि बिनसन लागी , 
 अविशत आपु - धाय ज्वलिताभी 
तिमि विनाश: हिंत बेग बिशेः 
करत लोक तव॒ बदन प्रवेशा | 
हे विभु ! तुमहु दीप्त निज आनने , 
गीलि लोक सब चाटत जिहम ! 
व्यापि तेज ते जगती सारी, 
उम्र प्रभा तपि रही तुम्हारी। 
कहहु कबन तुम उग्र रूप-धर , 
 प्रशमहुं, होहु प्रसन्न देवबर ! 
मोहिं तुम्हारि प्रवृत्ति न अवगत , 
आद्य | तुमहिं में ज़ानन चाहत ।” 


रोहा +-- %१ह हरि--“काल' प्रवृद्ध में, लोक-विनाशन हार 
आयेऊ अजु न ! यहि समय, करन. लोक-संह/र | २०० 

_ करहु चहे संग्राम तुम, करहु चहेै तुम लाहि 
मरनहार॒ योदा सकल, थे दोड दल माहि | २०१ 


ताते उठु ! करू कीर्ति उपाज॑न , 
भोगु समृद्ध राज्य जित-अरिगण | 

पूर्वंद्ि इन सबहिं -निपाता, 
 होहु निमित्त - मात्र” तुम -ताता ! 
भीष्म, द्रोण, राधेय,- - जयद्रथ-, 
- तिमि अन्यहु * रण बीर महार«ं--- 


: कृष्णायन [ ध्य४ ] गीता काणड १: 





युद्धाहू  मम-निहतन संहारहु , 
जितिहो अरि, उर व्यथा बिसारहु ।” 
सुनि यहि विधि मधुसूदन-वाणों , 
कम्पित नमित पाथे भय मानी | 
रुद कण्ठ  प्रणमत करजोरी , 
बोलेड कृष्णहि, वचन बहोरी-- 
“उचितहि जो यह जगत जनादन ! 
लहत प्रीति मुद करिं तब कीत॑न। 
उचित सभीति निशाचर भसागत , 
उचितहि सिद्ध-संघध जो प्रणमत। 


दोहा +-- तकत महात्मत ! त्यागि कस, ये सच नमन तुम्हार , 
गुरुतमह्‌ ते गरु तुमहि, विधविह बनावन हार | ९०९ 
है अवबंत ! देवेश हे! हे संसरति-आधार ! 
तुम सत-असतहु, अत्तरहु, जो इन दोउन पार। रेण्रे 


आदि देव तुम पुरुष पुराणा, 
तुम यहि संस्ति परम निधाना। 
तुमही छेंग, तुमहि पुनि ज्ञाता, 
तुमहि. परम पद सोक्ञअदाता। 
तुमहि अनंतरूप ! यह सारा, 
व्यापेड. निखिल विश्व-विस्तारा । 
अग्नि, वरुण यम, वायु, प्रजापति , 
प्रपितामह तुम, तुमहि निशापति। 
करहूँ प्रणाम सहख्नन बारा , 
पुनि बंदन, पुनि नमन तुम्हारा , 
प्रशमहूँ सन्‍्मुख, पाछेउ प्रणमहूँ , 
स्वेस्वरूप ! सब दिशि बंबहेँ। 
प्रभु ! सामथ्य अनंत तुम्हारा ; 
पराक्रहु. कर वार न॒ पारा। 
व्याप्त तुमहि ते संस्ति सारी, 
ताते संज्ञा “सब! तुम्हारी । 


$+ कृष्णायन [ ४८६३ ] गीता कारड ; 


दोद्दा +-- मानि तुमहिं मैं निज सखा, यह महिमा नहिं ज्ञात , 
सखा ! कृष्ण | यादव [--कहेउ, प्रशय, #मादनलशात्‌ | २०४ 


गमन-समय वा निवसत आसन ; 
अच्युत ! करत शयन वा भोजन , 
जो प्रत्यक्ष परोक्ष तुम्हारी , 
कीन्हि -हंसी सत्कार बिसारी , 
छमहु सब सो मम अवमाना , 
अप्रमेय. महिमा को जाना ! 
पिता तुमहि सचराचर जग के 
पृज्यहु तुम, तुम गुरुहु गुरुन ते। 
तुल्यहु जब न लोक-त्रथ आना, 
कह तब तुम ते बढ़ि भगवाना ! 
हे अनुपम-प्रभाव ! तेहि कारण 
बंदहुँ शीश चरण करि धारण। 
तुम ईश्वर, शासक, योग्यस्तुति , 
होहु प्रसन्न कृपषी मम प्रति। 
छुमत सुतहिं पितु, सखहिं सखा जिमि , 
प्रियहु प्रिया, मोहिं छमहु देव ! तिमि। 


दोहा -- हषित, भीत अहृष्ट लखि;, रौकभहु_ जगदाघार ! 
. दररतावहु देवेश | गोहिं, पूरे स्वरूप तुम्हार | २०५ 


“धारे गदा किरीट पूबबत्‌ , 
चहहु लखन पुनि हस्त चक्र धत। 
हे सहस्रभुन | विश्व-स्वरूपा , 
प्रकटहु. बहुरि. चतुर्मुज रूपा |” 
सुनत॒ वचन भगवान उचारा-- 
“यह निज रूप योग-बल द्वारा , 
प्रकटेड जो मैं. श्रेष्ठ, तेजमय , 
आद्य, अनंत, समग्र घनंजय , . 
सो नहिं पूषे कोड लखि पावा ; 
हं असन्न मैं तुमहिं दिखावा। 


;; कृष्णयन... [ ४-७ | गीता काणड :: 
है 


घोखे वेद, कियेहू कमेन ; 
कीन्हे अजजुन ! यजन, अध्ययन , 
दीन्हे दान, किये तप घोरा, 
संभव मनुजहिं दरस न मोरा। 
तजि तोहिं नहिं नरलोक कोउ ज्षम ५ 
सकहि जो मोहिं लखि यहि स्वरूप मस । 


दोह। :-- होह न व्यथित, निमृढ़ तुम, निरखि रूप मम घोर , 
अवलोकहु यत-भय, मुदित, रूप पूर्व यह मोर ?२०% 


यहि विधि. अच्युत वचन सुनावा $ 
वासुदेव निज रूप दिखावा। 
कीन्ह सौम्य तनु भवपति धारण , 
दीन्ह भीत पाथ्थहि, आश्वासन । 
बोलेउ अजुन--“निरखि मचुज तन ; 
यह तुम्हार पुनि सौम्य जनादन ! 
में प्रसन्न अब नाथ ! बहोरी; 
 भयी स्वस्थ प्रकृतिहु पुनि मोरी।” 
कह हरि--“लखेड जो कझुन्ती-नंदन ' 
रूप मोर . तुम सो दुदंशन। 
सर्व काल सुरलोकहु वासी + 
यह. स्वरूप. दशन-अमभिलाषी | 
लखेउ मोहिं तुम जाहि प्रकारा , 
संभव॒ सो न वेद, तप द्ावारा। 
किये दान, यज्ञहु जग माहीं , 
शक्य भाँति यहि दशन नाहीं। 


: दोहा :-- अर्जुन | भक्ति अनन्य बिनु, संभव यहि विधि नाहिं , 
दरस, ज्ञान मम तत्वतः, अंत मिलन मोहिं माहिं | २०७ 


सोरठा:--करत कर्म मम लागि, संग-रहित नर जो, 


मोहिं माहिं अनुरागि, लहत पाथ ! मोहिं भक्त मम के 


:: कृष्णायन [ ध्८८ | गीता काणए्ड :: 





पूछेड अजन--“यहि विधि संतत , 
भक्त . मुक्त जो तुमहिं उपासत , 
अन्य जो ध्यावत .निगण, अक्षर , 
उभय माहि को श्रेष्ठ योगिवर !” 
कह हरि--“मोहिं करि चित्त समपेश 
युक्त जे नित मम करत उपासन , 
ते अजन ! अति श्रद्धावाना 
योगी श्रेष्ठ तिनहिं .में माना। 
* तेड जे नियमित : इन्द्रिय सारी; 
साम्य बुद्धिहू निज डर धारी 
सेवत ब्रह्म जो बिनु निर्देशा , 
रुद्ध कतहूँ नहिं जासु प्रवेशा 
जो भ्रव, अचल, अचित्य, अगोचर , 
स्वे-सजन-मूलस्थित, अक्षर , 
निरत जे -सर्वे-प्राशि-हित रहहीं, 
मोहिं,. असंशय अजन ! लहहीं। 


व्दोहा :-- रोपि चित्त अव्यक्त पे, क्लेश अधिक लह भक्त 
देहवंत हित पार्थ | यह, कष्ट-साध्य.. शअव्यक्त | ऐण्ट 


पे जे अर्पि कम मोहिं सारे 
मोरहि भाव रहतः .डर घारे, 
गहत.. योग-एकान्तिक्‌ आश्रय , 
ध्यावत, पूजत . मोहि . घनंजय ! 
मोहिं. आसक्त बुद्धि जिन केरी; 
' तनिकहु करहँँ न तिन हित देरी-- 
काढ़ि म्त्यु-भव - पारावारा 
में कौन्तेय! करहूँ .उद्धारा। _ 
ताते मन मोहि सांहिं. लगावहु ,. 
मोहि महँ अजन ! बुद्धि रृढ़ावहु। 
भये शरीर-पात॑ -मोहि. माही. 
ः यहि महेँ संशय: नाहीं। 


54 कऋृष्णायन [ #८९ ] गीता काएड : : 


कीन्हेउ में अब. लगि जिमि वर्णन, . 

तिमि थिर होत न मोहिं महँ जो मन , 
अभ्यास-योग कर आश्रय , 

गहि इच्छहु मोहि लहन घनंजय ! 


दोहा :-- करहु कर्म मम हेतु, यदि, अंभ्याधतहु.. असमर्थ 
ग्राप्त सिद्धि होइहे तुमाहें, करत कर्म मम अर्थ। २०६ 
करंयोग आश्रय .यहहु, शक्य न यहहु जो लाग 
रोधि चित्त कम-क्रम करहु, सव॑ कम-फल त्याय | १४० 





. बढ़ि अभ्यास ते अजन ' ज्ञाना , 
ज्ञानहूुु ते श्रेयस्कर  ध्याना। 
ध्यान ते श्रेष्ठ कम-फल त्यागन , 
त्याग ते लहत शान्ति नंर तत्कण। 
देष-हीन सब ग्राणिन माहीं , 
सर्वे-मित्र, ममता जेहि नाहीं, 
कमी, कृपालु, नाहि अभिमाना , 
योगी सुख-दुख जाहि समाना। 
सतत तुड्ट, संयत, दृढ़ निश्चय , 
अर्थित बुधि-मन मोहिं भक्त प्रिय । 
जो न क्लेश काहुहि उपजावत ; 
काहू ते न क्वेश जो पावत; 
श्रिय मोहि भक्त, रोष नहिं हां, 
"भय, विषाद नहिं, नाहिं अमर्षां , 
उदासीन जो व्यथा-विहीना , 
जो निरपेक्ष, पवित्र, प्रवीणा , 

. सर्वारंभन त्यागन हारा , 
अस भक्तहि भोहिं पाथ | पियारा। 


दोहा :-- जेहि नहिं हच्छा, द्वेष नहिं, ह, शोक नहिं होहिं , 
तजत शुभाशुभ, भक्तियुत, भक्त सोह श्रिय मोहिं। २१४ 
शत्र-मित्र प्रिय जासु ढिय, समर मानहु, . श्रपमाव , 
संग-रहित, सुख-दुःख जेहिं, शीतल-उच्छी समान , रे 


:$ क्ृष्णयन [ ४९० ] गीता काणड : : 





दोहा :-- निंदास्तुति सम, मोनि जो, तुष्ट जो पावत थौरः ; 
थिर मति, थल बिनु, भक्ति युत, मनुज सोइ जिय मोर । २४२ 


सोरठा:--सेवत._. श्रद्धावंत, धर्म सुधा-सम . मर कथित , 
मोहिं माहिं. आसक्त, ग्रिय अत्यंत सो भक्त गोहिं ' 


: क्ुंती-तनय ! देह यह जोई 
जानहु क्षेत्र कहावति सोई। 
यहि ज्षेत्रहिं अजन ! जो जानत , 
तेहि. ्ेत्रज्ञः विज्ञजन मानत। 
क्षेत्रहहु॒ जो बस सब क्षेन्नन , 
जानहु सो मोहि कुन्ती-नंदन। 
यहहु.  चेक्र-केत्रक्नहु-ज्ञाना , 
मोरहि ज्ञान विज्ञ तेहि माना। 
क्षेत्र काह ? का तासु अ्रकारा? 
कवन कवन तेहि माहिं विकारा ? 
केहि ते काह होत तहँ रहही ? 
जेत्रज्नहु. यह को तहँ अहही ? 
उपजावत सो, कबन प्रभावा (-- 
सुनु ! थोरेहि महँ चहहूँ सुनावा। 
ऋषिन विषय यह विविध पभ्रकारा 
प्रथक प्रथक बहु छंंदन द्वारा 
कीन्ह ब्रह्म-सूत्नेनं महं वर्णन , 
निश्चय-पूवेक, सहित प्रमाणन | 


दोहा :-- महाभूत महि आदि जे, अहंकार, बुधि पार्थ / 
.. खअव्यक्तहु, इच्धरिय, मनहु, जे पंचेन्द्रिय अर्थ , २१० 


- राग, ह्वेष, सुख, दुख, संघाता , . 
धघूति . चेतना-्तत्त्व जे -ाता, 
क्‍ नेत्र सविकार' कहावा ,.. 
-थोरेहिं. महेँ में तुमरहिं सुनावा। 


«  ऊैप्णायन 


[ ४९१ | 


सान-ही नता,  देभ-अभावा , 


क्षमा, अहिंसा, सरल खभावा , 


थिरता अरु आचाये-उपासन , 
अनासक्ति, शुचिता, मन-नियसन , 


. अहंकार हू. मानस नाहीं, 


सतत विराग ' विषय सब साहीं , 
मृत्यु, जरा, जन्महु, दुख, व्याधी-- 
लागत जेहि ये सकल उजपाधी , 
अजुन ! दारा-पुत्रन-गेहू , 
स्वल्प न साया समता नेहू, 
इष्ट अनिष्टनन दोडन माहीं, 
एकहि वृत्ति, चलित चित नाहीं , 


गीता कार्ड : 


दोहा :-- एकान्तिक निश्चल करति, भक्ति मोरि मन वास , 
रुचत मनुज-समुदाय नहिं, भावत विजन निवास , २१५ 


नित्य ज्ञान अध्यात्महिं जानन , 
तत्त्वजज्ञान अधथेन  परिशीलन--- 
यहे सकल कुन्तीसुत ! ज्ञाना ; 


यहि. विपरीत सकल आअज्ञाना। 


लहत मोक्ष जेहि जाने आखणी , 
सोइ ज्ञेय, तेहि कहहेँ बखानी। 
सब ते परे अनादिहु जोई, 
ए 
अजुन [ ब्रह्म कहावत सोई। 
'सत! नहिं ब्रह्म कहावत ताता ! 
असतहु पाथे ! न सो विख्यांता। 
( 
सब ओर ताके मुख, काना, 
कर, पद, शीश, दृगहु दिशि नाना । 
सोइ व्याप्त यहि संसति माहीं , 
नहिं थल जहाँ ब्रह्म सो नाहीं। 
सब इन्द्रिय गुण तेहि महँ भासा , 
इन्द्रिय पै न एक तेहि पासा। 


री 





न] 


:; कृष्णायन 


सकल गुणन 


[ ४९२ |] 


सो भूतन बाहर हू भीतर , 
यद्यपि सो गतिमंत तद॒पि थिर , 
सूच्म तत्त्व, ताते चज्ञाता , 


 दूरि तथापि बसत ढिग ताता 


अविभक्तहु, पे. खण्ड लखाहीं 
प्रथक दिखत सब भूतन माहीं | 
ज्ञेय सोइ सब कर करत्तारा, 
प्राशिन-पालक, . नासनहारा। 


तम-अतीत तेहि केर निवासा , 


सोई सबे-प्रकाश-प्रकाशा । 
ज्ञानगम्य सो ज्ञेयहु सोई 
ज्ञाहु,।ु सोइ, संब उर होई। 
यहि विधि क्षेत्र, जय अरु ज्ञाना , 
संचेपहि में कीन्ह | बखाना। 


 जानि सकल यहु ताक्तिक रूपा, 


- गीता काणड : 


दोहा :-- सब ते रहित श्रलिप्त, सो, पै सब॒धारनहार 
ते हीन पे, सकल गुणन-भोक्तार । २१५ 


लहत भक्त मम मोर स्वरूपा। 


दोहा :-- जानहु पार्थ / अनादि तुम, अ्रकृति पुरुष ये दोय , 


स्व विकारन गुणन कर, जन्म प्रकृति ते होय। २१७ 


देहेन्द्रिय.. कह त्व जो सारा हि 


ग्रकृतहि तहँ कारण कर्त्तारा। 
दोउड दुःख सुख भोगनहारा , 
पुरुषहि, जदपि न सो कर्त्ताय । 
प्रकृतिस्थित पुरुषहि-" यह ताता , 


भोगत 


उपजत 


गणन प्रकृति-संजाता । 
गुणन-सेंयोगहि पायी 


पुरुष शुभाशुमयोनिन  जायी। - 
परम पुरुष देहस्थित जोई, 


सात्ञी, 


. अनुमति-दाता - सोई। 


*: ऊेष्णायन [ ४९३ | गीता कारड दर 





भर्ता, ' भोक्त सोइ महेश्वर , 
परमात्मा यह नाम ताहि कर। 
जो यहि विधि पुरुषहि पहिचानत , 
गणुमयि प्रकृति गणन सह जानत। 
वतन करहि काहु विधि सोई 
पुनजन्म तेहि कर नहिं होई। 


दोहा :-- कोऊ अपनेहि आपु महँ, लख आत्मा घरि ध्याव , 
कर्मयोग ते, सांख्य ते, कोडः वाहि. पहिचान | शेशद्ध 


जे नहि सकत आपु लहि ज्ञाना , 
भजत अन्य ते सुनि भगवाना। 
श्रद्धांवय जो येड धनंजय ! 
गवनत मृत्यु-पार नहिं संशय। 
उपजत जगत  चराचर जेते, 
प्रकृति-पुरुष-संयोगज तेते । 
थित सब भूतन. एक समाना; 
अजन ! परमात्मा भगवाना। 
जात सर्वे जब भूत बिनासी 
बिनसत सो न तबहूँ अविनाशी। 
यहि प्रकार जो तेहि कहँ जानत 
तत्व. यथाथे सोइ. पहिचानत | 
अजन ! जेहि जल्ञागत भगवाना , 
व्याप्त, सबेथल एक समाना ; 


दोहा :-- परमात्मा तेहि ताहि ते, आपुहि माहिं: लखाय , 
करत न आत्म-विघात सो, लेत परमपद्‌ पाय। २६६ 


जानत जो निंत प्रकृतिहि द्वारा, 
होत कैसे सब, सवे प्रकारा , 
जान जो. आत्मा नहिं कच्तोरा, 
सो ग्रथाथ), सब जाननहारा। 


:; रृष्णायन [ ४९४ ] गीता कागड : : 





प्रथवअ भाव जे भूतन माहीं , 
एकस्थित जब नरहि दिखाहीं , 
विस्तारहुु तेहि. माहि. लखायी 
ब्रह्मसिथति सोइ पार्थ ! कहायी । 
बसत देह महँ आत्मा अजन ! 
पे अव्यय, अनादि अरू निर्गण। 
ताते करत घरत क्छु नाहीं, 
लिप्त होत नहिं काहू माहीं। 
यथा सूक्मता ते आकाशा, 
लिप्त न, जद॒पि सर्वधल बासा। 
तिमि तनु बसत अंग सब माहीं , 
आत्मा लिप्त होत कहूँ नाहीं। 


दोहा :-- करत निखिल संसार जिमि, एकहि भानु अकाश , 
तिमि एकहि क्षेत्री करत, निखिल क्षेत्र महँ भास। २२० 


सोरठा:--जीव-गअकृति-निर्वाए, भेद. क्षेत्रन्क्षेत्रज्ञ .. कर , 
ज्ञान-हगन जे जान, लहत परमगति -पार्थ ! ते | 


सब ज्ञानन ते उत्तम ज्ञाना, 
सुनहु धनंजय ! करहुँ बखाना , 
जानि जाहि मुनिजन समुदायी 
परम सिद्धि यहि जग मसहँ पायी। 
यहि कर अजन ! आश्रय लीन्‍न्हे , 
एक-रूपता मोहिं सँग कीन्हे , 
जन्मत पुनि नहिं सजनहु माहीं , 
लहत व्यथा लय-कालहु नाहीं। 
 अकृति योनि मम -कुन्तीनंदन ! 
करहुँ बीज में तेहि महेँ थापन। 
ताही ते अजन ! यह सारा, 
उपजत सब जीव-विस्तारा। 
 अकृृतिहि. सब चघचराचर-माता , 
पिता. पाथ्थे ! में बीज-अदाता। 


: : कृष्णायन [ ४९४ ] गीता काणड :: 





सत्त्व, रजस, तामस जे त्रय गण , 
प्रकृतिहिं ते उडपजत ये अजन ! 
आत्मा जद॒पि विकार-विहीना , 
बाँधि देह ये करत अधीना। 


दोहा :-- निर्मल, अतः ग्काश-अद, दोषहु तेहि महँ नाहिं , 
बांधि लेत अस सत गुण, जीव ज्ञान-सुख माहिं। २! 


रागात्मक इन माहि रजोगुण , 
तृष्णा, रति उपजावत अजन ! 
कमांसक्ति ताहि ते होई, 
बाँधत जीवन कमहि. सोई। 
तामस गुण चज्ञान-प्रजाता , 
डारत सबहि मोह महेँ ताता ! 
निद्रालस, प्रसाद उपजायी , 
करत  निबद्ध जीव-समुदायी । 
होत सत्त्व ते सुख महेँ रागा; 
रज ते कम माहि अनुरागा। 
करत तमोगुण ज्ञानाच्छादन , 
होत पाथ ! कतेव्य विस्मरण। 
पराभूत करि रज तम दोड गुण 
पावत वृद्धि सक्त्व गुण अजन ! 
विजित-सक्त्व-तम रज अधिकायी 
जीति सत्त्व-रज तम बढ़ि जायी। 


लोहा :-- देह-द्वार इन इन्द्रियन, उपज विमल जब ज्ञान , 
बढ़ेउ सत्व गुण मनुज 'महँ, पार्थ / होत अनुमान | २२ 


अजुन ! वृद्धि जबहिं रज पावत , 
प्रवृत्ति, लोभ उपजावृत | 
इच्छा अरू अतृप्ति मन माहीं , 
. रहि सो सकत कम बिनु नाहीं। 





: ; कृष्णायन [ ४९६ | गीता काण्ड .; 


जैसेहि तमहु जीव महँ बाढ़ा, 
उपजत हिय अधियार प्रगाढ़ा। 
अग्रवृत्ति, मोहह  अधिकायी , 
देत जीव कतंव्य भुलायी। 
लहत वृद्धि जेहि काल सच्त्वगुण , 
.. _तजब देह तेहि समय जो अजुन ! 
. पावत जीव धनंजय..! ते थल् , 
जात जहाँ ज्ञानी जे निमेल। 
मरण समय जो रज अधिकायी , 
जन्मत कर्मांसक्तत जायी। 
बाड़े तम जो तजत जीव तन , 
पावत जन्म सो योनिन मूढ़न। 


दोहा :-- पुएय कर्म कर पार्थ / फल, सालिक, निर्मल जान , 
दुःख रजोगुण केर फल, तम कर फल अजन्ञान। ९९३ 


पाथ ! ज्ञान, गुण सच्ष्ब-प्रजाता , 
लोभ रजोगुण ते संजाता। 
उपजावत दठुलक्ष तमोगुण 
मूठत्वहु, अज्ञानहु अजुन ! 
करत ऊध्यव॑ सत्त्वस्थ प्रयाणा 
रजोगुगी बस भध्यस्थाना। 
तम गुण जे अजन ! अपनावत , 
तेइ जघन्य अधोगति पावत। 
उदासीन मानव-मन जेहि क्षण 
होत ज्ञान अस कुन्तीनंदन ! 
तजि ये तीनहुं गुण संसारा 
अन्य न कतहुँ कोड कत्तोरा! 
गुणातीत निगूण. पहिचानी 
सोर भाव तब पावषत ज्ञानी। 


दोहा :-- मनुज जो देहज तीनि गुणा, पार्थ / पार करि जात 


लहत मुक्ति तजि जन्म-दुस, मृत्यु जरहु  सेजात [?२२७ 


:; छृष्लायन. [ ४९७ |] गीता काणएड :: 
__ >> >२>२>२>३>३>३>२३-0-"-"_॒॒ू॒ू  उ ृ #ैनशचशत- ७9७ 


पूछे पाथै--“जो त्रिगुणन पारा, 
काह तासु लक्षण आचारा ! 
कहहु मोहिं. सब नाथ ! बुमायी , 
त्रय गुण पार सो केहि विधि जायी (? 
पाथे-वचन सुनि कह यदुरायी-- 
“ज्ञान, प्रवृत्ति, मोह जो पायी, 
करत द्वेष नहिं. निज मन माहीं , 
जो न मिलत ये, इच्छहु नाहीं , 
उदासीन-वत्‌ गुणन अकिचलित , 
“कम करत गुण!ः--गुनि जो अविकृत, 
स्वस्थ, धीर, सुख-दुख सम जाना , 
माटी, पाथर, स्वर्ण समाना , 
तुल्य जाहि प्रिय-अप्रिय लागा , 
निंदा संस्तुति दठुहुन विरागा , 
जेहि हित तुल्य. मान-अपमाना ; 
शत्रु-मित्र जेहि सम करि जाना, 
जेहि एकहु आरंभ न भावा , 
गुणातीत सोइ. पार्थ ! कहावा। 


दोहा :-- गहि एकान्तिक भक्ति जे, सेवत अजुन ! गोहिं , क्‍ 
त्रिगुणातीत, समर्थ ते, अल्मस्थिति हित होहिं। ९४ 


सोरठाः--बह्म अमर, अविकार, शारवत धर्महु पार्थ | जो , 
में तिनकर श्राघार, आनंदहु एकान्त कर। 


हि 


वर्णन अस अश्वत्थ वृक्ष कर, 
मूल ऊध्वे, शाखा अभ्यंतर। 
पलल्‍लव जासु- वेद, जो अव्यय ; 
जान जो तेहि देवज्ञ धनंजय ! 
शाखा. ऊपरनजनीचे . प्रसरित , 
 तीनहु 'गुण-बरोह ते बर्धित। 
विषयाहुर जड़ कम कहायी | 
बढ़ि नरलोक जो नीचे छायी। 


: : कृष्णायन [ ४५९८ ] ' गीता काणंड : : 





पे यहि भाँति लोक यहि माहीं , 
दिखत स्वरूप तासु सो नाहीं। 
लखि नहिं परत आदि-अवसाना , 
दिखत नाहि:. आधारस्थाना 
अस  अश्वत्थ- रुढ़न्‍जड जोई, 
काटि विराग खड़ग ते सोई 

खोजि लेय पुनि पाथ! निकेतन , 
जहाँ गये पुनि नाहिं. निवतेन। 


दोहा :-- गुनहि--2वृत्ति पुराण यह, जेहि ते सब संजात , 
आदि पुरुष परमात्म जो, ताही दिशि में जात ।? २२६ 


जाहि. न मानन-मोह ते प्रील | 

संग-दोष जेहि लीन्हेउ जींती , 
रहत सतत जो आत्मारामा , 
भयेउ धनंजय ! जो. निष्कामा , 
सुख-दुख-इन्द्द-मुक्त जो गआणी ; 
अव्यय पद पावत सो ज्ञानी । 
नाहि. जहाँ . शशि-सूचे-प्रंकाशा , 
करत न जहाँ हुताशन भासा , 
विनिवरतेन -जहँ जाय न होई 

अजन ! परमधाम सम सोई। 
मोरहि अंश सनातन जायी; 
जीव लोक महँ जीव कहायी। 
 ग्रकृतिस्थित पंचेन्द्रिय अरु मन, 
कर्षि लेत पुनि कुन्तीनंदन ! 
जब शरीर जीवात्मा त्यागत; 
अथवा नव तनु प्रविशन लागत 


उोद्ा :-- सुमनादिक ते जिमि पवन, गंधहिं लेत उड़ाय 
तेसेहि सो इन्द्रिय मनहु, अपने संग ,ले जाय। १२७ 


श्रतिं, जिह्ा, दग, त्वचा, नाकं, मन , 
इनहिन-कृत सेवंत ; सो विषयन। 


:: कछृष्णायन [ ४९९ | गीता काएड : : 


यह जो अजन ! निकसत, निवसत , 
गुणनन्युक्त जो विषयन भोगत , 
इश-अंश सो मूढ़ न जाना; 
योगी ज्ञान-नयन  पहिचाना। 
योगिहु याही भाँति यत्न-रत , 
आत्मस्थित आत्महि. पहिचानत। 
. जन जिन आत्म-शुद्धि नहिं कीन्ही , 
यत्नहु ते न सकत मोहि चीन्‍्ही। 
तेज बसत जो भानु मेंमारा , 
जेहिते भासित जग यह सारा , 
शशि, अगरिनिहु महँ जासु निवासा , 
जानहु सब मम तेज प्रकाशा | 


दोहा :-- घारत ग्राशिन औओज बनि, में महि माहिं समाय , 
बनि शशि पोषत सर्व में, ओष्धि रत्त उपजाय। एशट 


वैश्वानरहु. अग्नि मोहिं जानहु , 
वास सकल गआ्रणिन-तनु मानहु । 
पान अपान पवन दोडउ द्वारा, 
अन्न चतुर्विध पचवहूँ सारा। 
पार्थ ! सबवे हृदयन में निवसत , 
ज्ञानस्सति में देत बिनासत। 
 बेद-ज्ञेय में वेदन-ज्ञाता , 
वेदान्तहहु कर में ही करत्ता। 
पुरुष .दोय जो ये क्षर अक्षर , 
जानहु तिन महूँ भूत सब क्षर। 
राशि-स्वरूप - जीव महँ जोई , 
अक्षर सोइ धनंजय ! होई। 
अजुन ! भिन्न दुहुन ते जोई , 
. परमात्मा' पुरुषोत्तम. सोई। 
पग्रविशि इश अव्यय तिहँ लोकन , 
करत रहत सो सब कर पोषणं। 


: 5 क्ृष्णायन [ ६०० | गीता काएड :: 
मिमी यि मिशन नशीली लि कक तर ााााााााााााए८एएएनएोए 


दोहा :-- उत्तम अक्षर पुरुष ते, बसहुँ पुरुष क्र पार , 
ताते पुरुषोत्तम कहत, मोहिं वेद संसार । १९६ 
मोह-रहित यहि भाँति जो, पुरुषोत्तम मोहिं जान , 
स्व भाव ते मोहिं भजत, सो सर्वज्ञ सुजान | -₹₹० 


सोरठा:--मैं यह कहेउं बखानि, शासत्र धनंजय / गुद्यतम , द 
होहिं भनुज॒ यह जानि, बुद्धितान_. कतइत्यह । 


दान सक्त्व शुद्धिह, अभयस्थिति , 
ज्ञान-योग के पाथ ! व्यवस्थिति , 
दम, खाध्याय,. यज्ञ, सरलाई , 
सत्यं, . अक्रोधव, लाज, रूदुताई , 
शान्ति, अहिंसा, भोग-विरागा ; 
जीव-दया; तप ' तृष्णा-त्याणा 
अचपलता,  -... मयादा-पालन ; 
क्ुद्र भावना कर परित्यागन , 
छः तेज, अद्वोह, शौच, धृति, अजुन १ 
क्षमा, निरभमानहु--ये सब गुण , 
ताही महँ सब परहि दिखायी , 
जन्मत देवि भाव जो पायी। 
. दूं दपे, क्रोधहु, अतिमाना ; 
अजून ! पारुष्यहु, . अज्ञाना , 
तिन महँ ये सब दोष लखाहीं , 
उपजत आसुर भावहि माहीं। 


. द्रोहा :-- देवी भावहि मीक्षग्रद, आसपुर. . बाँघनहार , 
अर्जुन ! त्यागहु शोच तुम, देवी जन्म - तुम्हार। रहे! 
देवी - आसुर _ दोउडु . भाँती; 
. पाथे! जगतः महँ भूतन जाती। 
_ बस्नेडें: विस्तृत - देवी. लक्षण, 
सुनहु करहँ अब आसुर वर्णन। 


५६: कृष्यायन [ ६०१ |] गीता काएड :: 





अमित पार्थ! आसुर चज्लानां , 
ते न ग्रवित्ति-निवृत्तिहँ जाना। 
जानत नाहिं शौच, अचारा, 
 विदित न तिनहिं. सत्य-व्यवहारा। 
जग असत्य. यह, बिनु आधारा , 
त्हिं, कोड इश बनावनहारा , 
प्रैरि काम नारि-नर द्वारा; 
उपजेड * यह समस्त संसारा , 
ताते भुवन निखिल यहि समाहीं , 
काम विहाय अन्य कछु नाहीं+- 
सोचत असुर-नवत्ति यहि भाँती, 
नशष्टात्समा, मति अल्प, अराती। 
होत . ऋर कमेन-अनुरागी , 
जन्मत जगत विनाशहि लागी। 


च्दोहा :-- गहि दुर्भर ये काम सब, दम्भ, मान, सदन्‍्मत्त , 
दुराभमही ये मोहव्श, पतक होत प्रवत्त | ₹र३२ 
चिन्ता जिनके पाथ ! अन॑ता , 
अन्त न जासु म॒त्युन्‍पयेन्ता , 
निज सर्वस्व काम जिन जाना , 
कबहूँ न तिन  भोगन-अवसाना | 
काम-क्रोधनरत, शत शत आशा , 

, बाँधे रहति जिनहिं. निज्ञ पाशा , 
 विषय-भोग-हित्र . ये अधघन्राशी , 
अनय ते द्रव्य-लाम-अमभिलाषी। 
पूर्ण मनोरथ यह मम आजू , 
करिहों . पूर्ण काल्हि वह काजू , 
आजु संपदा एतिक मोरी, 
लेहों एाँतेक काल्हि . बटोरी , 
आजु शत्रु निज यह में मारा, 
करिहों काल्हि अन्य संहारा, 


: : कृष्णायन [ ६०२ ] गीता काएड : : 





में ही खामि, सिद्ध, बलवाना , 
सुखी, भोगि में, में श्रीमाना 


दोहा :-- में कुलीन, नहिं मोहिं सम, यहि जग कोऊ आन क्‍ 
करिहों मख यह, मोद वह, देहों में श्रस दान। २३३ 


मानस भ्रान्त अनेकन तकन + 
 आबृत दिशि विशि मोह-आवरण , 
काम, भोग-आसक्त पाथे ! जन , 
अंत जात सब नरक अपावन। 
जिन महेँ ऐंठ, आत्म-संभावित , 
अजन ! जे - धन-मान-मदान्वित 
नामन्मात्र जे यज्ञ रचावत, 
विधि-विधान बिलु, दँभहि भावत , 
 दपे, घमंड, बलहिं. अपनावत , 
काम-क्रोध महँ जे सुख पावत , 
 बसत जो में इन महँ, सब माहीं 
करत द्वेष ये मोरहु पाहीं। 
महूँ पाथे ! इन .हेषी, क्ररन ,. 
 निरत-अशुभ-कमंन नर अधमन , 
 आसुरि योनि जे यहि संसारा, 
डारहूँ. तिन महू बारम्बारा। 


दोद्द :--- असुर-योनि लि जन्म प्रति, पाय सकत मोहिं नाहिं 
मूृढ़ उत्तरोत्त, परत, भ्रधिंक अधोगति ग्राहिं । २२४ 


आत्माननासनहार _- घनंजय ! 
जानहु नरक-द्वार तुमे विधि त्रय। 
काम, क्रोध, ये लोभ कहाये, 
उचित- चलब ये तीनि बराये। 
तमोद्वार. त्रय- जब नर त्यागत, -: 
आपुहि चलन पंथ शुभ लागत। 


: कृष्णायन... [ ६०३ ] गीता काएड ; : 





निज कल्याण-वृत्ति अधिकायी , 
लेत परस गति अजुन/! पायी। 
जो त्यागत शाब्रोक्त विधाना, 
लागव करन कमे मनमाना , 
सिद्धि कबहुँ नहिं सो नर पावत, 
सद्गति, सुखहु न तेहि ढिग आवत। 
काह कमे ? का पाथे ! अकमा 
उपजहि जब तुम्हरे सन भरमा, 


सोरठाः--करत जो शात्र-बखान, जानि घनंजय ! ताहि तुम , 
तेहि क्तंव्य-प्रमाण, माति कम निज तुम करहु |”? 


पूछेउ अजुन--“'जे तजि शाख्न , 
करत सक्रद्धा पूजन अचन। 
निष्ठा काह नाथ! तिन करी, 
' राजस, सत्त्व कि तम गुण-प्रेरी !” 
सुनत प्रश्न हरि वचन उचारा+- 
“अजुन | श्रद्धा तीनि प्रकारा। 
सोऊ नर स्वभाव अनुरूपा , 
सातक्त्विक, राजस, तामस रूपा। « 
अजुन ! जेहि विधि मनुज-स्वभावा , 
तैसेिहि तेोह महँ शअश्रद्धा-भावा | 
जीव पार्थ ! श्रद्धामयय होऊ , 
 जेहि विधि श्रद्धा तैसेहि सोऊ। 
साक्ष्वक मनुत्न उपासत सुरगण , 
राजस  पूजत ' यक्ष राक्षसन। 
तामस श्रूत्ति लोग जग जेते, 
भूत प्रेतवगण  पूजत ते ते। 


दोहा :-- प्रेरित कामासक्ति ते, भरे दंभ अभिमान , 
करत घोर तप जे' मनुज, तजि शा््रीय विधान | रैरें. 


अस तप ते पावत अति पीरा, 
पंचभूत जे बसत - शरीरा। 


:+ कृष्णायन [ ६०४ | जीता कारड : : 





महूँ करत जो सब महँ बासू, 
अस मनुत्रन ते पावहुं तचासू। 
इनहिं पाथ! अविवेकी जानहु, 
वृत्ति आसुरी इनके -मानहु। 
 नरन भांति त्रय श्रिय झअहारा, 
यज्ञ, तपहु तन्रय भाँति पियाग। 
तैसेहि तीन भाँति कर दाना, 
सुनहु पाथथें! सच करहुं बखाना-- 
आयु. सत्त्व, बल, स्वाम्थ्य-विवधेन , 
 झुख-प्रद, रुचिकर, चिक्षण भोजन 

. रसमय, पौष्टिक, झआनेंदू-दाता , 
साक्ष्विक-जन-प्रिय. भोजन ताता ! 
कड़वा, रूखा, ख्ट्वा, खारा, 
त॑ कण, उष्ण अति दाहनहारा, 


दोहा :-- दुःख, शोक अर हु रोगह ,जो उपजाबनहार , 
राजस जन कहूँ प्रिय सदा, सो अजुन / आहांर। ९३६ 


शीतल, बासी, निरस अपाबन , 
. - दुगन्धित, अच्छ्रिष्टहू. भोजन , 
ज्ञन कर तामस पाथे ! स्वभावा , 
अस आहार तिनहिं अति भावा। 
यज्ञ जौन फल-६च्छा-हीना , 
करत सविधि जेहि मन करि लीना , 
करत. जाहि कत्तव्यदि जानी 
.. सात्त्विक यज्ञ कहत तेहि ज्ञानी। 
- फलत्नरहि हेतु जेहि कर आरंभा , 
राजस यज्ञ, भरेड बहु दंभा। 
विधि-विद्दीन, बिन अन्नात्पादेन ; 
-. रहित दक्षिणा जा अबनु मंत्रन , 
- अरद्धा-शुल्य.. यज्ञ जो- होड॥ 
_ “तामंस यज्ञ. कट्दावत  सोई। 


; कृष्णायन [ ६०४५]... गीता काण्ड ३: 
_ न नीीीी:डड  जख चइन++“++“ +“““्््््॒ः मु 


अजुन ! बआआहाण सुरगण पुजन , 
गुरुनन ज्ञानी जनकर अचन।, 
दोहा !-- जहाँ अहिता, स्वच्छता, सूधा. सरल स्वभाव ; 
बह्चचयहू--सोह तप, का्थिक पार्थ | कहाव । ररईें७ 


धमम-अन्थ-अभ्यास  घनंजय ! 
बचन सत्य, हितकारी अरु प्रिय, 
सुनि उद्देग न जो उपजावत , 
सोइ बाचिक तप पाथ ! कहावत 
: मौन, सौम्यता, आत्म-संयमन , 
सवे काल जो रह प्रसन्न मन , 
शुद्ध भावना जेहि महेँ होई , 
तप मानस कछुन्तीसुत ! सोई। 
युक्त, परम श्रद्धा उर धारी, 
कमे-फलाशा सब बिसारी $ 
करत जबहि प्राणी ये तप त्रय, 
साक्ष्विक सोई कहाबव धनंजय ! 
हेतु यहे जेहि तप कर सारा>- 
मिलहि. मान, पूजा, सत्कारा , 
दुंम-प्रसार जहाँ. अति होई, 
. चंचल, अस्थिर, राजस  सोई।। 


दोहा -- सहित दुराप्रह तप करत, क्र अनेक उठाय+ 
जासु हेतु पर-धात ही, तामस सोह कहाय | रेरेद 
चहत न ग्रत्युणकार जो, गुनि कर्तव्य जो दान , ' 
सालिक सोई पार्थ ! ,जहूँ, पात्र, काल,यल ध्यान | रेरें£ 


हृदय माहि धरि फल-अभिलाषा , 
: अत्युपकारहु' के कर आशा; 
कष्ट सहित जो करत प्रदाना ; 
. सोइ कहाबत राजस दाना। 


4 कृष्णायन ] । [ ६५६ | गीता काएड के 


बिना देश अरु कालहि जाने , 
पात्रहु पाथ! बिना पहिचाने , 
देत तिरस्कृत करि, बिन्नु माना, 
जानहु. सोई तवामस दाना! 
“अआं तत्सत्‌--त्रय -शब्द्‌ विशेषा , 
तिन महँ पाथ ! ब्रह्म-निर्देशा। 
तेहि निर्देशहि के अनुमारा , 
बेद, यज्ञ, ब्राह्मण विस्तारा। 
ताते,  अजुन !  ब्रह्मवादिजन , 
करि ओंकार! प्रथम उच्चारण | 
आरंभत तब मख, तप, दाना, 
कम-वृून्द जो शास्त्र बखाना। 
तिमि मुमुझु फल्ल-आस न राखी; 
करत दान, मख, तप, तत्‌” भाखी | 


दोदा :-- साघु-साव, सद्भाव महँ तत्‌' कर होत प्रयोग 

क्‍ . कर्म प्रशस्तहु माहिं तस, पार्थ | तासु उपयोग | ९४० 
अजुन | मख,तप, दान महूँ, थिर भावहु 'सत' होय 
करत जो कर्म निमित्त इन, सर्तहि कहावत सोय | २४९ 


सोरठा:--पार्थ ! जो श्रद्धा नाहिं, हवन, दान, तप व्यर्थ सब 
यहँ परलोकहु माहिं, द्विकारी नहिं कर्म अस |” 


कद्दे वचन सुनि कुन्तीनंद्न-- 
“महाबाहु है केशि-निषुद्न ! 

. यथाथे संन्यास स्वरूपा , 
ताहि भाँति त्यागहुह कर रूपा, 
जानन चहहु, कहहु यदुरायी ! 
प्रथक प्रथक दोड मोहि बुभाई 7 
कह हरि--“काम्य कर्म कर त्यागन; 
 कहत ताहि संन्यास ज्ञानिजन। 
सकल - कर्म-फल त्त्यागंत जो 
 स्थाग कहावत  अजन।! सोई। 
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कस सदोष  सर्वेथा अहहीं 

ताते त्याज्य ज्ञानि कछु कहहीं | 
कम यकश्ष, तप, दान समाना, 
त्याज्य नाहि--कछु अन्यन माना! 


चोदा :-- सुनहु त्याग सम्बन्ध महँ, निशय तात ! हमार-- 
बरने त्यागहु विज्ञजन, अजन | तीनि प्रकार | २४२ 


उचित न यज्ञ, दान तपनत्यागन , 
ये करणीय सकल. कुरुनंदन | 
करत यज्ञ, तप, दानहु-ये त्रय ! 
ज्ञानिहु होत पविन्न धनंज्ञय ! 
ये कत्तव्य कम कुरुसत्तम , » 
स मत मोर सुनिश्चित, उत्तम। 
तजि आसक्ति, फलहु करि त्यागन , 
करब उचित अजन ! इन कमन | 
विहित स्वधर्म कर्म जो जासू , 
छाचत पाथ ! संन्यास न तासू। 
तजत तिनहिं जो मोहवशाता , 
तामस त्याग कहव तेहि ताता | 
क्म दुख-कारक जो जानी , 
अथवा काय-क्लेश-भय मानी , 


चोहा +-- त्यागत जो निज कर्म सोह, राजस त्याय कहाव , 
अजन / अस निज त्याय कर, त्यायी फल नहि पाव | २४३ 


नियत कर्म कत्तेव्यहि गुनि मन , 
त्यागि फल्लाशा करत जाहि जन ; 
नहि तेहि महँ आसक्ति बढ़ावत, 
साक्त्विक & सोई त्याग कहावत | 
हितकर कर्म माहि नहिं रागा , 
 अहित कम तजि जो नहिं भागा , 





[ दिः८ ] 


सत्त्वंशील,. मेधावी. सोई , 


त्यागा संशय-विरहित. होई। 


कबहुँ न त्यागि सकत कुहनंदन ! 


तनुधारों अशेष निज कमंन। 
पै त्यागत कर्मन-फल . जोई 
व्यागी सोइ धनंजय ! होई। 
इृष्ट, अनिष्ट, मिश्र-अस विधि त्रय॒ , 


क्रमंसन कर फल्न होत धनन॑जय | 


लहत सो त्याग-बिहीन फलाशी , 
पमहत न फल-व्यागी संन्यासो। 


दोदा :-- सस्यन मत, प्रति कर्म हित कारण पाँचहि 
कुन्तीनंदन ! ते सुनहु, सकल बतातरहुँ 


कर्ता, ऋधिष्ठान  कुरुनन्दन ! 


. तिसरे विविध भाँति के साधन ; 


चौथे: क्रिया प्रथकू विधि नाना, 
पंचम अजन ! देव बखाना। 


बता काएड : 





होहि ,.| 
तोहिं । २९४७ 


ज्ञो कछु कमे द्ह होई बी 


बाणी वा मानस ते जोई, 
- क्‍्यायन्युक्त अथवा प्रतिकूत्रा , 


ये पाँचहुँ तिन कर्मन मूला। 
अस विधान महेँ जो कोड प्राणी 
में ही कर्ता--कहत बखानी 


बुद्धि परिष्कृत नहिं तेहि माहीं 
हो दुमेति कछु समुझत नाहीं। 


भाव न जेहि अ्रस--भमें ही कत्ता! 


जासु बुद्धि महँ. नांदि लिप्नता, 
 बधेड लोक ये सत्र कुरुनंदन ! 
_ बधत न सो, नहिं बद्ध सो बंधन। 


ा . ड्ोद्दा:- हाता, ज्ञेयहुं, ज्ञान ये, कर्म-बीज त्रयथ जान, 


कर्तव्य हू, कर्म-अंग  श्रय 


गम्रान । २४५ 


: क्णायन 9 | ६८९ | .. गीता काएइ ६६ 


गुण-विभेद ते: तोनि | अकारःफ 
ज्ञान, कर्म कर्ता-वस्तारा। 
 बेरनेड जेद्दि विधि गुण-तत्त्वज्ञव 
सुन्हु, कहहें सोइ कु-तानंद्‌ न [. 
जेहि बल प्राणिन माहिं घनंजय 
परत दिखाय. भाव इक अव्यय | 
. भिन्नहु महूँ अविभक्त दिखत इक, 
ज्ञान धनंजय ! सोई साक्त्विक! 
मिन्न भिन्न सब भूतन मे हो , 
भमिन्नहि देखि परत जेहि का ५ 
ज्ेहि ते होत भिन्नता भाना। 
_ झजन ! सोई राजस ज्ञाना। 
जो अजन ! ठक्त्वाथ न जानी , 
एकहि वमग्तु साहि सब माना, 
निष्छारण अनुरग बढ़ावत ; 
घामस सो लघु ज्ञान बहावत। 


दोहा + फेल-इच्छा, आर्साक्त नि, राग द्वेष नहिं होय।, 
करत नियत निज कर्म जो, स्रांलिक ऋज॑न # सोय | २४६ 


भोगेच्छा जो मन मसहँ राखत, 
मैं ही कर्ता!ः-सोचत, भ'ग्वत 
क्लश-परिश्रम सह जो होई, 
शजस कम कहावत सोई। 
क्षय, हिंसा. निदान व्नु जाने , 
बिना शक्ति निज जो पहिचाने.;, 
करत कर्म मोहहि ते प्रेरा; 
तामस के नाम तेहि केरा। 
अहंकार, रागहुँ . जेहि नाहीं , 
धृति, उब्माह पथ ! जेहि माहों , 
मिद्धि न हु. असिद्धि न शोका; 
कर्ता साक्विक सो यहि लोका। 


. 3५ कृष्णयन .. [ ६५० ] गीता काणएड : 





कम-फलेच्छु, मल्नन, जो रागगी , 
लोभी अरु हिसा-अनुरागी। 
हष॑ शोक ते व्याकुल जोई 
राजस कर्त्ता अजन ! सोई। 


दोहा :«“« दाप॑सूत्रि, यव्विष्ठ, श॒ठ, श्रस्थिर ग्राकत जोय 
घातक, खिनहु, श्रालती, कर्चा तामस सोय। २४७" 


अजुन तीनि गुणन अलुसारा 
बुद्धिहू धृतिहू तीनि प्रकारा 
प्रथक पथक में सब कर वशणुन , 
करत अशेष सुनहु कुरुनंदन ! 
बुद्धि प्रवृत्तिहि जो पहिचानति 
 पाथे ! निवृत्तिहु कहँ जो जानति , 
कार्य-अकाये  केर जेहि ज्ञाना 
 विदित जाहि. भ्य-अभयस्थाना , 
बंध-मोक्ष ज्ञानहु जेहि होई , 
सात्त्विक बुद्धि धरनंजय ! सोई। 
_कार्य-अकायढद, म-अधंगों 
इन मसहँ होत पाथे ! जेहि भरमा , 
निर्णय जासु यथाथ न होई, 
जजस बुद्धि कह्मवति सोई। 
धमहु महेँ श्रधम जो देखति 
सब अथ विपरीतदि पेखति 
अंधकार-आवृत जो होई। 
बुद्धि तामसी अजन ! सोई। 


... शौहा:- प्रणेन्द्रिय - मानस - क्रिया, जोडी धृति ते होय , 
........ जो समतत महँ थिर रहति, पार्थ ! सात्विकी सोय | ८२४ 


. फल-इच्छुक .. प्रसंग. अनुसारा , 
घमं, अंथ, पावत जेहि द्वारा, 


:: कष्णायन [ध्श्ु शीता काएड :: 





कामहु सिद्ध जाहि ते होई, 
घृति राजसि कछुन्तीसुत ! सोई। 
जो दुबद्वि-प्रमाद प्रदाता , 
जेहि ते निद्रा, संजाता , 
शोक, विषाद देति डउपजायी , 
तामसि ध्वृति सोइ पाथे ! कहायी-- 
सुख हू त्रय विधि अनुसरि त्रय गुण 
बरनहूँ सुनहु सोड तुम अजन ! 
जहूँ अभ्यासहि ते मन लागत, 
पावत जाहि दुःख सब भागत , 
जेहि कर आदि श्गरल्त सम होई , 
ज्ञागव अंत सुधा सम जोई, 
आत्म - ज्ञान - आनंद - प्रजाता, 
कहत ताहि सात्त्विक सुख वाता ! 


दोहा :--हन्द्रिय- विषय-सेंयोग._ ते, सुख जो भजन / होय , 
आदि सुधा सम, अंत विप, जानहु राजस सोच | २४६ 


सुख जो आदि सोह उपजावत , 
परिणामहु महँ मोह बढ़ावत , 
निद्रालसल ते डउपजत जोई, 
दुलक्ञहु॒ ते, तामस  सोई। 
मंही, व्योम वा सुरपुर साहीं , 
बिनु प्रकृतिज शुण त्रय कछु नाहीं | 
ब्राह्मण आदि जो बरण-विभाजन , 
तहँहु स्वभाव-जन्य गुण कारण। 
पाथ ! सरलता, क्षमा, शौच, दम , 
तप, श्रद्धा-विश्यञसहु अरु शम्; 
ब्रद्य-ज्ञान, विज्ञाहु. ताता ! 
ब्राह्मण-कर्स स्वभाव-सँजाता । 
तेजस्वता, दक्षता, दाना, 
धीरज्ञ, समर नाहि अंगदाना 


:६ कृष्णायन [६१२ ] गीता काएड : : 
क्‍ 


अजन ! शोौयेहु, स्वामी-भावा , 
- प्रकृततिज ज्षत्रिय-क्रम कंद्ावा | 


शोदा :--#पि, गोरत्ञा, अरु बनिज, सहज वेश्यजन-कर्म 
प्रर्थ | शूद्र हित एक हीं, प्रकतिज सेआ-पर्म | १५० 


निज निज कमे करत सब्र प्राणी , 
लहत सिद्धि जस कहहुूँ बखानी-- 
प्राशि-प्रवुत्ति होति जेहि द्वारा, 
जेहि ते व्याप्त सकल संसारा, 
करि निज्ञ॒ कमे भजत तेहि जोई 
अजन ! लहत सिद्धि नर सो 
सुकरहु, तद॒पि, न बर पर-कर्मा 
मड़्ल-प्रद्‌ बिगुगहु निन्र धर्मा 
नियत जो कंमे स्वभावहिजन््धारा , 
कान्हे तेहि न पाप संघपारा। 
कर्म जो सहज सदोषहु होडे 
तबहूँ त्याज्य न अजन ! साई। 
यथा. अग्ति नहिं धूम-विहोना , 
तिमि ड्ल््योग न दोषन-हीना। 
लेडि आत्मा निज वश मगहेँ लायी 
सर्वासक्ति. दीन्हि. बिसरायी 


६. बोदाइ--बसति न एक्हु कामना, पाथ | जासु हिय-पधॉग 
छ्ट्त सोइ संन्यास ते, परम घसिद्धि निष्काय | २५४९ 


ज्ञान-परा हाष्ठा जो. होई, 

अजन ! ब्रह्म कहावत सोई। 

'तेहि लहि सिद्धि पावर कस ज्ञानी, 

थोरेहि -महँ. तोहि कहहूँ दखानी-- 

शुद्ध बुद्धि ते युक्त पाथ ! जन, . :....... 
'कीन्ह सघृति जेहि आत्म-संयमन, 


:5 ऋष्डायन क्‍ [६१३ | ' गीता कासंड ; : 


'शब्दादिक विषयन नहिं प्रीती , 
राग, देष जेहि लीन्हे जीतो , 
अल्पाहारि, बसत एकाकी , 
सन, वाचा, काया वश जाकी 
ध्यानयोग सहेँ जो संलग्ना;. 
रहत. सदा बेराग्य-निमग्ना , 
अहंकार, बल दप-विहीना , 
कामहु,. क्रोच,  परिमप्रंद-हीना , 
. तजि ममता जो शान्त स्वभावा 
ब्रद्मभाव अस योगी पावा। 





दोहा --मद्वयृत,..._ झानंद-मय, गआशि-मात्र सम गाव, 
शोचष, वासना-हीन सो, परम भक्ति समर पव| हऋरे 
जहत भक्ति ते तात्त्विक ज्ञाना , 
ज्ञानत को में, का परिसाणा, 
हत्त्वरूप मोहि यहि विधि जानो , 
. प्रविशव मसोहिं महेँ अंत सो आणी। 
गहि सो मोरहि शरण-सहारा, 
करत. सदा कमन-व्यापारा। 
शाश्वत, अविनाशी पद जोई ; 
मोरि कृपा ते पावत सोई। 
जन ! तुमहु सबे निज क्मन, 
फरहु बुद्धि ते मोहि समपंण। 
मत्पर, द्वियोग अपनायी 
देहु मोहिं महँ चित्त लगायी। 
चित्त मोहिं महेँं अजन ! धारे 
मोरि कृपा: तरिद्वो दुख सारे। 
दोद्दा :--सब्यसाचि ! जो नाहिं तुम, सही यह मत मोर 
होइहे निश्चय , नाश तो, अ्रहंकार उश तोर। परे 
भ्रहंकारवश जो निज मन 


रहे सोचि--नहिं करिद्दों में रण, 


:: छष्णायन [ ६१४ ] गीता कएड :: 





मिथ्या यह तुम्हार आयोजन , 
करिहौ तुम निज प्रकृति-विवश रण | 
कम तुम्हार प्रकृति-संजाता , 
तुमहु निबद्ध ताहि महेँ ताता ! 
कहत न करन मोह वश जाही, 
करिहो अबवश धनंजय ! ताही। 
बसि सत्र प्राणिन-हृदय मंमकारा 
परसेश्वर निज माया द्वाग, 
रहत अ्रमावत . जीव हटठाता , 
यंत्रस्थित मानहूँ सब ताता |! 
ताही केर गहहु तुम आश्रय , 
सर्वे) भाव तेहि भजहु धनंजय ! 
पइहोौ अजन ! तासु क्ृपा-बल , 
परम शान्तिमसय तुम नित्यस्थल्। 


बहा :--न्ञान गुह्मयतम मैं तुमहिं, यह - विधि कीन्ह बखान , 
गुनि सो सब अब तुम करहु, जो तुम्हरे मन मान | ऐ#£ 


बहुरि कहहूँ तोहि सबब गुद्यतम , 
झुनहु धनंजय ! बचन परम मम। 
तुम अस्यन्त मोहि प्रिय ताता ! 
ताते तुमहिं कहहुँ हित-बाता- 
मोहि महेँ पाथे ! लगावहु निज मन , 
. भक्ति सोरि, सम पूजन, वंदन। 
प्रियं तुम, ताते कहहूँ सत्य$प्रण 
मिलिहो मोहिं अंत करुनंदन ! 
सबे धसे तुम त्यागि धनंजय ! 
लेहु एक गहि भोरहि आंमभ्रय .. 
करहु शोच नहिं अजन ! निज मन 
 करिंहों तब सब पाप-क्मोचन। 
जोन करत तप, भक्तहु नाहीं, 
 नाहि सुनन  इंच्छा जेहि माद्दी,.. 


-3 कृष्णायन ह ॥। ६५१५ ] । गीता काएड :: 
८ कि अमिलिमिकलिक 5 । 033 55 + विश लिल लि जि हि वक कार लि 
करत जो मम निंदा, अवमाना , 

 शाहि सुनायेड नहिं यह ज्ञाना। 


बोद्दा +-- मम भक्तन प्रति गुह्तम, कहिहे जो यह ज्ञान, 
परम भांक्त सो पाय मम, मिलिहे मोहि निदान। २५४ 


सब मनुजन महँ तेहि सम कोई, 
मम प्रिय-करनहार नहिं. हाई। 
अजन ! महितल तासु समभाना , 
मोहिहु प्रिय न होय कोउ आना। 
पाथे!। धर्म-संवाद हमारा , 
करिहै जो सुनि मनन विचारा , 
ज्ञान-यज्ञ ते तेहि मम अचेन, 
कीन्हेउ अस मम “सत्‌ कुछनंदन ! 
तैसेहि तजि जो छिद्रान्वेषण , 
सुनिद्दे यहि धरि श्रद्धा निज सन, 
लदहिहदे सोड शुभ. लोकन-वासा , 
करत पुण्य जन जहाँ निवासा | 
कहेउ पाथ ! में जो तुब पाहीं , 
मन-एकाग्र सुनेड या नाहीं 


बोदा :-- भयउ उदित श्रज्ञान ते, मोह जो हृदयाकाश , 
सयउ तासु अ्रथवा नहीं, पार्थ / स्वथा नाश !” रह: 


द सोरठा:--क ढ़ अर्जन (-“प्रमु-ह्ोड़, आत्मस्मृति भत्र मोहि भयी , 
..... थित, गत-संशव-मोह, करिहोँ. वावर्ननदेश मेँ!” 






जय काण्ड 





: : कृष्णायन . [६१८ ] गीता काएड : 





नतित उर अगण्य तिन समा; 
जय-ध्वनि, युद्धोन्‍्माद, उमंगा! 
खुनत अगति-समर-आमंत्रण , 
गरजे पाण्डव-बलहु वीरगण। 
सुभट उदायुध उभय सन्‍य के, 
निमेम धर्मराज अबलोके | 
साहस साक॒ति, विस्मत निज तन , 
मत्त  शौय-रस, एकनिष्ठ-मन | 
: सीमित भव प्रति रोम बिहायी , 
चहत असीम मिलन जनु धायी। 
द्मकत बदन. सच्चिदानंदा , 
आग अंग स्वत शक्ति-निष्यंदा। 


बोहा +--मनुज वाजि, गज नूतन लखे, संस्ति त्यक्त प्मस्त 
द व्यक्त विश्व चमकेड मनहूुँ, वॉर-रूप - अश्रध्यक्त । २ 


परम-शान्ति संघष-परम क्षण 
चकित समान विलोकि नपति-मन। 
आंशिक सत्य समुमि सब ज्ञाना , 
लहेउ' ज्ञान विगलित-अभिमाना | 
वृत्ति संकृुचित तजीा नरेशा, 
उपजेड हृदय ज्षात्र-आवेशा। 
जम कटि-बद्ध धनुष कर धारा, 
सन्मुख भीष्महिं भूप निहारा। 
रण-प्राक्षणहु धर्मों उर जागा, 
धन्रु पंवारि नृप स्वंदन त्यागा। 
पायेन, आयुध बम, विहायी 
प्रविशिड शत्र-सेन्य नररायी। 
 विकल ख-सेन्‍्य अन्लुज्ञ यहि ओरा , 
उत्थित. कुरु-दल  हंषे-हिलोरा | 
.. तात | तात” इत अनुज पुकारत, 
 उत्तरोथ -. डउत शात्र उछारत। 


: कृष्णायन [ ६१९ ] जय काण्ड 


दोहा :--कह दुरंशाव्नन - “भीर नृप, ग्रतिबल श्रबल निहारि 
आवत मम अ्रग्रज-शरणा, रण-बिनु विजय हमारि |” 


अरि-दल॒ आनंद-ज्वार  निहारी , 
लज्जित पाण्डव-वाहिनि सारी । 
माद्री-सुवन, भीस, अथुयुधानाों , 
द्रपद, विराट, मित्र नूप नाना। 
स्यंदन निज निज सकल विहायी 
घेरि हरिहिं एउर-व्यथा सुनायी । 
घमेराज-मन. जानन हारे 
वचन विहँसि यदुराज उचारे -- 
धवूथा त्रस्त तुम सब मन माही, 
घमं-सुतहिं अरि-दल भय नाहीं। 
रचेढ न अब लगि शर चतुरानन , 
हरि जो सकत धम्मसुत-प्राणन । 
 पुण्यश्लोक युधिष्ठिर राज्ञ , 
करत सदा धर्मोचित काज़ा 
भवन, विजन, रणभूमिहुमाहीं 
त्यागत धमें धमंसुत नाहीं। 


दोहा :--धर्म-युद्ध हित बद्ध-कटि, पर्म-नेधान नरेश , 
गुरुजन ढिग गवने लहन, आशिष, समर-निदेश |” 


उत उदारमति शानन्‍्तनु-नंदन , 
चर्चेह. आवत  धमंसुबन-मन |. 
दूरहि ते लखि स्यथ॑दन त्यागा , 
गत रखु-राग, दृगन अनुरागा। 
ज्षितितल-विनिद्चित-मौलि भुआला , 
परसत पद लखि नेह-विहाला। 
विनय-विनम्र पौन्र.. सरिनंदन , 
भरि भुज कीन्ह सुचिर आलिड्डन। 
विगत निर्मेष, विल्षोचन निश्चल्न , 
. विस्मृत क्षण रण-क्षेत्र, सैन्य दल । 


:: कृष्णायन | ६२० ] जय काएड *: 





उर कतेव्य-भाव पुनि व्यापा+ 
लज्जित सरिसुत, उर अलुतापा। 
द्विविधा-विकल पितामह जानी 
निभर-नेह कही नूप वाणी 
“साक्ृति ज्षात्र-्यमं तुम पावन , 
आयेउे में न मोह उपजावन। 


.. दोहा :- कीन्हे यहुरपाति यत्र बहु, टरेउ नाहि भवितव्य , 

..- लहहुजो ताकननिदेश अब, पालहुँ निज कर्तव्य | ५ 
करहु तात ! कतकत्य मोहि, दे निज कषपा-प्रसाद , 
निवसति विजय, विभूति श्री, गुरुजन-आशिवांद ।” $ 


 मुग्घध चरित-माधुय. निहारी 
गिरा खसथ्ृति गाड्ेय उचारी- 
“जानहु तात ! खभाव उदारा; 
 नेह-आईे म्रदु हृदय तुम्हारा। 
स्वल्प पुणव-भाजन कुल माही, 
उपजत तुम समान सुत नाहीं। 
पत्नहु तुम्दार समागम पायी , 
सोख्य-सिन्धु मन लेत नहायी।. 
लब्जित मसानव आत्म-छुद्रता , 
ढाँकतः वेभव-व्याज नग्नता । 
स्व गुणन-भूषित तुम सोहत , 
विभव-विभूति न मानस मोहत। 
बसत विश्व जे विभव विहायी , 
- तिनहि. समीप जात सोड धायी-। 
पूणंकाम तुम, में जन पर-भ्रत , 
देय काह जो रखण-रत प्रभ्भु-हित ! 


: 5 दोद्दा +-- रोम रोम ते तांत पे, बरसति यहहि असीप , 
हे विजय, राज्य, यदय, संम्पदा, देहिें तुर्माह जगदीश [' . ( 
5 खोरठा:--गंहद सुनत- नरेश, गषनेड गुरु, मांतुल ढियहु , 
द्रोश, कुपहु, मंद्रेश, भाषे. शुभ. आशिष-वचन । 


:4 कृष्णयन . [९२१ ].. जय काएड :: 
हि यहि' विधि आशिष, आदेशू , 
घैये-विवेक-निकेत नरेशू 
लखि क्षणेक अरि-वाहिनि बीरा, 
हे पुकारि वचन गम्भीरा- 

“गिरा ब्रितथ में कबहँ न भाखी , 
कहहुँ यथाथ अबहूँ हरि साखी-- 
सत्य धर्म हित में रण ठाना; 
मस हिय  राज-अज्ञा-कल्याणा । 
होय कोड जो कुरुनदल् माहीं , 

. ज्ञाहि अधमे-युद्ध प्रिय नाहीं 
सकत पक्ष मम अबहँ सो आयी , 
रखिहों पूर्व वृत्त बिसरायी।” 
सुनत॒ गिरा जनु जलघर-गजेन , 
शिथिलल शत्र-दल, क्रद्ध सुयोधन । 
जस दुवंचन कहन कछु चाहा 
लखेउ सविस्मयथ कुरु-नरनाहा-- 





द्ोोहा :-- तजि ध्वजिनी, सब वंश जन, करि अराति-जयकार , 
घर्मरज -दशि जात चिज, श्रनुज युयुत्सु कुमार | ८ 
जबलगि व्यथित बढ़ाय रथ, सकहि रोक कुरुनाथ , 
घरेड समराक्ति. युयुत्यु हत, परांतनय-द साथ । ६. 


जस धमेज अरि भरेउ भुजान्तर ,- 
गंजेड रणमहि-पाण्डव-जय-स्वर | 
रिपु-पद-प्रणक अनुज अवल्लोकी 
सकेड रोष नहिं कुरुपति रोकी। 
करत कठोर बन्घु निमेत्सन , 
भाषे. कलुषित वचन सुयोधन-- 
#“कायर, कुमति, कुमातु-प्रजाता , 
पाण्डव-दलहि योग्य यह आता। 
ओऔरहु क्लीब जो कुरुदल, कोऊ | 
.. पाण्डव-पक्ष जाहि द्ववँ सोऊ! 


१४ कृष्णायन द [ ६२२ ] द जप फाएड $॥ 





सहेडें सभैर्य विपुल्ल में दम्भा , 
लखहु होत अब समरारम्भा [? 
सुनि गरजे बल्-प्रतिबल साथा , 
प्रविशिड स्वदल धर्म नरनाथा । 
दोड दिशि भट रोमाख्-उद्ख्वित , 
अचल चरण, पे चलित प्राणु-चित | 


दोहा :-- दीन्‍्हेउ ताही क्षण चुमित , कुरुपति युद्धननिदेश | 
कीन्हेउ दुश्शासन गरज़ि, पारडव-सैन्य प्रवेश | ?» 


सोरठाः-गर्जन व्याषि दियंत, भीमहु बढ़े सदर्प इत , 
..._ बदन लयास्नि-ज्वलंत, दृष्ट औ्रीौष्ठ, आभील अ, | 


शंख असंख्य बजे इक संगा, 
गोमुख, भेरी, मुरज, मृदंगा। 
पत्ति-पाद-निःःवन महि काँपी , 
दिशि-दिशि तोत्र-सू णिन-ध्वनि व्यापी | 
लक्ष-लक्ष हयगण  हिहनाने , 
स्यंद्न अयुत-अयुत  घहराने | 
दिग्दीशित अगण्य गज-व हर , 
धावन-रवन, घंटा-रबव भीषण | 
हृत-तलत्न-ज्या-शब्द्‌ कठोरा , 
गरजे क्रर धघलनुष चहूँ ओरा। 
शूरन-किलकिल, सिह“निनादा , _ 
बधिर श्रवण प्रतिगजन-नादा | 
त्रिभुवन भरित. समर-स्वर-मैरव , 
पैंसी धररि जलु दीणे व्योम-रव । 
बढ़ें . दोड दल समर-समुग्यत , . 
वारिधि जन युगान्‍्त-बातोद्धत | 


दोद्ा :-- भयऊ मध्य संघट्ट जस; तुमुल घोर, चपिधोंष , .... 
टकराने -हिंमशेल सह, जनु कुलशैल संरोष | 7? 


: : रष्णायन .[ एस |. जय कार्ड ३: 





सोरठाः--बढ़ेउ वकोदर-नाद,क्रम-क्रम जित-रण-रव सकल , 
दारुण युद्धोन्माद, उद्यत जनु  रिए-कुल-प्रलय | 


महिधर-श्रंग शरीर विराटा , 
उत्तमांग प्रथु, तुग लत्ाठा। 
वक्ष शेत्नहिम-शिला विशाला , . 
उत्थित वाम हस्त तरु शात्ता 
कर दक्षिण पेट-कोण-मयंकर , 
रादा उद्यम अशनि-प्रत्नयंकर । 
वसे लोहमय. कण्ठत्राणा , 
कटि-ततट ऋर करा कृपाणा। 
सजग भात् भीषण बतज्रय रेखा, 
अंकित मणिबंध धनु-किण-लेखा । 
. द्विरद-दप, सृगराज-पराक्रम , 
व्याघ्र-क्रता, खगपति-गतिक्रम | 
निरखि भीम यम-बपु, सुनि गजन , 
शिथित्न, विन्नस्त.  शत्र  हत्कंपन; 
कुरदल धेंसे वृकोदर गाजी 
बिनसे गद्ाघात गज, वाजी। 


बोहा :-हति रथि-सारथि, चूर्ण रथ, वेग ग्रहार दृशंत्त , 
करत दक्ष-क्तु क्रुद जनु, वीरभद्र विध्वंस | 7२ 
मर्दित अरि-बल-व्यूह-/ख, पाएडव दल आह्ाद , 
इसे सेन्य--सह शूरगण, करत भीम-जय नाद | है 


स्तोरठा:--जसि पाये रणपीर,क॒द पातराष्टहु. सकल 
क्रम-कम से प्रवीर, जुरे स्पक्त सहाय हित 


सम-बल निज निज सुभटन पायी , 
रोपेड इन्दु युद्ध भयदायी। 
पाथहि, पाय भीष्म लत़कारा, 
धघृष्टययम्त गुरु द्रोण श्रचारा। 


$$ कृष्णायन 


[ इर४ |. 





जय काए 
सिरे बीर सात्यकि-कृतवर्मा , 
चेकितान-त्रिगतेश सुशर्मा । 
धष्टकेतु-बवाह्वीक महीशा , 
सौभद्रहु-कोशल अवनीशा । 
 थुद्धत नकुल्ल संग दुश्शासन , 
भूरिश्रवा-शंख रण भीषण | 
सहदेवहु-दुमख संग्रामा ; 
शूर शिखण्डी-अश्वत्थासा । 
उत्तर-वीरबाहु समुहाने , 
कुन्तिभोज-अलनु विद अरुभाने । 
वीर अलंबष राक्षस-नाथा , 
. संगर उग्र घटोत्कव. साथा। 
दोहा :--मिरे भीम-कुरुपति कुृपित, . घर्मराज - मद्रेश , 


बहत्क्षत्र-आचार्य 
अश्रतकर्मा - काम्बो जपति 


बन्चू बनन्‍्धु 


कृप, 


भगदत्तहु - मत्स्येश | 2&. 


जयद्रथ - नृप पाग्चाल 
. इरावान श्रजुंन सुबन, बली कलिन्न भुभ्राल | ४४ 


सोरठा:--भिरे पदाति-पदाति, वाजि-वाजि, गज-गज भिरे 
लहि समशक्ति अ्ररांत, रोपेउ दारुण इन्द्र रण | 


बढ़ेड समर-उन्माद, क्रम क्रम बढ़ी करालता 
. त्यक्त सर्व मर्याद, वधेड जाहि जेहि जहँ लहेउ | 


पुत्र पितुहिं, पितु पुनत्रहि मारा , 


कीन्ह 
पौत्र पितामहिं नहिं 


प्रहार | 
पहिचाना , 


 मुहृदहि रहेड सुहृद नहिं ध्याना । 


_ विस्मृत स्व 


मधुर 


सम्बन्धा , 
अन्धा ) 


 भयेड युद्ध - विध्वंसक, 


भिरे रथन सेंग रथ. कहूँ आयी 


पथ झवरुद्ध, सकत ८ नहें जायी। 
- युद्धत. कतह 
: देत-पहार 


मत्त मांतंगा , 
- झ्यगा-अंगा ।॥ 


छिन्नि 


. 5; कृष्णायन 


[ ६एश ].... जय कांशड: : 


_ हयारोहि. कहूँ रथहिं प्रचारहि , 


धाय सव्वेग शूल हनि मारहि। 
रथिहु बरसि शर सैन्य-प्रमाथी 
नासत रथ, पदाति, हय, हाथी । 
धारि परश्वध पत्ति-बरूथा , 
फिरत बधत रथि, हयगण यूथा 


शेहा $--शक्ति, गदा, तोमर चलत, गिरत पदाति, सवार 
कातर हाह्ाकार कहुँ, कतहुँ महत जयकार | /$ 


गजारोहि निज गजहिं प्रचारत 
बढ़ि ढिग शत्र मुशल हनि सारत ; 


मत्त द्विरददय कहूँ दन्‍त बढ़ायी 


अ्रश्वावारहि साश्व उठायी । 
देहि पँँवारि, गरजि पुनि धावहि , 


. पद बिसर्दि, करि चू् नसावहिं | 


कहूँ एकहि रण-दुमंद वारण , 
करत रथी रथ, सारथि मदेन। 
रथिहु देख धावत मद वारण , 
करत बरसि शर वार-निवारण। 
सकहि न सहि गज बाण-प्रहारा , 
भागत करत तीह्ण चीत्कारा। 
रॉंद्त पदतल  जाहि. पदाती 


: व्यथित लखहिं नहिं मीत अराती । 


पतित कतहूँ गजयाल सतोमर , 


_ कतहुँ सध्वज, सहन्योद्धा कुंजर | 


रोद्ा +--उछरत सहता त्यागि गज, कतहुँ कोड हस्तीश , 
गहि कच, खंड्रग-अह्ार करि, छिच करत अरि-शीश | १७ 


हत-रथि-सारथि कहू कहू हथगण 
आहत, अस्त-व्यस्त ले स्यंदन 


कृष्णायन [ ६९६ |]. जय काएड: : 


सके 
कै कि 





धावत अनियंत्रित समुहायी , 
चूरा विचूणं होत टकरायी | 
विरथ रथी कहूँ खड्ग डठायी , 
छुब्ध, बढ़त वारणु-समुद्दायी | 
चढ़त द्विरदू-रद॒ कोड रण-माता, 
गिरत. काँपि तोमर-आघाता। 


भग्न-हृद्य द्विप-दंत-प्रहारा , 
बमत रक्त कहूँ पतित जुमकारा। 
घृत-डआयुध; युद्ध-मदोद्वत , 


धावत कतहूँ पत्ति. वध-उद्यत | 
कतहुँ गतायुध, तबहूँ सक्रोघा , 
युद्धात केवल भुज-बल योद्धा, 
हनत जानु, पद. करतल घोरा , 
करत मुष्टिकाधघात कठोरा। 


दोहा :-गहि कच कर्षत एक इक, करि करि केहररि-घोष , 
युद्बात नख-दंतन मनुज, . श्वापद मनहूँ सरोष ! १८ 
. पहुँचे दिनपति मध्य-नभ, होत समर श्रविरास , _ 
पेंसे तब्रहिं पायडव-अनी, सरिसुत विक्रम-पाम | १६ 


सोरठा ;-प्ित तनुत्र धृत अ्रंग, उत्तमाज्ञ उष्शीष सित 
स्यंदन घितहि तुरज़्, उदित दिवाकर जनु अपर । 


रथ-संघात महीतल अवनत , 

- घावत मनहूँ. पराक्रम-पवत | 
वबादत शंख, निनाद विभीषण , 

. गरजे जनु शत केहरि कानन। 
नेमि-निनाद, धलुष-टंकारा , 
घन जनु नभ सवजञ्र कऋंकारा। 
बरसे तीत्रू तवड़ित-गति बाणा, 

. असरित बसुधा-व्योम् विताना। 

: बिनसे विपुल वीर, नृप-नंदन , 

- हइस्ती,. पत्ति, लतुरज्षस, स्यंदन | 


+  छरृष्णायन . [ ६२७ ] - जय कांड का 


बढ़त जो पुरुषसिंह - समुहायी , 
शर-संपात दोत . महिशायी | 
आहत विशिख तीह्ुण अनियारे , 
क्षत्रिय रक्त समुक्षित सारे। 
अयुत काश्य, पाग्वाल, चैद्यगण , 
जरे भीष्म शर-जाल-हुताशन | 


कोइ *- एकहि एक पुकारि, मिलि, घावत सरिसुत ओर , 
गिरत घनुष कहें, थूर कहुँ, निहत अशनि-शर घोर / २० 


आोरठा “-चपिरखि सखदल श्रभिमन्यु, विकल पितामह-शर-अनत्न 
सहज विषधित मन्यु, बढ़े रथस्थित, हस्त-पन | 


लखेड सविस्मय शान्‍्तनु-नंदन , 
आवत कर्णिकार-ध्वज स्यंदन। 
ब्ष पषष्ठ-द्श पाथ-कुमारा , 
तबहुँ ग्रांशु तनु हरि-आकारा। 
श्याम देह-युति, दृग रतनारे , 
हलधर-दत्त धनुष कर धारे। 
यदु-भारत दोड वंश-प्रजाता , 
सहि जन क्षात्र-तेज साक्षाता। 
लखि निज सन्मुख वीर-प्रवाला , 
कुल-गोरव गमाकह्ेय. विहाला। 
महाशशंब उत .कुंवर बजाबा , 
मही-व्योम मौर्वी-रव ,छावा। - 
प्र त्वस्ति धनुष विस्फारी, 
शर त्रय - आशीविष-अनुद्दारी । 
सके निवारि न करुकुल-नायक , 
लगे भाल शिला-शित सायक। 


हैँ | 
दीद्दा :-- बंघुर विद कुमार-शर; तुड़ा वितामहनमाल, 
शोनित मनहुँ तिश्क्न-एत, स्वर्ण सुमेर विशाल । २? गे 





:; क्ृष्णयल ..... | दरर८ ] *. जय कांड :: 





सोरठाः--अचल भीष्म पनुमाव, श्रधर ग्रस्फुरित हास-रिस , 
घरे शरासन बाण, जनु ज्वलंत पावक-प्रभा | 


तजे धनुष ते कषिं कणे तक , 
धाये अन्तराल जनु अन्तक | 
आवत उम्र भीष्म-इषु देखे , 
तृण-सभान  फाल्गुन-सुत . लेखे। 
कछुर सपक्ष पत्न ल्ञागत प्रेरे , 
कूटे सध्य शर सरिसुत केरे। 
लखत अदृश्य अमर आयोधन , 
गूँजेड 'साधु ! साधु (! नभ निःस्वन । 
विस्मित कोरव-वाहिनि सारी 
पाण्डव-ध्वज्िनि हष-ध्वनि भारी । 
जानि महारथि-संग निज संगर , 
लज्जित भीष्महु, रोष तीब्रतर। 
करत पोजन्र-आत्मज पे धावा, 
शर-वषेण. शिशु-स्यंदन छाबा । 
लखि सरिसुब्न-सत्व उत्कर्षा , 
बढ़े... मगेश-किशोर-अमषो.। 


वोदा :-- लह्रत लखि गाज्लेय-घ्वज, कौरव-दर्प अतीक , 
तजेजउ आजश्लिक तीत्रतम, पार्थ-पुत्र॒ निर्भाक। १९ 


लोरठा;--पत्च - ताल - आकार, छिच्र ताल-तरु-चिह ध्वज , 
. कुल ह्ह्ाकार, हत अतिरथि जनु कोउ रण | 

तेह्टि चरण इत मत्स्येश, सह्षित श्वेत उत्तर सुबन 
उत शल्यहु मद्रेश, पाये" सह सुत रुक्मरथ | 


जांत पितामह दिशि , अवलोका , 
शल्य मत्स्य-महिपत्ति पथ रोका। 
- पाठलल पुष्प-वर्ण नृप. हय-गण, 
_मेदें. . संद्रनाथ, .. नाराचन। 


_धलयन  दिड:] _ जपकारड:ट 





उत्तर कुंवर रुद्ध लखि पितु-गति , 
.. ग्रेरेड गज, निज मद्रप-रथ ग्रति। 
अंकुश-आहत _- घायेड कुछ्र , 
जसु सपत्ष ज्या-मुक्त जबन शर। 
आवत निरखि नगेन्द्र समाना, 
हने . अगण्य मद्रपति बाण। -. 
करि नहिं सके करीन्द्र निवारण, .. 
पहुँचेड निकट विकट रण-वारण। हि 
. घरि उद्धत पद सहसा स्थंदन, - 
 ल्ञागेईड करन तुरंगस मर्दन। -. 
तबहु अकातर मद्र-नपात्ा , 
गही हस्त निज शक्ति कराला। 


वोदहा :--त्रिपताका वक्षित भृकुटि, हग ततक्त अँगार , 
त्यागी तड़पत मद्रपति, ताकि _ पिराट-कुमार | ९हे 
तेजि घन निकसी जनु तांड़ित, दारण गिरिहु सम , 
लायी उत्तर-अँग. प्रबल, महाशक्ति अव्यर्थ | २५ 


 सोरठाः--दीरी लोह तनुत्राणु, सकछ्षि, तोमर कर ते खसे, 
गिरेज कु कर निद्याण, अशनि-मरन जनु द्रुम तहुण । 


पाएडव-दल्ञ उत कातर निरवन , 
उछरे मद्रप इत तजि स्थंदन। 
खड्ग-हस्त हुँकरत  श्रचण्डा , 
दनि द्विप-शुर्ड कीन्हि युग खण्डा। 
_पूर्वहि शर-सहसख्न, तनु निक्ृत ; 
 गिरेड भूमि गज मनहें महीभूत । 
सत टदिपेन्द्रा इत करत आर््त रवन , 
चढ़े शल्य उत आत्मज-स्यंदन । 
उत्तर-अग्रूज श्वेत कुमारो, 
शयित समझ महि अलुज निहारा। 
. सुखासीन पुनि अरि अवल्ोका, 
नख-शिख गात रोष, गत शोका । हे 


:: कृष्णायन [ ६३० ] जय काणड :: 


महाबाहु, ओजरिव, मनस्वी , 
अगणित थुद्ध-विदग्ध, यशरवी , 
शक्रायुधसम कामक.. कर्षी 
बढ़ेईड.. वीर मद्रेश-चभैषी | .. 


बोंहा :--लखि पितु-रक्षक रुक्‍्मरथ, हनेउ श्वेत शर घोर , 


छित्र उरश्छद, मित्र अंग, मछित मद्र-किशोर। २४ 


सोरठाः--ग्रेषी उल्का-कल्प, शूल शल्य रिस-अजलित , 


चोदा: 


लापव ग्रकटि अ्रनल्प, काटी पथहि किराट-छुत | 


 भट बहु बढ़े सदाप, मद्रप संकट-ग्रस्त लख, 


काटि सबन शर चाप, समर-विमुख कीन्हें कु बर । 


लखे पितामह मद्र-अधीर्वर , 
दारुण मत्यु-द्ृष्ट अभ्यन्तर । 
दूरहि ते अमोघ शर प्रेरी , 
काटी मौर्बि श्वेत-पत्नु केरी। 
थाय बहुरि श्वेतहिं समुहायी , 
 लीन्ह मंद्रपति ससुत बचायी।* 
कुंबरहु अन्य धनुष कर धारा 
प्रेपे सरुष विशिख दुर्वारा। 
बरसे भीष्महु बाण प्रज्वलित , 
तेज-पुश्न॒ महि-व्योम पिख्वरित। 
विस्मित लखेउ उभय दल योद्धन , 
सरिसुत-श्वेत क्र आयोधन। 
उद्धत दोड महा द्विरदोपम , 
क्रोधित, हिसा-हृदय - व्याप्र सम। 
उद्धत . वासव-बृत्र. समाना ; 
. रुधिस-पदिग्ध, विद्ध अँग बाणा। 


रेत जस जस प्रबल, बढ़ेउ भीष्म हत्ताप, 
लखिं यश-क्ञय रण हीन-सँंग, प्रकटेंउ पूर्ण अताप | २३६ 


: : कृष्णायन [ ६३११]. जय काएड ; : 


दोहा ;--वेगवंत बरसेउ विपुल, उिमल भन्ने शर-जाल , 
वधे शवेत-हय, सारथी, ध्वंसी रवजा विशाल | १७ 





सोरठा ;:--वजि स्यंदन अव्यम, कूदेउ बली विराल्सुंत , 
धत कर शक्ति उदय, अचल निदरि अरिल निखिल । 


भाषंउ शान्तनुन्सुतहि पग्रचा री-- 
“प्रकटहु पौरुष यश-अनुहारी !” 
अस कहि घोर, काल-दण्डोपम , 
तज्ञजी मत्स्यन्सुत शक्ति सविक्रम। 

. _गवनी अंतराल बविकरात्षा , 

. कुुदल सकल  विजल्ञोकि विहाल्ा | 
काल कराज्न सब्रहि निज लागी 
धति नहि एक देवब्रत त्यागी। 
धारि अप्ठ शर चाप ग्रचण्डा, 
 आवत्ति शक्ति कीन्हि अठ खण्डा 
प्रमुदूति लखि विपत्ति बिनिवारण , 
उत्थित कुरृदल आनंद निशस्वन | 
क्रोध-अंध इत  मत्स्य-किशोरा , 
ले निज हस्त गदा अति घोरा। 
 धारि शिक्व रखणखघीर  चत्नायी , 
वबजञ्र-भयंकर गर्जत धायी। 


दोहा :--कूदे रथ ते भीष्य लखि, आवत शझआायुध्त कर , द 
गदाघांत . स्वंदन सहित, अरब, सारथी चूर | 5८ 


करत पाथे- संग द्रोण घोर रण 
विरथ वितल्ञोके  शान्तनु-नंदन । 
वायु-वेग . गरू रथ- दीौड़ाबा, 
 स्थन्द्न क्विज सरिसुत बेठाबा। 
. प्रेरेड तेहि दिशि हरिहु पार्थ-रथ, 
 -रोधेड पे पथ दोण, जयद्रथा। 


99% 
कफ 


:: झृष्णायन .. [ ६३९ ] जय काणड 
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जलज्वित भीष्महु क्रोध-विहाला , 
व्याप्त रोद्र-रस वपु विकराला 
वृत्ताकार शर।सन धारे 
बरसत. भीषण बाण-अँगारे | 
बढ़त करन जो श्वेत-सहायी , 
होत विमुख शर दारुण खायी। 
छिन्न-भिन्न रथि, पत्ति-रूथा , 
केहरि-क्रान्तन मनहुूँ करि-यूथा । 
' रहेल ज्ेत्र इक श्वेत बीरबर , 
मनहूँ स्वयूथ-अरष्ट . बन-कुछख्चर। 


दोहा :-गदा, शक्ति, स्यंदन-रहित, तनु ज्षत-रक्त कराल 
बढ़ेउ कु वर गहि काल सम, हस्त शेष करवाल | २६ 
भीष्म पितामहु ताहि क्षण, शित बल्मयात्र समान 

. श्रमिमंत्रित त्यागेउ ग्बल, अन्तर्भेदी बाण | ३० 


ज्सोरठा :-डंगमंग. वीर-वरिष्ठ, दीण हृदय तनुत्राण सह , 
गिरेठउ.. मेदिनी-पृष्ठ, भीष्म-प्रतापानल-शलभ | 


क्षुब्ध पाथं यदुनाथ दुखारे, 
बजे कुरुदल शंख . नगारे | 
कीन्ह भीष्म-जय-नाद सुयोधन , 
नाचेड हष-मत्त दुश्शासन, 
शंख तृतीय विराट कमारा, 
. श्वेत समान  शौय-आगारा । 
. बढ़ेड भीष्म देशि जस धनु तानी 
भाषी शल्य विषेसि बिष-वाणी-- 
“जत्व विराट-पाण्डब -सम्बंधा , 
- होत भ्रणय नव  संतत अंधा। 
.. उचित तदंपि नहिं प्रथमहि दिन रण 
. करब समूल .. वंश उच्छेदन !? 
 -सुनि, निज शोकाबेग  सेंभारी , 
- गिरा... सदूप विराट छारी--: 
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“स्वा्थेनिरत तुम नीच मद्रजन , 
करहु न नेह-नाम उच्चारण | 


दोहा :-स्कत जानि सो का प्रण॒य, जियत जो द्रव्य उपापि , 
दौन्‍्ही पारडाह तुम भगिनि, ले अपार पघंन-राशि। २? 


प्रणय-हेतु नहिं. परिणय जैसे 
युद्हु धर्महेतु नहिं. तैसे। 
युद्धजीव,. निष्ठर, हत्यारे 
भरत  उद्र॒ तुम शख्र-सहारे। 
देत अधिक धन तुम तेहि लागी 
युद्धत धममं, नीति नय त्यागी । 
गनि निज मातुज् धमनरेशा , 
पएठयेड रण हित तुमहि संदेशा। 
पाय . सुयोधन-धन पथ  माहीं 
लाजे तजत स्वजन निज नाहीं। 
 करि तुम सोइ पुत्र अवसादा , 
सिखवत मोहिं. प्रेम-मयादा। 
-जानत रण परिणय-पश्चाता , 
जोरेड हम पाण्डब-सँंग नाता। 
मोहि न सुवन-निधन पछिताबा; 
यश तिन अमर समर-महि पावा।. 


दाद्दा :--शोच्य न मम धुत, शोच्य तुम, समर श्व॒यात्र समान 
गांह शान्तनु-नंदब शरण, रच्छे पामर प्राण /? >२ 


सुनी मद्रपति दारुण वाणी, 
रोष-तरंगिणि तनु लहरानी । 
गरजी 'शिक्षिनि दप-विसर्दित , 
.. सिंहनाद हे हे रख-न्मही निनादित। 
 देत ह रंण-आमत्रण , 
. धाये शल्य - करत शर-वर्षण । 
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मत्य-नरेशहु शर धन्नु जोरा, 
भयेउ युद्ध ह्वरथ अति घोरा। 
उत्त करि विरथ शंख सरिन॑दन , 
बधत फिरत पाशच्नाल, चैद्यगण। 
शोभित धनुष. मण्डलाकारा , 
बरसत बाण  प्रलय-जल-धारा | 
फाल्गुन पुनि पुनि तेहि दिशि धावत , 
रोधत द्रोणि बढ़न नहिं पावत। 


गरु-आमभिज-वध-भीरू धनंजय , 


सकचत, करत प्रहार न निदय। 


जय कारड ६ ३ 


दो दा :--सखा-हृदय पहिचानि हरि, लखि पुनि संध्याकाल , 
. फेरी रख ते सेन्‍्य निज, तिकल भाष्मि-शर-जाल | ३३ 


सोरठा :--करि जनु शोखित-पान, शोण वर्ण पश्चिम दिशा 


भयेउड दिविस-अवसान, रण-अवसानहु ताहिज्षण । 
पाएडवसेन्‍्य विषाद, उत्तर श्वेत कुमार छत , 


नभ-भेदी जयनाद, गूजेडउ.. कौरक्‍नाह्िनी | 


ले पुनि साथ रणाहत बीरन, 
ग्रविशे दोड दल निज निज शिविरन | 


कीन्ह चिकित्सक्गण उपचारा , 
भे विशल्य गज, वाजि, जुमारा । 
तैल-प्रसिक्त  क्ञौम-पट. जारी 
भरी भरस ब्रणु-पूरनहारी । 
बहुरि. निमजन, भोजन-पाना , 
स्वस्ति-पाठ,  हविज-बुन्दन दाना। 
मिज्ञन, समर-हत-शूर-संस्मरण , 


मागध, बंदी, - सूत-संस्तवन । 
हेमन्त; यामिनी शीतल , - 
. सैनिक बारि काएडण तरुतत्न , 
- निवसि. चतुद्कि स्वस्थ, सदापा , 
करत बरनि वीरालापा +. 


४: कृष्णायन [छह] जयकाण्ड ; 


रक्त सोष्म, उत्साह-तरंगा , 
रचत स्वाँग बहु विधि रस-रंगा | 


दोहा :--बृत्य, गाँत, वारित्र-ध्वनि, कोर शिविर हुलास , 
गरउव शिवरन शोक कहूँ, कतहुँ रोष उच्छुवात | ३४ 


: फिरत प्रशान्त बदन यदुनन्दन न्‍ 
वितरत शिविर-शिविर आश्वासन । 
सुधा-लावि वदननन्‍दु निहारी , 
आहत व्यथा बिसारि सुखारी। 
सुनि हरि-मुख सतत सुन-रण-वक्रम , 
विर्मत गर्षित मातु-अश्रु-क्रम । 
दे कहुँ घैयें, कतहुँ दे ज्ञाना , 
केंहुँ अनुराग, कतहुँ सन्‍्माना , 
नेहस्निग्थ कतहुँ दे चितवनि , 
भरत मुमूषु॒ प्राण संजीवनि। 
यदि विधि बरसत हे शिविर प्रति , 

- गवने भीम-निवेश वृष्णिपति। 
दूरिहि ते निरखे यदुरायी, 
विमन वृकोदर  शय्याशायी । 
श्वास तीत्र, हृ॒ग अरुण, पग्रजागर , 
शकुटि कोप वक्रित, रुधिराधर , 


दोहा :--बसत कबहुँ उन्मत्त जनु, जावु-उसय शिर पारि , 
उठत कबहुँ मीजत करन, कुरुपति-नाम पुकारि | ३५ 


स्वाभिमान वीरेन्द्र अधीरा, 
तन मन ॒ व्याप्त पराभव-पीरा। 
रोषा न ज्न-हिल् नि जल वाणी; 
प्रविशे शिविर न् सारँंगपाणी। 
तजि धधकत आमग्लेय पहारा, 
विहँसत निज निवेश पग॒ धारा। 
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क्‍ विधु एंकादशि व्योम विलोका , 


रजतोज्जवल, शीतल शआलोका | 
ले प्रोत्फुल्ल सुमन दुल्ल परिमल , 
अमत प्रभत्त अनित्न बन शीतल । 
विमल हिरण्यवती सरि तीरा , 
प्रविशे यदुपति निभत कुटीरा । 
दीप सुगंधित . हेमाधारा , 


करत सुबास, श्रकाश पग्रसारा। 


_हंस-तूल-शब्या सुख-धामा ; 


शथयित श्याम त्रिभुवन-विश्रासा 


जयकाण्ड ६४ 





दोहा +--कुछु-शिविरन जय ध्वनि जबह्िं, प्रविशत श्रुति पथ आय , 
शयतहु हरि विद्रम अघर, उठत कछुक मुसकाय / २६ 


- मोरठा ;--उदित व्योम पुनि भानु, निहवत शरांशु त्राति-तम , 
जलित छशाउु, कुरुक्षेत्र रण॒-महि बहुरि। 


भीषण 


_निशि धूमायित ज्वाला अन्तर , 


फूटी भभकि प्रभात भयंकर। 
समरासरक्ष-पटह जस  बाजे , 
धँसि रिपु-सेन्य बवृकोदर गाजे। 
हति अगणित रथ, हय, पादाता , 
नूपति केतुमत समर निपाता। 


पुनि कलिज्ञन्युबराज भानुमत ; 


बधेड सबंधु भीम युद्धोद्धत । 
. कृपित श्रतायु कलिब्न-भुआला , 


घैरेड ले द्विप-दल  विकराला | 
कुब्ध भीम तज्ि कामक, स्यंदन , 
कूदे खड़ग-पाणि रंणु-प्राड्जण । 


काटे कंभ, शुण्ड, पद, दंता, 


व्याप्त द्विरद-चिस्घार दिगनता। 


कीन्ह भीस- सुर-दुष्कर करनी 


 'कीणे हताहत वारण घरणी। 
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दोहा :-- द्विद - रुधिर - मेदा - वा, दिस्ध देह विकराल , 
लखत निखिल कुरुदल बघेउ, बली कलिज्ञ भुश्नाल । २७ 
भीग-बाह-पंजर॒ परेउ, समर-मही जो कोय , 
रोपानल-जवाला. जरेउ, फिरेउ शित्रि नहिं तोय | हेद 


सोरढाः -नहि विधि नित्य ग्रभात, कौरव पाएडव दोउ दल्ल , 
करत चघावनग्रतिघात, प्रेरित ग्रतिहिंसा ग्रबत्न | 
बघेउ द्रोण सक्रोब, जबहिं शंख मत्स्येन्द्र-सुत , 
लीन्‍ह भीम ग्रतिशोष, पघार्त॑राष्ट्र वि पश्च-दश | 


दिवस प्ष्ट युद्धात जब कुरुपति , 
खोये समर अनुज्ञ द्वव-विशति। 
विगत गीत, गोष्ठी परिहासा; 
हृदय विषणण, शिथिल जय-आशा। 
सकेड न धारि हृदय दुख-भारा , 
कण सुद्द निशि शिविर हँकारा। 
बाष्प-वारि-परिक्षावित लोचन , 
समर-बृत्त सब कहेउ सुयोधन। 
वक्रित ओछ्ठ सुनत वेकतन , 
कीन्हेउ पुनि सोइ निष्ठर जल्पन-- 
“आजीवन तुम मोहि सनन्‍्माना , 
सदा शौय मम खमुख बखाना। 
पे जब सहस मनोरथ-प्रार्थित , 
अरि-वध अवसर भयेड उपस्थित । 
वबचञ्अ-पात तुम मम शिर कीन्हा, 
अधिनोयक-पद्‌_ भीष्मदि दीन्‍्हा। 


दोद्दा :-- शीश पलित, साह सत गलित, लुप सत्व, कत्त त्व , 
संधि-उपासक-हस्त « तुम, सोपेड.. रखुन्‍नेतृत्त । रे६ 


सहेज सोठ, प्रकटेडें नहिं रोषा , 
भयेठ तबहूँ नहिं भीष्महिं तोषा। 


:$ कृष्णायन | ६९३१८ | जय काणड :: 
नि लिशे न कलर न कनतमत न तर लकीस तर वल बिक ट डि मल मत हक थक न लो लटम लक 
निखिल शूर, सेनानिन-सन्मुख , 
कहे अवाच्य अनेकन दुमुख। 
तुम अकाण्ड-ताण्डब तेहि माना , 
में सरिसुवन-हृदय पहिचाना। 
जद॒पि प्रकट अब सबहि कुनीती , 
समुझकत एक न तुम वश श्रीती। 
वत्ति न शान्तनु-सुत निज त्यागी , 

. रण-मिस अबहूँ संधि-अनुरागी । 
धरे सोइ डर भाव घनंजय , 
दोड मिल्नि रचत नित्य रणु-अभिनय । 
पै कुरु-रोणित-तृषित॑ बुकोदर , 
नासत नित्य तुम्हार सहोदर । 
हत . बैराट, न पाण्डब आकुल , 
हत कुरु-बान्धव, करदन कुरुकुल । 


दोहा; *- सोचत शान्तनु-सुत हृदय, श्रनुजन रच्छुन काज , 
अंत साध करिहे विवश, तजि आयध कुरुराज | ४० 


क्वीब-भाव यह तुमहि न भावा, 
ताते रण हित माहि बोलावा। 
पै जब लगि सरिसुत अधिनायक 
घरिहों व्यथे न में धनु सायक। 
नुप हित मुनिन नीति यह, भाखी , 
चलहि प्रतीति एक पे राखी। 
प्रिय-अप्रिय नहिं काहुहि मानहि , 
साधहि ध्येय जो तेहि सन्‍्मानहि। 
संधि. बसति जो उर कुरुनंदन ! 
सकत साधि सरिसुतहि प्रयोजन । 
| जो चहत . 'शत्र-संहारा , 
. घरहु समस्त शीर्श मम. भारा। 
निष्टर समर-कम अति ताता 
गणय तहाँ नहिं नेह, न नाता। 
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चमा-दया-अविषय_- समरस्थल , 
मिल्नत तहाँ तत्काल चूक-फल | 


दोहा :--हढ़ करि ताते निज हृदय, अबहि भीष्म ढिय जाय , 
करहु॒ तिनहि रण ते विरत, काहु भाँति समुकझाय | 9९ 
पि्रिमेउ कुरु-कुल-तरुू-परशु, दंस-दिग्ध राधेय , 
सुने सुयोधन जनु क्‍्चन, सुधा श्रवर्‌-पुट-पैय । ४२ 


 सोरठा:--अविवेकी कुरुराज, कत-निरचय ताही समय , 
परिवृत स्वजन समाज, गवनेउ भीष्म-निवेश दिशि | 


गवने संग-सेंग रक्षण-लागी , 
अनुज-वुन्द, क्षितिपहु अनुशगी | 
धारि प्रज्वलित डलल्‍का हाथा , 
गवने शत-शत भत्यहु खाथा। 
परिवेष्टत परिखा,  प्राकारा , 
योजन  पच्च . निवेश-प्रसारा। 
महा शिविर जनु दुग महाना , 
बिच बिच हाट, बाट, उलद्याना। 
सेनिक नाना देश-निवासी , 
विविध बेष, बहु भाषा-भाषी। 
बहु शिल्पो, रथकाग, चिकित्सक , 
वशिक, गुप्तचर, वाता-बाहक , 
मागध, बंदो, सूत, विप्रजन; _ 
दशक, भिक्षक, सेवक-परिजन | 
गवनत- पथ विल्ञोकि कुरुनंदन , 
जुरत, करत मित्नि.जय-ध्वनि, वंदन । 


दोहाः--स्वीकारत कुरुपति नमन, जय-रव सुनत अशेष , 
पद-पद वर्धित मुद सहज, प्रविशेउ भीष्य-निवेश | 9४. 


अवलोके £ रि-सुवन॒ सुयोधन , 
न्गत द्रोण गुरु-सेंग संभाषण। 


* 'कृष्णायन 


[ ६४० ] 


दर 


जय काण्ड ; ; 





दोहा :--वंदि भीष्म, गुरुपद बसेउ, हेमासन कुरुराज , 


बक्च बाहु अगणित ब्रण-रेखा, 
जनु तनु लिखित राम-रण-लेखा ! 
परिणत वयसहु॒वपु मन-भावन , 
गिरा अमर-सरि-धारा पावन। 
हृदय... दया-<द्रव-पारावारा , 
भाद्र-वारिधर हस्त उदारा। 
निखिल शाख्-अवगाह-विमल मन , 
शौये, पै्य, . गाम्भीये-निकेतन । 
जित कामाथे,. पराथे-उपासी , 
उ्रत्युहु बसति जासु बनि दासी। 
लखि सनन्‍्मुख जनु नर-तनु दिनमणिए , 
हत-प्रभ करुपति क्षुद्र कीटमणि। 
व्यापेएड. उर अलुभाव-प्रभावा , 


गत. जझ्षणैक-वच्छुखल भावा। 


पूछेउ शंकित सरि-युवन, निशि नृप-आवन-काज | ४५ 


भरि उर साहस, सलितल विल्लोचन , 
कहे वचन दुबृ त्त सुयोधन-- 
“जीते समर परशुधर आपू 
व्याप्त भुवन-त्रथ. तात-प्रतापू। 
चहहु तो सकहु नाथ ! करि शर-बत्ष , 


धरा पयोधि, पयोधि, मरुस्थल्ञ ! 


समर तुम्हार बाहु-बल पायी , 


सकहूँ सवासव  सुरहुहरायी। 


तृल्ल-सहश॒ पाण्डब; पाश्नाला , 
सकत कि सहि प्रभु -विक्रम ज्वात्ञा ! 


.. तोहि पे एकादश  अ्रक्षौहिणि, 
.  दारुण मम वाहिनि ज्य-कारिणि। 
... अछत .. नाथ, - समरहु-संभारा, 
. छीजत नितः कुरुबंश हमारा! 


:: ऊँध्णायन ([दछ१] जय काण्ड ; £ 


 गजंत धघँंसि मम सैन्य ब्ृकोदर , 
अभय निपातत नित्य सहोदर। 
यह असह्य, बिनवतः. अब दासा, 
रच्छहु कुरुकुल करि श्चरिनाशा। 


दोहा :--पै जो पाएडवर-प्रीतिब्श, उठत हाथ नहिं तात | 
कर-शीश रख-मार तो, आपुहि घरहु प्रभात /” ४५ 


नाटक कपट, मधुर श्रस्तावन , 
भरत-वाक्य सुनि भीष्म भयावन। 
लोक-ह रय-विद्‌ू मन निज जाना-, 
भीषण होन चहत  अपमाना | 
मंद बुद्धि, राधेय-पठावा , 
सम पद हरण हेतु शढ आवा। 
वाक्य-शल्य मर्मेस्थल . लागा , 
अन्‍्यु-कृशानु घोर उर जागा। 
कम्पित तनु जनु शैल  समूला , 
शिथिनज्षन शीश उच्णीष-दुकूला। 
प्रथुल् 'लल्लाट भकुटि विकराला , 
अनन प्रकट स्वेद-कण-जाला । 
शोण दृगन ज्वलिताग्नि चिभासा , 
जनु मरु-मरुत तप्त  निःश्वासा। 
दृष्ट रच्छद् शोणित-शीकर , 
विकृत आकृति पग्रकृति-मनोहर । 


(हा :--क्रोघ-दर्घध सर्वाज्ल पे, शान्तनु-सुत गम्भीर , 
रहे मौन धृति-घैर्य-मरति, व्रियत -मनहुँ उर पीर | ४६ 


लखे द्रोझ ५संरिसुत अपमानित , 
शून्य, सुप्त, मनु छलित, विलक्षित। 
भयेड असह्य मान्य-अपमाना , 
हृदय चछचुब्घ, संबृति अवसाना। 


:; कृष्णायन | [ ६७४२ | जय काण्ड :; 





लोचन-ज्वाल॒ खलहि जनु जारी , 
गिरा क्रद्ध आचाये डउचारी-- 
“जद॒पि आजु तुम जन-धन-स्वामी , 
हम आश्रित, सेवक, अनुगामी , 
तद॒पि नृपोचित तज्ञि आचारा, 
सकत न करि तुम स्वेच्छाचारा । 
बिसरेउ तुमहि लहत नृप-महिमा , 
निज क्षद्रत्व, पितामह-गरिमा । 
हरन हेतु तुम जो सिहासन , 
करत रहत अघ नित्य अनेकन , 
सोइ प्रकटि पितुन-पद-अनुरागा 
भीष्म बिसातु-तनय-हित त्यागा। 


दोहा (--ब्रह्मचर्य नहिं जो गहत, जन्मत नहिं घतराष्ट 
जन्मत नहि दुर्योधनहु, कहाँ ताधु महि-राष्ट्र | ४७ 


लहि उच्छिष्ट जासु नरनाहा , 
ताहि नृपत्व बाबत. काहा ! 
धरि तुम शीश चरण, करि कदन , 
कीन्हे अधिनायक्र सरि-नंदन , 
सोइ तुम धृष्ट आजु अस आयी । 
चहत . हरन पद्‌ ज्ञाज विहायी। 
कहहु भये तुम रखण-पटु कबते ! 
कब-कत्र, कहाँ-कहाँ रण जीते 
कहेँ उपजेड यह बुडद्धि-विकारा , 
लागे तूल जो पाण्डु-कुमारा [ 
कहहुँ प्रीति, भीतिहु उर नाहीं-- 
जेय न पाथे द्विथ-रण साहीं |! 
पे लघु सैन्यहि पाण्छब-पासा , 
करत सयत्न तासु हम नाशा। 
 बधत बरसि सरि-सुत शर-धारा;. 
शुर सहस दस प्रण-अनुसारा । 


54 कृष्णायन .. | ६एष्ट३ ]. जय काणड :: 





दोहा :-- छीजत जहहें नित्य जो, जन-वाहन “हा 5 जज जहए निया लो बन-बाहन अहिगोति+ 5. यहि भाँति , 
एक दि्विस तजिहें समर, विरहित-सैन्य. अराति। ४८ 


यहि विधि जब तुम्हारि जय-लागी , 
. दत्तचित्त सरि-सुत अनुरागी। 
तुम कृतध्न  राधेय-सिखाये , 
- करि अपमान हरन पद आये। 
बाल-बुद्धि जो दुजन-चघेरा , 
कहत करत संतत पर-प्रेरा , 
चित्तवृत्ति नहि. निश्चत जासू-- 
भय-प्रद सदा प्रसादहु. तासू। 
राखहु सम्ुक्ति तदपि मन माहीं , 
अरथ-दास द्विज-छुत में नाहीं। 
लहि. गुण-आहक भीष्स-सनेहा , 
निवसेडे सत्कृत. कुरुतनन-गेहा | 
पे राधेय-अधीन रखणाज्ञण , 
करिहें द्रोण न एक च्षणहु रण। 
कृपाचाये. अरू अश्वत्थासा , 
तजिहे दोड सम सेंग संग्रासा । 


दोदा :-- दुर्नय-पद नहि कुकि सकत, भरद्वाज-सुत माथ , 
जहूँ सरिसुत तहूँ द्रोश-कुल, समुझु गूढ़ कुरुनाथ (४६ 


कही द्रोण गुरु दारुण वाणी, 
सुनी उपेक्षि प्रथथ अभिमानी | 
बहुरि रोष, पुनि संशय व्यापा , 
अन्तिम वाक्य सुनत उर काँपा। 
टूटेड.. मनहुूँ. विपत्ति-पहारा , 
ढहेड. समर-आयोजन . सारा। 
सर्वेनाश-क्षय सिथ्याचारी , 
प्नाट आय माया विस्तारी। 
असफल निज विज्ञोकि आधाता., 
करत सतत दुजन प्रणिपाता | 


: : कुष्शायन [ ६४४ |. जय काणड : : 


ग़हे पितामह-पद्‌ बिलखायी-«- 
“छुमहु बाल गुनि मोरि ढिठायी।. 
बंधु-निधन-दुख-दग्ध हृदय चित , 
भाषे वचन अशोभन अनुचित। 
समुमि दोष मन शोक-प्रजाता , 
रोष विहाय द्रवहु पुनि ताता 


दोहा :-पद्त अर यि, आश्रित-दयित, मदु उर, विगत विकार , 
त्खन चहत यह दास पुनि, वदन असन्र तुस्झार !” ५० 


यहि विधि कुरुपति विविध विधाना , 
 _ताने प्रस्तुति-शब्द-प्रताना । 
कीन्हेड पुनि पुनि आत्म-समपंण. , 
लहेउ न तोष तद॒पि सरि-नंदन। 
जस जस बुझी विषम रिस-आगी , 
हृदय-वेदना. दारुण जागी | 
सुनि सुनि अनृत श्रवण उकताने , 
कैतव ज्खि लखि हग॒पथराने | 
 सब्च्रित कुरुपति-पाप-कला पा 
बनि विष आजुहि जन्ु तनु व्यापा 
मस्तक महि नत, लोचन निश्चल , 
जीव॑ंन मनहुं भार, महि मरुथत्त | 
शोकित, श्रान्त, परास्त, हताशा , 
जनु तर्ज मृत्यु न डर अभिलाषा। 
सिक्त प्रीति-रस द्रोणहु-बाणी , 
सकी न भरि मुद, हरि उर-ग्लानी | 


दोदा :-- एकहि बार उठाय हग, कहेड कुरुपतिहि-तात / 

द चहत जोन विधि तुम समर, लखिहो होत ग्रभात /? ४१ 
चकित सुयोधन सुनि गिरा ,गवनेउ शिरिर प्रसन्त 

गवने गुरुहु निवेश निज, रिंदर्त मन पर-अ्रत् | ४२ 


. _  सोरठा:--शान्तनु-सुत उदबिद्र, यापी यामिनि काहु विधि, 
का विरचेउ प्रात श्रद्धिद्र, व्यूह स॒ तोभद्र. रण । 


: ; कृष्णायन 





. बांजेड सरिसुत-शंख भयानक 
मनहु युगान्‍न्त वजत्ष शत कड़के , 


[ ६४५ ] 


बाजे जस पाण्डव-पणवानक , 


. हय-गय सभय, धींर-हिय घरके। 


क्वान्‍्त. शत्रु-दल, वदन मलीना , 


जय काएड 553. 


शूर, शिथिल-भुज, सत्त्व-विहीना [रा 
 विकल चित्त, दृग-तल अपधियारा , 


अ्रमत सनहूँ महि, विटप, पहारा । 


नव बल कोरव-कण्ठन पावा, 


जय-रव उर्दी व्योम-केपावा। 
बढ़ेठ भीष्म-रथ अरि-दल ओरा , 


मुखर अश्व-खुग, प्रधि-स्वर घोरा। 


हेमदण्ड-ध्वज नभ लहराना , 
चल जनु खज्न सुमेरु महाना। 


गरजेई धनु अन्तक-आकारा , 


दोहा :- बहती 
ढ्हेउ 


जनु ल्य-काल जलधि-हुँकारा। 


शरासन ते बहुरि, शर-धारा. लह्दराय , 
ब्यूह, सहसा बहे, वेरियर्य असह्षाय | ५३ 


पाण्डव-दुलहि नित्य चढ़ि घावत , 
नित्य भीम कुरु-व्यूह नसावत। 
ध्वस्त विपक्ष-व्यूह लखि आजू , 


मोद-मग्न कुरुजनन,. कुरुरजू। 


हुलसेउ एक न द्रोण गुरुहि-मन , 


चिन्तित पुनि पुनि लखत सुहृद-तन। 


निरखेड गुरु-न-न रोष, निशि-शोका , 
अंग उमंग बदन  आतल्ञोका। 
निरपेक्षित निज-पर तन-प्राणा , 
नहिं उर्र *विज्वय-पराजय-ध्याना । 
युद्धधनीति * कौशल बिसराये , 
समर मरन-मारन ये आये! 


“ $  ऊँष्णायन 





[ ६४६ ] 


समुझ्ति मर्म गुरु द्रोण दुखारे, 
दोउड कृप द्रोणि समीप हँकारे । 
कहि--'सयत्न रच्छ्हु सरि-नंदन , 
अनुहरि सुहृद बढ़ायेहु स्यंदन । 


जय काणएड ; ; 


दोहा :-- उत बरधाये सरि-सुवन, बाण ग्रदीस अगरय , 
दावानल जन अज्वलित, पाएडव-सेन्य अरण्य | ५४ 


अंकित भीष्म-नाम स्वर्णाक्षर , 
भरे अनवरत हेम-पुझ्क शर ! 
ज्योतिमेय.. पाण्डब - चतुरंगा , 
विद्युत-खचित मनहुूँ रख-रंगा , 
मोह-ग्रसत्त प्रतिपक्ष शूरगण ; 
चितवत कहूँ न दिखत सरिनंदन । 
नेत्र उठाय लखत जेहि ओरा, 
परत दृष्टि शर-जाल कठोरा। 
बवृन्त-विभिन्न प्रसून. समाना ; 
होत छिन्न शिर लागत बाणा। 


तजि गज गजारोहि, गजपाला। 


गिरे शराहत, शिथिल्र, विहाला। 
चेतन-विरहित सारथि आहत , 
शोणित-परिश्रुत रथी  कराहत। 
नष्ट त्रिवेणु, अक्ष, युग, चाका, 
कीण किद्ठिंणी, ध्वस्त पताक़ा। 


दोहा :-- श्रविश्रान्त सरिसुत समर, मोध न एकहु बाण , क्‍ क्‍ 
हत हस्तो, पत्ती पत्िित, रथि; सादां निष्पाण | ५४ 


श्रान्त भीम . रथदुण्ड-सहारे। 


सागध, चेयय, काश्य, पाज्वाला , 
रथी, महारथि सकते विहाला। 
तिल-तिल बविद्ध शरन अनियारे , 


:: कृष्णायन [ $४७ -] _ जय कार्ड: : 





क्ष॒न-विक्षत आजनि हत-चेतन + 
थित गहि हेम-परिष्कृत केतन | 
आहत ध्ृष्टयम्मन अधिनायक 
स्रस्त हस्त ते कामुक सायक। 
शूर शिखण्डि,  साद्रि-अँगजाता , 
दीण ममेथल, रक्तस्नाता । 
खण्डित-चाप विराट भुत्नाला , 
कवच-विहीन  द्रपद पाच्नाला। 
विरथ उत्तमोंजा धनुधारी , 
हत-हय चेकितान पदचारी । 
पद्च दोपदी-सुत धनुमाना , 
मृरछित मनहूँ कीन्ह विष-पाना | 


दोहा :-- युद्रत काह विधि अबहुँ, दुराधष युयुधान , 
 सरियुत-विक्रम-वारिनिधि, श्रविचल द्वीप समान | ५६ 


परिचालत रण फाल्गुन-स्यंदन , 
पाण्डव-सैन्य लखी . यदुनंदन । 
महामत्य्य ते जनु ठकरायी , 
भग्न वहिनत्र उदधि असहायी। 
साभिप्राया अजन-तन हेरा, 
स्यंद्न त्वरित भीष्म-द्शि प्रेरा। 
भयड घोर रब जस रथ हाँका 

उड़ी व्योम कपिराज पताका। 
ग्रविशे श्वेत अश्व दल माँहीं , 
उड़ि मानस जिजि हंस समाहीं। 
रोधहिं जब लैंगि द्रोण धाय पथ , 
पहुँचेड. भीष्म-लमीप पाक रथ । 
हुलसे म्रैनुक निरखत «चंदन , 
शीत-प्रस्त 'ज्ञन जिमि रवि-द्शन। 
हरि-अजन रणु-अजिर  विराजे 

संध्या सेंग रदि-शशि जनु राजे। 


:: छष्णायन [| ६४८ ै जय काणएड ; ; 


दोहा -- सन्‍्मुख समरेच्छुक निरलि, कीतिंयंत कौन्तेय , 
द्ोतित विक्रम-रस बदन, बरसे शर गाज्ञय | ४७ 


बाण-वृष्टि पुनि सोइ घन-घोरा , 
पावस-मरनि पाथथ-रव बोरा | 
छिपेउ स-वाजि, स-पतारथि स्यंद्न , 
क्षण अदृश्य रण कुन्ती-नंदन | 
बिनु छद्देिंग तबहूँ यदुरायी , 
रहे काहु विधि वाज़ि-चल्नायी । 
रण-महि. असहन-शीक्ष प्रहारा , 
पाथहु क्ुब्ध धनुष कर धारा। 
कषेत शिक्षिनि शब्द भयंकर , 
गरजे जनु पुष्कर प्रत्यंकर । 
बरसे वजत्र॒ बाण बविकरात्ा , 
बही व्योम कालानतल ज्वाला। 
द्योतित पुनि समराज्नण सारा, 
 रुद्ध सरितसुत-शर-संचारा । 
दिखेउ बहुरि यदुनाथ-वदन वर , 
जलघर-रोधघ मुक्त जन्ु शशधर । 


दोहा :-- आन्त, भीव कुरुबल सकल, विरमेड विजय-प्रल्ाप 
भयेउ न स्वल्पहु मंद पे, शान्तनु-सुबन ग्रताप | पद 


 अवलोकेड पुथचि बढ़त वीरबद्द , 
तजे बाण सरि-सुवन भयावह। 
लागे कछु छुर विशिख सपत्षा 
वर्म-अरक्षित श्रीहरि-वक्ता | 
रक्त-सिक्त घनश्याम “ कलेवर , 
ओपषस-राग-रक्त जनु जलघर। 
लखि अजन-उर रोष ग्रगाढ़ा 
.. भ्रीषण बाण तूण ते काढ़ा। 
:. करणपान्त कर्षि, तकि त्यागा; 
छरत शिरश्न, शीश शर त्ञागा।. 


. ६: छृष्यायन [६५९ ]. जय काएड :: 





शोखित-परिस्तुत लखि सित- कृंतल , 
व्याकुंल फाल्गुन, सल्षिल दृगंचल। 
नाना बाल्यस्मति मन कर्षा, 
व्याप्त मोह, गत समर-अमर्षा | 
'(घिक | धिक ज्षात्र धर्म !कहि निज मन , 
लागे सहसा करन मृदुल रण। 


ड्ोदा: -- उत ताड़ित शान्तनु-सुवन, भये अधिक विकराल , 
अन्तराल धाये विशिख, मनहूँ फुफकरत व्याल | ४५६ 


शिथिल् पाथ यदुनाथ निहारे , 
हृदय क्रोध, दृगदल रतनारे। 
तबहुँ संयसित रोष नरोत्तम, 
हॉके नाना गतिन हयोत्तम। 
केवल. सारथि-कम सहारे, 
सरित-सुबन-शर श्याम निवारे | 
सारथि-रक्षित रथी  निहारी ; 
छली सुयोधन,  छिंद्र-प्रहारी । 
ले संग मलेच्छ अनी ञअति घोरा, 
घेरेड हरि-पाथहिं चहूँ ओरा। 
अभिभावित लखि समर धनंजय , 
पूरा पितामह-बराहु-बलोदय । 
प्रमुख चेद्य पातच्चवाल अचारी , 
बधे सुभट चुनि, नाम उचारी। 
भोत पलायित निखिल वरूथा , 
सुनि केहरि-रवर जनु सृग-युथा । 


_ #बोदा :-- पिकारत, टेरत. जप॒पि, सत्य-शौय॑ युयुधान , 
टिकेउ न सरिषुत-शरनरिध्रि, प॑ एकहु पनुमान | ६० 


, ब्लोरठाः--हत निज रथ पै भीर,'स्रदल पलाबित)उत लखेउ , 
यदुपति क्रोप-अधीर, कूदे सहत्ता त्यागि रथ | 


*; कृष्यायन [ ६५० ] जय काणएड :: 





गजन-कम्पित शूर अशेषा , 
उठि गरजेड जनु सुप्र मृगेशा। 
तनु श्यामल जनु बिमल सरोवर , 
बाहु. विशाल मृणाल मनोहर । 
रोष-दिनेश-रश्मि जनु पायी , 
विकसेउ चक्र-कमत्न कर आयी। 
विद्यर-सहस समर-महि ्योतित , 
लोल अनल् जनु ज्वलित मण्डल्ित। 
. निरख छुरान्त-तीछुण दुर्देशन , 
काल-दूत सम चक्र सुदशन। 
भागे भीत स्लेच्छ अघन-राशी , 
जनु लख सहस रश्मि तमराशी। 
विचलित सकल पलायित कुरुजन , 
अचल एक रण शान्‍्तनु-नंदन | 
तिन दिशि रौद्ब-बदन यदुरायी , 
बढ़े क्र पद धरशि केँपायी। 


दोद्दाः-- विद्युत-धुति पट पक्चवित, नीरद-ध्रुति तनु श्याम , 
भरित पितामह भक्ति रस, भाषेड करत प्रणाम-- 4? 
आ।वहु / आवहु / चक्रधर [ व्यक्त विभो / भगवान / 
बघहु स्वकर भव-क्केश-हर / देहु मुक्ति, यश-दान /” ६९२ 


चकित, भीति इत पाथ अधीरां , 
तजि रथ धाय  गहे यहुवीरा। 
करि बल पुनि पुनि रोकन चाहा, 
रुके न पे हरि, रोष अथाहा। 
कषेत प्रथा-सतहु निज साथा , 
बढ़े भीष्म दिशि हठि यदुनाथा। 
विकल विजय तब बाहु विहायी 
_ बिनय-वाणि/ पद प्रणव सुनायी-- 
 “छमहु ! छमहु ! मम मोह अशोभा ,... 
_ रोकहु जग-क्षय-क्षम यह क्षोभा। 


! 3. कृष्णायन [ एणए१ | जयकारड :: 


बिनसहिं वरु पाण्डव रण माहीं , 
उचित नाथ-प्रण-विशज्षय नाहीं। 
नव दिन प्रभु ! मोरेहि अपराधा , 
हती पितामह सैन्य अबाधा। 
प्रभ-पद शपथ करत ग्रण घोरा , 
करि हों अब नित समर कठोरा। 


दोहा :--सकत निखिल अवस्तादि मैं, श्ररि-कुल नाथ-असाद , 
विरमहु, रच्छुहु मोर यश, निज वचनन-मर्याद |” ६३ 


लखि श्रिय सुहृद प्रणत निज चरणा , 
विनय-द्रवित. हरि-अन्तःकरणा। 
शपथ सुनत पुनि उर आश्वासन , 
गल्नित रोष, मन प्रीत जनादंन । 
निरखि निवबत्तित डक भगवाना , 
सरिसुत-बदन-कमल . कुँमिल्ाना । 
अमसत्त-पात्र अधर लगि त्ञायी, 
पियत गयेड जनु विधि ढरकायी ! 
ज्वलित /भीष्म-उठर शोक-कशानू , 
दिशि पश्चिम अस्तोन्मुख भानू। . 
इत कुरुपति, उत धघमनरेशा , 
रोकेड समर निरखि दिन शेषा॥ 
विजयी कुरुजन जद॒पि आजु रण , 
कुर्टित कण्ठ, न कहूँ जय-निःस्व॑न | 
हरि-भय नष्ट आत्म-विश्वासा, 
रण॒हि शेष जनु गव जय आशा। 


दोहा :--गवने यहि विधि निज शिविर, कुरुजन साहसं-हीन , 
द धर्म नपहु दिन-वृत्त लखि, इत घृति-रहित, मलीन । ६४ 
- सेनप अनुलन साथ नरेशा, 
गबनेड निशि _ यदुनाथ-निवेशा । 


$$ कृष्णायन..... [ ६०२ | ... जय काण्ड  $ 





सरिसुत-शौय॑ बरनि सोच्छूवासा ; 
प्रकटी हरि प्रति हृदय-दुराशा। 
क्षीभम वृकोदर-उर सुनि छावा, 
उपचित कोप सभा प्रकटाबा-- 
“गाय पितामह-यश॒ नरनाथा , - 
“बरनीं आजु कवनि नव गाथा ! 
समर-पूब. निज दूत पढठायी , 
कथा सोइ कुरुपति कहवायी। 
करि तब हम फाल्गुन-बल-वर्णुन , 
दीन्ह कुरुपतिहँ. रण-आमंत्रण । 
शोच्य न -स्वल्पहु भीष्म-शुराई , 
शोच्य. समर अजुन-कद्राई। 
तजि प्रण कीन्ह चक्र हरि धारण, 
सोइ यथाथे धमेज-दुख-कारण । 


दोहा:-- रच्छुत निज सारथ स्थी, विश्रत समर-विधान 
रच्छे श्रजंण' आजु रण, घारि चक्र भगवान। ६५ 


अब रिपु भीष्स, पितामह नाहीं 
: द्रोणहु शुरू न, शत्र रण माहीं। 
गुरुजन-गोरब इन निज त्यागा, 
हृदय न करुणा-कण, अलुरागा। 
करत नित्य उठि रण ये निदय , 
तदपि दुहुन प्रेति सदय घनंजय । 
डठत प्रहार हेतु नहिं हाथा,. 
छीजति वाहिनि नित्य अनाथा। 
दे बसुधा, धन, धान्य-पअलोभन , 
जोरी सैन्य सहाय सुयोधन। 
पै योद्धा जे यहि दल माही, . 
 आयुध-जीवि, क्रीतःकोड नाहीं। 
हरि, “घसेज-गुंशगण अछुरागी, 
: -युद्धात -घसम सनेहहि. ल्ागी। .. 


: : कृष्णायन [ ६५१ ]... जय काएड :: 





रच्छुत तिनहि न अजन करि रण 
रच्छुत दुमति, शरत्र-क्रीत ज्ञन। 


दोहा :--हितू जो पर, कुरुजन स्रजन, तजहिं पार्थ संग्राम 
त्यायि नृपहु सब रख-मह्ी, गवनहिं निज निज धाम | ६$ 
कोरव-वध - ग्रशबद्ध में, भीषण मस उर रोष 
करिहों एकाकी समर, मोहिं मम भुजन-भरोत्र ।?६७ 


स॒ुनि उत्तेजित द्रपद-कुमारा 
सुभट शिखए्डी बचन उचारा-- 
“धयुद्धहिं. अजन अथवा नाहीं 
भीमहु समर त्यागि बरू जाहीं , 
पात्चाल्ि-परामव-ज्वाला , 
किये शान्त बिनु हम पाच्नाला 
दीन्हे बिनु कोरव क्रव्यादन , 
सकत न करि रण-प्राज्लण-त्यागन । 
पाण्डब जो राज्यहि-अभिलाषी , 
सकत समर तजि त्याग उपासी। 
सानहि. हित हम समर-प्रणेता , 
हतिहें शत्रु कि रहिहेँ खेता। 
 जद॒पि पितामह विश्रुत वीरा, 
निर्मित अस्थिहि मांस शरीरा। 
नयनन दिखत, अदृश्यहु नाहीं, 
. उड़त न व्योम, चलत महि माहीं। 


दोदा :--शस्र-छेध्य तनु, मत्य ते, कीन्ह न अमृतनान , 
मूढ़ सदा अति-वुद्ध हित, गढ़त वितथ आख्यान | ६८ 


सोरठा;--सत्य वचन यह मोर, लखिहों रण-महि ग्रात तुम 
करि में ही रण घोर, हृतिहों शान्तनु-पुत समर ॥? 


वचन कुपित॑, पाबह्वाल डचारे,ा, . 
सभा ओर वचहदुनाथ निहारे-- 


; $ कृष्णायन - 


| र५छ |, 


कहूँ न॒ पूर्व. सौहाद॑ बिलोका , 
क्रोधित कोड, काहु डर शोका। 
भाषी गिरा समय अनुकूला, 


भरे विनोद-वबचन जनु फूला-- 
“कहे अजुनहिं वचन वृकोदर , 


रिस-रस-कटुक, रुक्ष प्रति अच्षर। 


पै यह सहज अग्रजन-रीती , 


मुख कटुता, अन्तस्तल्ल प्रीती । 


सहज यहहु अनुजन-व्यवहारा , 


धरत सब अग्नज-शिर भारा। 
जानत में. पाथहि-अपराधा 
हती पिथामह सैन्य अचाधघा। 
त्यागहि तद॒पि भीम उर-अनुशय , 
नहिं. उपचार-अभूमि धनंजय | 


जय काणयड ; 





दोहा :--तोषे त्रिपुर-अराति जेहि, करि संगर अविराम , 
द लखिहें भुजबल ताठु अ्रि, कालिह ग्रात संग्राम | ६६ 


पै सुनि द्रपद-सुबन वर वचनन $ 


 उपजेड अन्यहि भाव मोर मन। 


प्रकटि काल्हि निज भुज-बल-बैभव , 


. करहि शिखण्डिहि: भीष्म-पराभव | 


कक] 


भीम घनंजय दोउ ग्रभाता , 


रच्छुहि सजग द्रपद-अँगजाता। 
करन हेतु सरिसुत-संरक्षण ,. 
धावहि जे द्रोणादि रथीगणः, 
“रोकहिं अंजन कंरि रण घोरा,, 


सकहि न बढ़े द्वुपदात्मज ओरा। 


शेष समस्त शूर-सम्ुदायी + 
 करहि. साथ रहिः प्राथ-सहायी। 
शाश्वत विजय दौर ते पाबत+ . 
 कृत-निश्चय जे रण-महि. आबत। 


: कृष्णायन  इशश |] जय काएड ४४ 


निरपेक्षित तनु करहु उम्र रण, 
सृत्युहिं मानि मुक्ति, ब्रण भूषण | 


वोदा :-- युदहु रक्षित पार्थ सब, उर कार्पएय विहाय , 
लहिहौ निश्चय तुम विजय, सरिसुत समर सोवाय |?” ७० 


सोरठा:--भरित ग्रीति-रस, श्रोज,युक्ति-युक्त सुनि हरि-गिरा , 
विकसित वदन-सरोज, नवस्फूर्ति ग्रति वीर-उर | 
गहे एक इक हाथ, ग्रकटत पूर्व ग्रतीति पथ 
लोटे भट, नरनाथ, सुख सोये निज निज शिविर । 


बिगत निशा, प्राची दिशि सरबर , 
उदित सहस्रपत्र दिवसेश्वर। 
सज्जित हरि-शासन-अनुसारा , 
व्यूह-बद्ध पाण्डव-दल सारा। 
 - मस्तक रथी, अंग मातंगा, 
उदर पदातिक, पंख तुरंगा। 
नखर शिखण्डो, चब्म्चु धनंजय , 
बढ़ेडउ गरुडु-बल रखु-महि निभय। 
'.. अभिमुख भीष्म जनादन-प्ररे 
उड़े श्वेत हय अजन केरे। 
प्रसरित कपि-ध्वज-प्रभा नभस्तल , 
द्योतित जनु बड़वार्नि उद्धि-जल । 
फहरत वात केतु, रब चघोरा 
किल्ञकत प्रेत मनहुँ चहूँ ओरा। 
समर उछाह विजय-डर छावा, 
देवदत धरि अधर बज़ावा। 


दोदाः -- कम्पित सहला वुमती, भरन मनहुँ व्योंमान्त 
संधि-बंघ-दीर्णित दिकु, होत मनहुँ  कल्पान्त | ७१ 


सोरठाः-व्याप्त घोर . आतंक, विकल वीर, वाहन सकल 
द्रोषाचाये सशंक, भाषे कुरुपति सन वचन-- 


:: कृष्णयान. [ ६५६ ] जय काणड : : 


“रणु-विधि न्पति ! तुमहि ज्ञो भायी 
सो कछु काल्हि भीष्म द्रसायी। 
आज्जु विज्ञोकहु पूर्ण प्रदर्शन , 
करत धनंजय आपु आक्रमण । 
. दुनय-तरु जो काल्हि लगावा, 
सनन्‍्मुख लखहु तासु फल आवा !?” 
कहि जब लगि कछु सकहि सुयोधन , 
कुरुूदल धँसेड धनंजय-स्यंदन । 
घघर, किंकिणि-काण कराता 
रथ जन्ु रिपु-क्षय-पअण वाचाला। 
सुदृढ़ सुष्टि-आक्ृष्ट-मौविं-रव , 
भरि कोरव-दल व्यापेड भैरव | 
बरसी बाणावलि ल्य-कारी , 
शुरवीर॒ ध्ृति धीरज-हारी। 
भग्न व्यूह-मुख श्-संपाता , 
शैल-माल जनु बजाघाता। 


. दोदा 4-- उमहि बही पाण्डव-अनी, मे नहँ महानद पार 
दीण भ्रद्वि-अवरोध करि, प्रविशी . पारावर | ७ रे 


 कौरव-अब्धि छुब्ध, उद्देलित , 
प्रतिहत, फेनिल, कम्पितं, तरल्ित | 
पार्थ-शरासन-नि:ख्त सायक , 
सकेड न सहि एकहु कुरु-नायक। 

. अ्रति पद भट शत समर बिनासे 
सहित मनोरथ रिपु-रथ नासे। 

 विशिर : मनुष्य, निपाद तुरंगा, 

_ रथ बिनु चक्र, विशुण्ड मतंगा। 
गिरे सशब्द लोह तलु-त्राणा , 
शैल-स्रस्त जनु॒ शिक्षा". महाना। 

:>कठि कटि गिरे हस्ती, पद, अंगों, 

 महि - जल. कोटर-स्रस्त - विहंगा। 


: कृष्णायन 





[ ६५७ द ] 


भागे पत्ति त्यागि निज प्रहरण 
गजारोहि तजि रण निज वारण। 
कूदे रथ ते रथी बिषादी. 


तव्यांगि तुरंगम भागे सादी। 


जय काणएड :; 


दोहा :--प्रहर पूर्व जे रण चढ़े, गर्ज॑त जनु मगराज 
जजर अजन-अजलिक, भागे भट तर्ज लाज | ७रे 


सोरठा:--जरे अमित शर-आगि, परे अमित आहत महीं , 
प्रमुख कछुक. भट भागि, भीष्म द्रोश पाछे दुरे। 


लै संग सात्यकि प्रभति धलुधर , 
भयेड. शिखण्डी समर अग्नसर । 
सकेउ न पे भीष्महिं समुहायी 


रोधेड मार्ग द्रोण गुरु धायी। 


तिन दिशि पाथहिं बढ़त बिलोकी , 
बढ़ि गति आपु सरित-प्तुत रोकी। 
कोमल वृत्ति तजी दोड वीरन , 
कीन्हेड क्रढ्ड, रोद्र आयोधन | 
हनि निज शर पुनि प्रतिशर वारत 
“सजग होहु'--कहि बहुरि प्रचारत । 
प्रेबे. सदषब भीष्म शर जेते 
किये विफल फाल्गुन हठि तेते। 
तैसेहि. एकहु अजन-तीरा , 


सकेउ. परसि नहिं भीष्म-शरीरा। 
निरखि निर्विवर घोर दुहुन रण, 


प्रीत प्रशंसा आपु जनादन 


दोहा :--“अनुपमपनु-आधान यह, श्रनुपम शर-संघान , 
- श्रनुपम लाघव लक्ष्य यह, अनुपम ये शित बाण |”? 


सोरठा:--निरखि भीष्म दु्लश, बुद्ध तथापि अश्रान्त रण + पर 


.. सव्यसाति 


सामष, कौन्ह सकोशल छित्र -घनु । 


:: कृष्णायन 


|, कल. 


लब्ध-संधि.. कोन्तेय.. घनेरे , 
मर्न-विदारक कर्णिक ग्ररे। 
रक्तोज्षत नख-शिख सरिनंदन , 
स्वत गेरू जनु शैत् अस्तवण | 
कुपित अ्पीड़ित पाथ-प्रहारा 
धनुष अन्य सरिस्ुतं कर धारा। 
ज्िप्रपारिति पुनि पाथे सदापा, 
काटेड शर छुरप्र .सोड चापा। 
लखि गुरु द्वरोण सुहृद-अनुरागी , 
बढ़े भीष्म-दिशि द्रौपद त्यागी। 
धाय सक्रोध सुभद्रा-नंदन , 
रोधेड पंथ. द्रोश गुरु-स्यंदन | 
धृष्टचम्न युयुधानहु धाये 
एकहु पण ले बढ़न गुरु पाये। 
पे अविचत इत शान्तनु-नंदन , 
धारे5 दस्त तृतीय शरासन। 


जय कारड ;: 





दोहा :-- तोभ-विद्ध सन्‍्धुर सहश, रण-हुम॑द याज्लेय , 
ज्वलन-जाल बरसेउ समर, मनुहुँ शेल ऋर्नेय | ७५ 


सोरठा+--स्यंदन _ तबहिं बढ़ाय, मुक्त द्रोए-शर-याश ते 
सरि-नंदन समुहाय, बढ़ेड शिखण्डी कुद्ध रण | 


गजत द्रौपद कर कोदण्डा , 
बेधे सरिसुत शरन प्रचण्डा। 
खेड न पे वेहि दिशि सरिनंदन , 
धाये पुनि तकि अजन-स्यं दन । 


रोधेड पथ बढ़ि हृपद-कुमारा , 


वचन परुष शर बरसि उचारा"- 


. अब ल्गि कीन्ह समर तुम हीना , 


हते दिवस नव सैचिका दीना। 


 धमन्युद्धलनियमन. ख स्वीकारी; 
“बंधे: सारथिट्ठु तुम . अविचारी। 


:४+ कृष्णायान _... [६४५९]. ज्ञय कार्ड ३; 


- विरिहत बसे जद॒पि हरि-गाता , 

_ कीन्ह तिनहु पे तुम शर-पाता। 
नहिं अधमे जो मिल्ि सब योद्धा, 
. तुमहि निपाति लेहि अतिशोधा। 
तद॒पि धघरहु नहिं उर भय भीती , 
तजिदे नहिं धर्मज-दल नीती। 


_ दोद्ा:-एकाकी हतिहों तुगहिं, करि मैं ही रणए घोर , द 
जात निद्रि यहि भाँति मोहिं, कहाँ. घनंजय-ओर ?”?७६ 


सुनत देवब्रत द्रौपद-बचनन , 
हग संरक्त,. बदन दुर्दशन। 
उत्तर  दप-विदीपित .दीन्हा-- 
“दुमति | मोहिंन अब लगि चीन्हा। 
पौरष मम सर्बंस संसारा, 
गनत शत्रुता में उपहारा। 
विग्रटः मोहि अलुप्रह लागत, 
अरि-बाहुल्य. भाग्य. मम जागत। 
रण-आह्ाान मोहि वरदाना, 
रिपु-दशन  निधि-दशेन माना। 
शख्त्र-निपात प्रसुन-प्रवषेण , 
त्रण आभरण रक्त अनुलेपनं। 
समर-महिहि रँग-मद्दि जेहि ज्ञागी, .. 
डरपाषत तेहि काह अभागी! 
सुरासुरहु सब जुरि इक साथा , 
सकत हराय न मोहि घजु-हाथा। 


दोहा:-- पे युद्धत नहि. नारि सँग, बह्मचयं ब्रत पारि, 
तिनहु संग नहिं रणल”करत, रहे पूर्व जे नारि। ७७ 
जन्म-वृत्त शठ । तोर# अब, महितल सर्वग्रतिद्ध, 
तव सँय रणु-चर्चा कृद्ा 7--दरसहु मोहिं निषिद्र /!ए८ 


३; कष्णायन . [5६६० ] जय काएड :; 


सोरठा:--श्रत्त कहि अजन ओर, तीक्छ विशिखत श्रेरे बहुरि , 
पार्थहु तजि शर घोर, काटेड सोड सकोप घनु। 
क्रुद्ध द्रपद-अगजात, बरसे शर पुनि ग्राण-हर , 
बेघत चरिषुत-गात, भाषे.. मसस्पर्शि वच-- 


“जिये जद॒पि तुम अधम ! काल चिर , 
रहे विमूढ॒हि, वृथहि पत्नित शिर। 
अमरोचित वतन, अलुभावा , 

. पर-सेबा जन्म बितावा। 
कहत जगत सिहासन त्यागी । 
युद्धतध पै निज उद्रहि लागी। 
पारुष्यहि पौरुष तुम जाना, 
ब्रह्म चये नारी-अपसाना । 
का अचरज निरखेड निज नयनन , 
कर्षेत वंधू-वसन  दुःशासन ! 
रहेउ कहाँ तब दप तुम्हारा ? 
बरसे अश्रुह्दि, नहिं शर-धारा ! 
कीन्दह न जेहि कुल-तिय-संरक्षण , 
करत सो आजु पूर्व-तिय-रक्षण ! 
मुद्रित हृग सिथ्या अभिमाना 
जीवन विडम्बना नहिं जाना। 


दोदा :-- बरनत यर्वित चित्त निशि, शिविर निवसि तुम धर्म , 
द आत समर-महि शत्र-घृत, रक्षत नित्य. अपर्म / ७६ 
पिक .मिथ्या माहात्य तव / धिक याथा परमार्थ ! 
बह्मचय घिक / त्याय धिक [घिक भुजबल, पुरुषार्थ / ८० 


रस हु सोरठाः--बुमिहे आख-अदौप, निश्चय समर कर आजु तब , 


_बाणुह ते शिततर 'सुनि वाणी, 
_मम-विद्ध. सरिनंदन * ज्ञानी। 


:; कृष्णायन 





व इक]. 
पूव'. आत्म-गौरव मन व्यापा 
सुमिरि वृत्त पाछित उर काँपा। 


. जय काणएड 5: 


सोचत--पत्यहि.. शत्र-विडम्बन ,. 


देइ-बहन-मात्रहि,. अब जीवन | 


अस्तंगवत. मम महिमा-भांनू , 
भस्म प्रताप-प्रभाव-क्ृशानू । 


बरसि सुकृत-बारिद अब रीते, 


सुयश-प्रदीप बुके दिन बीते। 
 भहा - त्याग सम गोौरब-धामा 
.. दास्यहि आजु तासु परिणामा। 
 कीन्ह काल-गति पुण्यहु पापा, 
जीवन दीघ भयेठ अभिशापा 


श्रीहरि-हस्त मृत्यु में माँगी 


लही सोड नहिं काल्हि अभागी। 


दोहा :--पे परिचालत रथ श्रवहुँ, सनन्‍्मुख सम भगवान, 
तजिहों निरखत हरि-वदन, पार्थ-शरन पगिज ग्राए | ८४ 
घारेउ हस्त चतुर्थ धनु, मरण हृदय निज ठानि , 
ग्रेरे मुदु शर पार्थ प्रति, द्रुपद-सुतहिं अ्रवमानि। दरे 


सोरठा:--याचत द्वेरथ-युद्ध, दरध श्रनादर-अग्नि उर 
द्रपद-नंदनहु क्रुद्ध, बेधे पुनि सरिसुत शरन। 
अगशणित नद-नदि घार, यहयु महोदधि जिभि करत 
द्रोपद-शर अविकार, सहे सरित-सुत तिमि सकल । 


पाथहि बहुरि. प्रचारन लागी 
महाशक्ति सरिनंदन त्यागी। 
हनि अजन नारांच प्रचण्डा , 
बीचहि शक्ति कीन्हि शत खण्डा। 
छुब्ध बढ़ाय ब्रहुरि रथ अभिमुख , 
हने . अगण्य क्षुरप्र, शित्ीमुख । 


» प्रावुट-घन “*किरीटि-धनु जल्ञागा 


पूर्ण चाण-जल भीष्म-तड़ागा । 


:: छृष्णायन .. [ ६६२ | जय कारड :: 





आहत अश्व, भिन्न रथ-चाका , 
मूच्छित सारथि, छिन्न पताका। 
दीण शिरखर, व्यस्त शिर बाणा , 
शकलित देह, खस्त तनुत्राणा। 
तिलं-तित्नल विद्ध पितामह-गाता , 
इन्द्रगोप-च्युति रक्तसनाता । 
सहि न सकत निर्वर प्रह्मरा , 
प्रकटत कीटहु कृपण विकारा , 


दोहा:-- पे विरहित विद्वेष-विष, सरिसुत तेजोधास , 
सहे पार्थद्रौपद-विशिख, चिर्विकार, निष्काम | ठरे 
श्याम-नाम रसना जपत, ध्यानहु श्यामहि ध्येय , 
श्याम-रूप-अमृत, पियत, हय मूदे ग्राज्ञेय | ८० 
“विरमहु | पिरमहु! /-पार्थ प्रति, भाषेउ उत जगदीश , 
रथ ते इत सरिषुत पतित, पृ्ष दिशा कृत शीश | ८५ 


सोरठा:--शित इषु-जाल अनल्य, रोम रोम ग्रति विद्व तनु , 
शोयोचित शर-तल्प, लहेउ भीष्म अस्ष्टनमहि। 


विजय-वाद्य, पाएडव-इल बाजे , 
. सम्नय . चेच्य शूर रण गाजे | 
अभिनंद्त कोउ दुरपद-कुमारा , 
करत कोड अजून - जयकारा। 
हा ! हा ! रब कोरव-दल घोरा, 
क्रद्न नभसपर्शि चहू ओरा। 
अश्रुत दृषेशोक  यदुनंदन , 
प्रेरेट द्ृत सरिसुत दिशि स्थंदन। 
विपद्‌ सभेये, सम्रद्धि अनुद्धत, 
सवंकाल यदुनाथ शील-रत। 
सद्गुण-क्रीत,,. सुन्नन-अनुरागी , 
.. उतरे अक्त-दयित रथ त्यागी। 
«  लखे समीप -सरित-स्ुत जायीं, 
 रक्तसिक्त, .... शर-शय्या-शायी। 


कफ 
#फ 


कृष्णायन हा . [६६३ | जयकाण्ड 5; 


गति वीरोचित . निरखि पुल्षक तन , 
मभलके लोचन-नलिन अश्रु-कण। 


दोहा :-- परसत मस्तक क्लेश-हर, शशि-कर शीतल हाथ , 
_भाषे संजीवन वचन, उदबोधत. यहुनाथ-- ८३ .. 


सोरठा:--“निजाधीन अवसान, तात / जितेन्द्रिय, घैय॑-निधि , 
तजन चह्वत कप्त प्राण, रहत भानु दक्षिण अयन ! 
पुधा-स्रावि सुनि बेन, पुलक्रेउ तन शर-उन्मथित , 
उधरे सरिसुत-नैन इृष्टदेव-दशन-विकल | 


निरखत निज सन्मुख श्रीरंगा , 
अम्बुज-चबद्न. विजोचन-भ गा। 
आनंद-जल अन्तस्तत छुलकेड , 
लोचन पूर, कपोलन ढरकेड। 
रहित ताप लहि अम्रत राशी। 
गिरा भक्तिरस-क्षावित भाषी-- 
“देत मुक्ति तुम जेहि भगवाना ! 
तेद्दि हित दोठ रवि-अयन (समाना। 
उर मम अब न आस अभित्लाषा , 
निधनहि. सहज जियन आयासा। 
दुर्विभाव्य पै॑ नाथ-मनोगति , ... 
समुम्किसकत नहिं मनुज स्वल्प-मति । 
गनि मन रहेल काज कछु शेषा 
करिहों पालन प्रश्ञु-आदेशा। 
तुमहु करेहु मोहि नाथ ! न बिस्मप्रत , 
चित्त अतृप्त समागम-अम्ृत | 


दोहा :-- दारुण मव-मरु-द्रघ ये, ग्रेम-तृपातुर प्रा , 
प्रभु-दशन पाथेय बिनु, चहत न करन ग्रयाण |? ८७ 


सोरठा:--अत्रद्र हृरिहु ब्गक तोषि भक्त भाषे वचन-- 
“लखहु तात ! चहुँ भार, दर्शनेच्छु दोउ दल चुमट ।” 


:; कृष्णायन : [| ६६४ |] जय काणड 5; 





सुनत॒ नयन  सरिनंदन फेरे , 
निरखे स्वजन शूर सब नेरे। 
. शोमभित चहूँ दिशि पूरि रणाइ्गण , 
मनहूँ प्रजापति घेरि अमरगण। 
सेंग-सैंग. घर्म नरेश-सुयोधन , 


 जयद्रथ-पाथ भीम-दुःशासन । 
 द्रोणाचायहु-द्रपद नरेशा , 
 कृत-शैनेय शल्य-मस्सयेशा । 
: सेंग-सँंग धृष्टयुम्न-दौणायन , 
सोभद्रहु - दुशशापतन - नंदन। 
लक्ष्मण दुर्याधन-अंगजाता , 


धमंज-सुत प्रतिविध्य सश्राता। 
ओरहु सब भुज सन भुज जोरे 
विद्यमान शोकाणंब बोरे। 
जन्मजात जन्नुु बेर विहायी , 
विक्वः जुरेड जीव-समुदायी । 


दोहा :-- कहि सरितुत स्वागत-गिरा, हरेउ शोक सन्‍्मानि , 
भाषी कुरुपति दिशि निरखि, प्रीति-युक्त स्वर वाणि*-*- पष्य 


_ सोरठा---“निरवलम्ब मम शीश, विद्ध भाल शर-जाल नहि , 
दे मोहिं उचित उसीस, करहु चुस्थ धघिरतात | मस |” 


सुनत सुयोधन दास बोलाये , 
शिविर लेन उपधान  पठाये। 
 औरहु बहु सेनप, अवनीशा , 
लावन चले निवेश उसीसा। 
ताल-बुन्त 5 कोड निज्ञकर घारी 
घायेड करन सप्रीति बयारी। 
कोड घनसार-क्षोद,, कोउ चंदन , 
 चहत करन कोड हिम-लव-लेपन । 
_ बिहँसि पितामह सद॒हि निवारा, _ 
- अजुन-  दिशि: संस्नेह _निहारा। 


:: कृष्णयन... [६६१५[ . जय काएड:: 





बोलि पाश्वे, गण शौय बखानी 

हरी पाथ अन्तस्तल ग्लानी। 
भांषेड पुनि फेरत कर. शीशा-- 
“देहु तात! सम योग्य उसीसा।” 
सजल बविलोचन सुनत धनंजय , 
धारे तद॒पि शरासन शर त्रय। 


दोहा :-- हने ललाट विपाठ खर, मेदि टिके माहि जाय 
निकतती आशिष भीष्म-मुख, सुख शीषासन पाय | ८६ 


-मिलि पुनि दोड घमज कुरुरायी 
परिखा तहँ चहुूँ दिशि निर्मायी। 
अरुण प्रतीची मुख तेहि काला , 
लागेड अथवत रवि वेताला। 
किरण-जाल जनु जिह्ला लोलित , 
महि लगि फेलि पियति रण-शोणित । 
क्रम-क्रम निशा निशाचरि आयी , 
केश-राशि महि. नभ छिटकायी। 
घन तस, शिवा-शब्द चहूँ ओरा , 
भयी भयद्‌ रख-घरणी घोरा। 
तब लमि  सेवक-वबृन्द्‌ प्रज्वलित , 
लाये . हेम-प्रदीप . सुगंधित। 
- घरे साजि शरशथ्या पासां, 
दीपित सरित-सुबन . तनु भांसा | 
जनु असंख्य तारावज्ि- साथा, 
शोभित अंतरिक्ष निशिनाथा। 


दोदा :-- रक्षक श्रवित नियोजि, करि, प्रदक्षिणा त्रय बार ,. 
लोटे शिविरतन शूर सब, नमित हृदय दुख-भार | ६० 


सोरठाः-लहि अवसर तेहि काल, पूर्व वृत्त सुमिरत चुनित ,.... 
प्रगुमेउ कर्ण विहालँ, जाय पितामह-पद-कमल -। कप 


:; कछृष्णायन. [ ६६६ ] जयकाएड :; 


निर्मम, वैर-रहित सरिनंदन , 
द्रवित निरखि नत-शिर वैकत॑न। 
स्वल्पहु विनय विलोकत तोषा , 
चिरस्थायि नहि.. सज्जन-रोषा | 
उदित पितामह-उर सदभावा हे 
प्रकट नेह नव वचन सुनावा-- 
“कीन्ह वत्स | में अगणित बारा, 
सभा समर अपमान तुम्हारा। 
कारण कछुक रहेउ तेहि माहीं , 
कहिहों अब राव कछु नाहीं। 
गुनि सन तुमहि पार्थ-पतियोधा , 
रचेड सुयोधन बंघु-विरोधा। 
नासन हेतु तासु उत्साहा 
वारण हेतु विषय गृह-दाहा। 
करन हेतु निज कुल संरक्षण 
कहे तुमहिं में जब तब कुबचन | 


. दोद्दा :-- तेज-निघान, वदान्य तुम, शोर्य भुवन विख्यात , 
पोत्र कुुपतिहिं सम तुमहु, छुमहु आजु मोंहि तात । ६? 
विनवहुँ औरहु--सर्ब॑ हित, तुयोधनहि समुझाय , 
अबहु वत्स / मम निघन सँग, देह रणार्नि बुकाय | ६२ 


अन्य रहस्यहु व्यास-बतावा , 
चहत आजु में तुमहिं सुनावा। 
उपजे तुम न सूत-कुल्न॒ताता ! 
तुम कानीन प्रथा-अँगजाता। 
धमंस्म्ृति-विधान अनुसारा , 
तुमह्दि व्येष्ठ पुनि पाण्डु-कुमारा। 
. जैहि महि हित कुरु पाण्डब रारी , 
 तुमहदी कद तासु विधेत , अधिकारी। 
. क्रुरुपति संग. तुम्हार, दृढ़ नाता , 


क्र 


- पजहु बैर गशु्रि पोएडब आता। 





: : कृष्णायन . [ इढ७ण ] जय काएड :: 





अनुमति जो तुम्हारि में पावहुँ , 
धर्म-सुतहि यह वृत्त सुनावहुँ। 
घमेज सदा धर्म-पथ-गामी , * 
करिदेँ तुमहि. राज्य-धन-स्वामी । 
सुयोधनहु लखि सुहृद-अभ्युद्य , 
लहिहे तोष हृदय गुनि निज जय। 


दोहा :--रोकहु यहि विधि वत्स / यह, वीर-विनासी रारि , 
द क्षत्र जाति रछहु निखिल, विनय मोरि स्वीकारि (६३ 


सुनी कण सरिनंदन-वाणी , 
व्यापे विपुल भाव डर मानी। 
लज्जित जन्म-वृत्त डल्लेखन , 
लिखत नखाग्र धरणि नत-लोचन। 
करत महीतल पुनि पुनि रेखा, 
छेंकन चहत मनहूँ विधि-लेखा ! 
आयेड क्षण समष्टि-हिंत ध्याना , 
 जागेड अंत आत्म-सम्माना। 
कृत निश्चय सरिसुतहि निहारी , 
वाणी दृढ़ स्वर कण उचारी-- 
“बृत्त तात अविद्त मोहि नाहीं, 
उपजति ग्लानि सुनत मन माहीं। 
पैत जननि प्रति मम उर रोषा , 
देत सदा में भाग्यहिं दोषा। 
प्रकटत पूवहि वृत्त जो सारा; 
बाल्य काल मोहि मिल्त सहारा। 


दोदा +--करत न जग कहि सूत-्सुत, प्रति पद सम अपसान , 
जावन अग्रत हीत ज़हिं, मम हित यरल समान | ६४ 


अधिरथ सूह्र रिच्छ मम प्राणा , 
पोषेड मोहिं निज सुवन समाना। 


:: छृष्णायन 


[ इृ६८ | 


जानत कुन्तिहिं में न अभागी , 
राधहि अब अम्बा मम त्ागी। 
पाण्डु-सुतन संग मोहिं न काजू , 
अधिरथ सुतहि ञआ्रात मम आजू। 
सूत-सुता ग्रह-सौख्य-प्रदाता , 
पुत्रहु सूतमुता-संजाता । 
क्षत्रिय वंश जन्म मम दूषण , 
सूत-समाज गनत मोहि भूषण । 
मम स्वेस्व॒ सूत जग माहीं , 


जय काणएड “की 


तजिहों तिनहिं राज्य-हित नाहीं। 


थम॒हि कि होय घोर संग्रामा , 
मोहि न क्षत्रिय कुल सन कामा।! 
कीन्ह सदा जिन मम अपकारा , 
नहिं मम शिर तिन रच्छन भारा। 


दोहा :--पग्रिय मोहि आरहु ते अधिक, एक सुयोपन त्यागि , 
- बिनसहि कुल-मद-मत्त यह, ज्षत्र जाति ग्रह-आगि / ६५ 


जन्म-बृत्तर मम प्रकटाई, 


करि न सकत तुम वंश-भल्ताई | 
तजिहें जो घर्मम अधिकारा , 
करिहों तेहि न आपु स्वीकारा। 
में कुरुपति-सहचर, अनुगामी , 
क्रिहों तिनहिं निखिल महि स्वामी । 
होइहे यहि विधि मम ऋण-शोधन , 


रुकिहे पे नहिं. यह आयोधन | 


तुम शूरोचित <“श्या-शायी , 


देहु द्विजोचित बृत्ति विहायी। 


नियम, विधान न सूज्य-विधायक , 


| 'असि-धारहि अन्तिम , निर्णायक ! 
. करि देश दिवस घोर संग्रांसा | 


_ “भये भुवन त्रय तुम यश-घामा। 


: : कष्णायन [६६९ ].. जय काएड:: 


मन श्रमुदित अब देहु निदेशा 
करहुू महूँ रण-सिन्धु ग्रवेशा। 


दोहा :--प्रल-पुलभ चापह्य-वश, कही जो मैं कु वाद , 
छमहु दशा मस गुनि विषम, पोत्र-सखहु निज जानि |” ६६ 


झोरठा:--धुति-सागर याज्ञेब, भाषी शुभ आशिष गिरा 
वंदत पद राधेय, गवनेउ कुरुपति-शिविर दिशि। 


शोकित उत निवेश . दुर्योधन 
हस्त लतल्लाट, निमीलित लोचन॥। 
बदन दूप बिनु, दृग-तत् माई, 
गलित अधर ताम्बूल-ललाई। 
 शिर किरीट, भुज अंगद शिथिल्रित .. 
देह निशीथ-प्रसाधन-विरहित । 
पाथ-भीति व्याकुज्ल नरनाथा 
सुभिरत कण श्वास प्रति साथा। 
राखि वयस्य-शीश सब भारा, 
चहत जान रखणु-सागर पारा। 
चिन्तित सोचि द्रोण गुरु-वाणी , 
सकत न मानी द्विज अवसानी | 
प्रविशि ताहि क्षण नृपति-निवेशा , 
रीन्हेड शक्ुनि विषम सन्देशां-- 
“कोशलेश, . त्रेगत. सुशर्मा, 
विद अनुविन्द, शल्य, -कृतवर्मा। 


दोहा :--दर्षत सुदक्षिण आदि जे, ओरहु दल सेनानि 
अधिनायक द्रोग॒ह्टि चहत, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ भट जानि | ६७ 


सोरठा:--पुनि कुरुषति उर क्रोध, भयेउ हृदय कछु बोध अब 
. करत जे स्वजन-तिरोघू, यरहुँन परत पर-प्रद तिनहिं | 


.. शोक, क्रोघ, म्रोहान्ध भुआला,. 
: प्रविशेष्च शिविर कण तेहि काला। 


:; ऋष्णायन 


[ ६७० | 


जय काणइ :;; 





धाय सुदद तप हृदय त्गावा, 
हग सवाष्प दुब त्त सुनावा। 
पे न कर्ण उर पूष विकारा, 
भीष्म-समागम हृदय छदारा। 
सोचत मन--अभिजन ये नायक , 
करिहेँ कस सूतहि अधिनायक। 
जानि वयस्थ विवश, असहायी , 
वाणी बर वसुषेण सुनायी-- 
“प्रीति-क्रीतव में दास तुम्हारा , 
मोहि. यथेष्ट  चेष्टित सत्कारा। 
वर्धित यहि क्षण अरि-बल्न-गोरब , 
करन चहत ते उबि अकोौरव । 
उचित न नासब निज दल एका , 
करहु सहष द्वोण-अभिषेका | 


दोहा --गनिहों गिज शिर भार मैं, करिहों द्रोण सहाय , 
लखिद्ों युद्धत ग्रात तुम, मोहिं श्रराति समुहाय ।” €६ृ८ 


सुनि आनंदित, प्रीत सुयोधन , 
थकत न करत सुहृद अभिनंदन | 
उत्तरेड अजन-ज्वर, भय बीता , 
जन्ु राघेय अबहि रण जीता । 
कुटिल सौबलहु वचन सुनावा , 
कलश इहलाहल जनु ढरकावा-- 
“जूमे भीष्म जदपि सावेशा, 
रहेड समर सब बिनु उद्देशा। 
करिहें द्रोणहु युद्ध भर्यंकर , 
बधिहें तद॒पि 'न पाण्डव निजकर। 


.. अरि बद्दाय शर शरूसरित-अवाह्य , 
बंदी करहि. धर्म नरताहा। 


 ताते मम सत, ह38- रिक्ायी . 
. माँगहि यह बर कुंरुरपपति जायी-- 


* कुंधप्णायन 


[ ६७१ ] 


जय काणड 


$ % 
थक 





_ यहि. बरिधि सहजहि शज्र-पराभव ; 


सकत न त्यागि अग्रजहि पाण्डव । 


दोहा :-- करिंहें धर्मज मुक्त हम, तजिहें जब अधिकार ; 
बसिहें कानन जाय पुनि , निर्जित पोरडु-कुमार ।”६६ 


उदासीन. सुनि. राधा-नंदन , 
मज्जित मोद-पयोधि सुयोधन। 


. नप सेनप निज शिविर बोलाये , 


गुरुहि प्रशंशत बचन सुनाये-- 


“वाहिनि मर जेते सेनानी 
सकल बुद्धि, बल, विक्रम-खानी। 


पे आचाय ज्येष्न सब माहीं; 
शख्रधरहु कोड तिन सम नाहीं। 
सब शख्रात्ष॒ भ्रयोग-समेतू , 


जानत गुरु रण-वारिपि-्सेतू। . 


धनुर्वेद जचितितत साक्षाता ,. 
अग्रगामि रण, वाहिनि-बत्राता | 
सुहृदन  संतत अभय प्रदायक , 
सवे पूज्य, सहजहि अधिनायक। 


 देहिं जो अंतुमति निखिल नरेशा, 


करहूँ अबहिं अभिषिक्त ह्विजेशा।” 


दोडा :-- गेंजेउ सुनतहि भरि शिविर, युरुवर विजय-निनाद , 


हित सुमट, विनष्ट जंचु, भीष्य-्पतन-असवाद | (००... 


सोरठा:--की नह द्रोण अभिषेक, भक्तिमंत उर कुरुपतिहु , 
बाजे वाद्य अनेक, कुरूक्षेत्र नादित निखिल । 


_द्विज-दुलंभ भद द्रोणहु पावा 
'सिद्ध-सिन्ध॑ _जनु जियत नहावा। . 


प्रिय न ऋषि पूजा सन्माना, 


को न मुग्ध सुनि निज गुण गाना | द 


5: छैणशायन 


[ ६७२ |] 


चरण ग्रणत कुरुपतिहे विलोकी , 
कीन्ह विप्र उर ल्ञाय विशोकी। 
अनवधि आनंद, थेये भुल्ाना , 
माँगन कहेड खल हिं. बरदाना। 
पाठ जो मातुल पूबं रटाबा , 
शुक्र सम सोइ कुरुनाथ सुनावा। 
विस्मित ह्विजवर सुनि अभिलाषा ; 
पदू-रहस्य. हृत्पटः सब भासा | 
वर पे न सकत लौटायी , 
गिरा सधृति आचार्य सुनायी। 


“रहेउ तात ! सम हृदय विचारा 


करिहों रण निज मत अनुसारा। 


जय काणड  ; 


दोद्दा :-- रच्छि स्वदल, हृति शत्र-दल, रहेउ पिजय मस ध्येय पे 
कत-अण करिहों यत्र पे, यहन हेतु कौन्तेय [?/० ( 


लब्ध-रध्न॒ सुनतहि गुरु-बाणी , 
सौबल कुटिल युक्ति पुनि ठानी। 


' द्रोण-प्रतिन्ना धृढ़वन हेतू , 
_पठये चर श्रति सैन्य-निकेतू | 


दिशि-दिशि घोषित बृत्त करावा ४ 
सुनि उल्लास निखिल दल छावा। 


बाजे शंख असंख्य निवेशा , ह 


सिदनाद, जयनाद बअशेषा | 


. उव धर्मोज जब अर्जुन साथा, 


हरि-मुख सुनत भीष्म-यश-गाथा | 
लायेड.. बंधन-वृत्त . गुप्तचर , 


 अट्टृह्दास सुन्रि कीन्ह वृकोदर-- 
“दे ४७ अ४ दुर्योधन , 
- चहँत रणाग्नि गुरुहिं' अब होमन। , 
 अछत भीम समराहज्रण माही, 


उक्त कि छुइ कोड अग्रज-्बाही। 


: कृष्णायन .. [ ६७३ ] जय काएंड :६ 





दोद्दा :-- सकल कि परस्ति कुरंग-पुत, कबहुँ पिह-सुत केश , 
सकत कि बंदी भेक् करि, कबहुँ काल भुजयेश /? 8०२ 


कहि निष्फल कुरुनाथ ग्रयासू , 
फीन्ह सव्यसाचिहु. उपहासू । 
पे न उ्पेक्षेड वृत्त वृष्णिपति 
चिन्तित भाषे बचन पार्थ प्रति-- 
“ज्ञानत में तुम रच्छत जाही , 
गहि नहिं सकत यमहु रण ताही , 
उपजत मन मम अन्यहि संशय , 
है अब जन-क्षय, रण निदय। 
चापाचायें. द्रोण. विख्याता + 
शाब्रहु॒ ते बढ़ि शब्नन-ज्ञाता। 
यद्यपि विप्र, तपस्वी, ज्ञानी, . 
नप ते बढ़े तेजखी, मानी। 
गहत त्यागि निज्र जे पर धमो, 
निर्ययाद सदा तिंन कमा। 
रहत सतत गुरु उर यह ध्याना , 
करहि न कोउ कहि द्विज अवमाना | 


दोदा ;-- समर-शौरडता, करता, तासु अशुभ परिणाम 
लखिहो ग्रातहि निज हृगन, तुम अभूत संग्राम [ ०रें 


सोरठा:--करि यहिभाँति सचेत, बहुरि हृदय उत्साह भरि 
ग़वने . कपा-निकेत, निज निवेश लाहि नृप-विदा | 


हरि कथनहि अनुहार प्रभाता , 
संगर भयेड. वीर-भय-दावा । 
चाप, कमूहूडलु वेदी-अंकित , 

.. दिखेड द्रोश-ध्वज व्योम तरंगित। 

. अपयाप्त ब्यापुहि गुनि शापा; 
-. समर संमुय्त जनु ध्रत-चापा ! 


:: कृष्णायन [ दएछ |]. जय काण्ड ; 
 शाखत्न-विधान-विनिर्मित. स्य॑द्न , 
सज्जित नाना आयुध, अहरण। 
सिन्धुज, शोण, सुवरण-सुक्ल्पित , 
घावत हय जनु अनल पग्रज्वलित। 
शोभित कज्ञालव आकाशा $; 
छन्न द्रोण-शिर जनु यश-हासा। 

ज्षित नख-शिख तनु बहु वेष्टन , 
ताल-प्रमाण हस्त बाणासन | 
यद्यपि वृद्ध, तरुण-बल-धारी 
प्रविशे दक्ष भट प्रमुख प्रचारी। 


दोद्दाः “- बढ़े पमंजहि लक्ष करें, ध्वेतत पारएडवनव्यूह , ु 
मर्दत दारुण बाण-बल, सर्व मार्गयत्यूह | (०० 


सोरठा;--चहेउ धनंजय धाय, रोधन जेसेहि द्रोण-पथ 
लखे कर्ण समुहाय, आवत जंगम मेरु जनु। 


लहि प्रतिभट चिर दिन पश्चाता , 
शौये-प्रवाह किरीटी-गाता । 
फरकेड कर गाण्डीव अधीरा , 
निकसे बाण त्याग तूणीरा। 
पे सहसा तेहि क्षण यदुनंदन , 
प्रेरर धर्मराज दिशि स्यंदन। 
निरखेड पाथे--समर करि घोरा, 
बढ़त द्रोण गुरु अग्मज-ओरा। 
बाण-विद्ध,, ममाहत, दीना, 
घृष्टयम्न रथ संज्ञा-हीना । 
हिल खण कुण्डल, उष्णीषा , 
गुरुशर छिन्न युगंधर-शीशा । 
कीन्ह सिहसेनहु महि-शायी , 
बधेड व्याघ्रदत्तहि पुनि* धायी। 
विचरत द्विज जनु यम. रण-आज्ञण 
बरसत शर नहिं, मृत्यु शरासन। 


;$ कृष्णायन [ ६७४५ | जय कार ड ।; 
लि लुलइबााुााााााााााााााााााााााााााााणाणााणणणणााााआाााआआाणनारश्एशणणशाणाणआंणााणाणाणााणणणणानणणाणाणणणााणणणााणणरभाएा। 


दोहा :--निहत चक्र-रक्षक निरखि, लखि गुरुद्रोश समीप 
बद्ध-कक्त, संरद्ध रण, धृत-घनु धर्म महीप। 7०५ 


ये आचाय न अवसर दीन्हा, 
हमि शर छिन्न धर्मे-धनु कीन्हा। 
ज्ञीन्ह अवनिपति अन्य शरासन , 
'कीन्ह वेध-पठु द्विज सोड भंज्न | 
लीन्ह युधिष्ठिर कर धनु जोई, 
काटेड सहठ द्रोण सोइ सोई।- 
पाय धर्म अवनीश निराश्रय , 
गरजे द्रोश सदप  दुराशय। 
सिह-निनाद रणाह्ुण व्यापा , 
भीत अन्त पाण्डव-दत्ल काँपा। 
उत्थित- कुरुबल जय-रव, जल्पन ; 
बढ़े करन गुरु दोण पूर्ण प्रण। 
तड़केडउ ताही क्षण गाण्डीवा , 
बरसी तहेँ इषु-धार असीबा। 
गुरु-अग्रज-अभ्यंतर माही 
व्याप्त पाथे-शर, थल्न तिल नाहींड। 


दोहा :-ररोके कर विराट उत, भीम, सात्यकिहु धाय , 
प्रजवित यदुपति वाजि निज, गये गुरुहिं समुहाय | १०६ 


सोरठा;:--विजय - बाण - उल्लास, छादित दिशि दश द्रोश-रथ 
द्ध मर्कटकयाश, विवश ज्षुद्र जनु मत्तिका। 
लज्जित गुरु रण घोर, की नह कुद्ध निज शिष्य संग 
एकहु पद नृप ओर, "सके न घरि पे भरि द्विस। 
कुरुपति चुब्ध उदास, रोकेउ रण दिवसान्त लखि , 
निशि अधिनायक पास/ गवनेउः सह सेनप सुहृद | 


मंद मनोरथू, गुरु मन माखे 
त्रीडित बचन नृप्ति सन भाखे-- 


. ६5 कृष्णायन [ इड३ |) | जय कार ड ;; 


|... जन जप शिष्य मम बाण [ “7 “अजुन जद॒पि शिष्य मम ताता ! 
_ मोहि ते बढ़ि अब रण-निष्णाता | 
रुद्र, इन्द्र वरुणादि रिक्रायी , 
लहेड विशेष अख-समुदायी । 
कृतो, तरुण, तेजस्वी, धीरा, 
दिव्य चाप, अक्षय तूणीरा। 
एकाकिटे_ कालहिं. भयदायी , 
तेहि पै यदुपति तासु सहायी । 
- घावत मिलि जनु अनल प्रभंजन , 
जारत कुरदल' मनहूँ शुष्क वन। 
अचल  विन्ध्य-हिमशैज् समाना , 
गरुड़-अरुण सम तेज निधाना। 
अछत सव्यसाचो-यदुनंदन , 
संभव समर न॒ धमेज-बंधन। 


_ दोहा :-- रण-हित पार्थ ग्रचारि जो, अनत कोउ लै जाय हू... 
पति माहिं यहिहों नृपहिं, श्ररि-द्ल निश्चिल हराय |? १०७ 


- सोरठाः--सुनि. निस्तब्ध समाज, गिरी सभा-महि गाज जनु ,. 
.. जखत जाहि कुरुराज, इष्टि बरावत वीर सोह !' 


_ निरखि तजेड भटगण भटठ-धर्मा है 
उठेड सभा हठि सुभट सुशर्मा। 
जप त्रिगते, संशप्रक-स्वामी 
पार्थ पूर्न-बैरे रण-कामी। 
. शैज्ञ-निवासी, शैल-विशाला , 
हिजुल बदन, विलोचन ज्वाला । 
वृह्दाकर पट्ट .. जऊधष्णीषा , 
शाल विटप जनु हिमगिरि-शीशा । 
रोमाख्वित रस शोये शरीरा , 
गिरा. दुदुभी-घोष , * गँसीरा-- 
“अजुन.. चबीरज्ंश-अबंतंसा बे 
-कीन्द्ि सत्य गुरु तासु प्रशंसा। 


:: कृष्णायन [ ६७9७ ] . जय काएड :; 


हमहु शूर पे श्रहि-जाये 
जूकन यह शूरहि संग आये ! 
फिरत न वधत मगहि मगनाथा 
युद्धाआं समद टिपेन्द्र-ह साथा। 





दोहा :--गवनत जे संशप्त रण, संशप्तक पनुमाव , 
अयुत रथी मम, भय जिनहिं, प्राण॒हु ते बढि आन | १०८:- 


सोरठा:--तिन सँग कुरुपति काये, करिहाँ पार्थ प्रच्ारि रण , 
पू् करहिं त्राचा्य, इत निज ग्रण गहि धर्म नृप ।” 

“साधु ! साधु /?-कुरुराय, भाषेउ सुनि प्रस्थक्नय तिहि , 

गयेउ शिपिर हर्षाय, करत मनोरथ मार्ग शत्त। 


 ग्रात्त प्रबोध-माज्लिक-बाणी , 
सुनि जागे भट, निशा सिरानी। 
स्यंदंन साजि अयुत संशप्रक , 
निकसे तजि निवेश जनु अन्तक। 
काया ग्रांशु, समुन्नत कंघर, 
पुष्ट प्रकोष्ठ, वच्त-सुज॒ पीवर | 
धृत-कुश-चीर मौझ्ि कटि बाँधे , 
.कबच शरीर, शरासन  काॉधघे। 
प्रथक प्रथक कृत होस-विधाना , 
दे धन, धान्य, धेनु, मणि दाना , 
अग्निहि साखी करि ब्रत लीन्हा, 
अजन-निधन देतु प्रण कीन्हा--- 
“वधिहें पाथ क्रि तजिहें आ्राणा॥” 
गवने दक्षिण दिशि पणवाना। 
क्रान्त अयुत रथ घरणी कॉपी, 
दिनमणि मल्तिश, धूलि नभ व्यापी । 


दोदा :-- अंतरिक्ष भरि शंसद्धार, ज्या-रव, पिंह-निनाद , द 
जाय प्रचारे पार्थ रण, कहत विविध दुर्वाद | (०६ ः 


छष्णायन [ ६७८ |] जय काणड :: 





ग्ररठा:--मुनतहि रोष अपार, प्रकटे विजय निवेश तजि , 
. ग्रकटेउ कन्दर-द्वार, जनु गरगेद्धर पन-नाद सुनि। 


 सारथि-वेष, सुसज्जित. स्यंदन , 
पहुँचे ताहि समय यदुनंदन। 
कृत-वंदन अजुन अरि-हेरी , 
भाषी गिया गये रस प्रेरी-- 
“लखहु नाथ ! ये रथि त्रिगतंगण 
आये रण मिस मत्यु निमंत्रण । 
सगयाथी-ढिग म॒ग-समुदायी 
जुरेड विपिन स्वेच्छा जनु आयी ! 
जानत मम प्रण तुम भगवाना 
करत न अखीकृत आह्ाना।” 
भाषेड सुनत प्रपन्च-विधाता-- 
“दुरमिसंधि कछु यहि महँ ताता ! 
तुमहि स्ववाहिनि ते बिलगायी , 
बाँघपन चहत नृपहि. असहायी। 
 चीरोचित तुम्हारि यह टेकू, 
उचित तद॒पि नहिं तजब विवेकृू। 


बोडा :--धर्मज-रक्षए भार जो सकहु काहु शिर धारि 
तो त्रिग्त-आहान तुम, लेहु समुद स्वीकारि ।? #ह० 


सोरठाः--सुनि पान्चाल कनिष्ठ, सत्यजितहिं सुमिरेउ विजय , 
घारेउ वीर-वरिष्ठ, भार खवशिर सनन्‍्मान गुृनि। 
धृष्टच्यम्न उत व्यूद, रोपेउ रण गुरु द्रोश संग , 
शत स्यंदन आरूढ़, बढ़े त्रिय्तन दिशि विजय | 


सम महि अधदंद आकारा, 
.. पाथे शत्रुरथन्यूह - निहारा। 
.... पुरुषाकार शरासन- . धघारे, 
.  दीक्षित-मृत्यु वीर बरियारें। 


; : रृष्यायन [ ६७९ अय काण्ड ३१ ६ 
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विजय-उरहु उत्साह-तरंगा , 
शोणित उष्णु बहेड प्रत्यंगा। 
हेम-परिष्कृत, अशनि-निनादी , 


वादे2३ शंख सुरहु-अवसादी | 
कर्षी . कार्मेक-मौवि हृठाता ; 
रव जनु. वज्-बिन्ध्य-संघाता | 
जड़ीभूत . संशप्तक-अंगा , 
हग॑ विविक्त, निस्तब्ध तुरंगा | 
मूच्छी विगत विल्क्षित योधा; 
बढ़े उम्र संख्ध, सक्रोधा। 
घेरत अजुन रथ पै दूटे, 
चाप अयुत शर लाखन छूटे। 


दोहा :-- मेंडरानी हरि-पार्थ पे, बाए।वलि* यहि भाँति, 
पुषित तरु पे जनु घिरी, मंधु ऋतु अमरन-पॉँति। !१#- 


सोरठाः--शआहत पार्थहु क्रुद्, रोधे अरि-शर ग्रतिशरन , 
रोधति जलनिधि चुब्ध, अनायास जिमि तट-परणि । 


वारिद-पटल  प्रकटि आकाशा , 
भरति तड़ित जिमि भुवन प्रकाशा। 
जगमग  तिमि. गाण्डीव-शरासन , 
द्योतित विभा निखिल रणा-प्राज्गण । 
ज्षिप्र.हस्त शर पे शर धावत , 
ज्या-मिस मनहुूँ धनुष यश गावत। 
छादित दिशा श्रज्वलित बाणन |“ 
द्सकत मनहूँ कीटमणि अनगन | 
संगर॒ घोर. प्रवीर-बिनाशन, 
छिन्न उरश्छद, छत्र, .शरासन। 
हत हय साउ॒थि, स्थ॑दन ध्वसा , 
पतित ख्थी मुख करत प्रशंसा। , 
भूषित., मणि-कुण्डल-उष्णीषा , , 
कटि . कर्टि गिरे ब्रिगतन-शीशा।. 


;; कृष्णायन 


| ६८० |] 


मनहूँ चढ़ाय. पारथ शतपन्नन , 
करत ग्रमन रणुचण्डी-पूजन | 
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दोदा ;:--विचलित कछुक त्रियर्त जब, कुरुपति ताही काल , 


पठयी नारायण 


दोहा :-संघानेठ वायव्य श्र, 


बढ़ी उदधि दिशि मनहुँ तरंगिणि। 
दीघ. काल लहि शख्नन-शिक्षा , 


देन चहत जनु आज़ु परीक्षा। 


तृण समान गनि फाल्गुन-बाणा , 
बढ़े गोप बरसत शर नाना। 
बाण-वितान पाथ-रथ  छाबा,; 
घिरि जनु दिवस नैश तम आवा | 
सहित ध्वजा, अजुन, यदुनंदन , 
बूड़ेजऊ शर-समुद्र जनु स्यंदन। 


जानि जनादन-विजय-विनाशा , 


अरि-दल जय-निनाद, जल्लासा। 
बाजे शंख, मृदंग, नगारे, 
उत्तरीय जन्मत्त उछारे | 
इत प्रस्वेद-सिक्त सब गाता, 
टेरेड. सखहि श्रमित श्रम-त्राता | 


अंनगी, हरिअदत्त विकराल। 7१? 
. हरि-दिशि हरि-शिक्षित चतुरंगिणि , 


सव्यसलाचि तत्काल , 


चक्रवात उपजेजउ ग्रबल, छित्र सत्र-शर-जाल। /५३ 
गुनि निज मन--सामान्य शर, गोप-बन्द दुर्जेय 
अग्रज-हित चिन्तित तजेउ, ल्वाष्ट्र अख्र कोन्तेय। ११४ 


ज्वोरठा:--प्रकरट पार्थ यदुनाथ, त्रयणित सहंसा रण-मही 


जूकि एक इक साथ, बिनझहे मोहोपेत रिपरु। 


गुरु द्रोण-दप - उद्दामा 


घन्विं .. प्रधान वधे “ संग्रामा। 


:: कृष्णायन .. | ६८१ ] जय काएड ; ; 
हरि दृढ़सेन, क्षेम नृप-प्राणा द 
हतेड समर अतिरथि बसुदाना। 
पुनि समुहाय मत्स्य नृप-आता, 
शतानीक रथ ध्वंसि निपाता। 
निरखेड . बहुरिः शिखण्डी-नंरन 
क्ुत्रदेव. रोधत निज स्यथंदन। 
छुद्”र कीट सम सुभटठहि लेखी 
एकहि बाण बघेड गरु तेखी। 

बढ़े धममे दिशि गरजि हिजेशा, 
गज-यूथप दिशि मनहुं मगेशा। 
आपु-नूपति बिच निरणि सत्यजित , 

. समरेच्छुक, . शर-कामुक-पज्नित , 
द्रोण अधीर, असझहाय बिरोधा , 
चहेड गहन नप वधि सोड योद्धा। 


दोहा +>>तजे शिला-शित शर अमित, विषस एक ते एक , 
सत्य-पराक्रतन सत्यजित, काटे सकल संटेक्न | ४ 
निज विशिखन बेघे बहुरि, सारथि, ध्वजा, तुरंग , 
होत भंग रथ द्रोणश लाख, अगन्श्रेग रोष-तरंय | (7 


: सोरठा:“जुरु बल-शोशल-सींव, अर्धचंद्र त्यागेड प्रबल ; 
... छिन्र सत्याजत-्यीव, गिरेउ वीर निर्जीव महि। 


द्रोण - पराक्रम - पारावारा, 
उमहेड निर्मयाद, अपारा। 
सझ्लयय, चेदि, मत्स्य-समुदायी , 
वहे वहित्र अवश, असहायी। 
बूडत. धम - भुआल-जहाजू, 
समुमि विहाल हु कुरुराजू। 
तेहि क्षण गदर उद्गम वृकोदर , 
धाये जनु सम्भग गिरि मन्द्र। 

. रूकी द्रोण-गति जनु सरियारा, 

. रुद्ध,, छुब्ध टकराय पहारा ! 


:: कृष्णाश्नन...... [ ६४० ]. जय काएड :: 


व्याप्त भीति निर्भीक गुरुहु सन-- 
चहत गदा हनि थह रथ भंजन। 
वृत्ति आक्रमक तजि निज रक्षा, 
कीन्हि विग्र तजि विशिख सपक्षा। 
दीप शरन-त्रिच पाण्डव अ्रविचल , 
वलयित जन्नु विध्यांद्रि दवानल। 


दोहा :--सात्यकि, सोभद्रहु तबहिं, घृष्टययम्म सह धाय 
घेरत गुरु-स्यंदन बढ़े, धर्मज, भीम-सहाय | (१७ 


 खोरठा:--अजन-शंख-निनाद, परेउ श्रवण-पथ दूरि जनु , 
द कुरुपाति उर श्रवसाद, होव विफल लखि सोउ दिविस | 


निरखि पेय भगद॒त्त बँधावा, 
गज निज धमेज ओर बढ़ाबा। 
करि न सके जो द्रोणहु काजा , 
बढ़ेड करन. कैवतेन-राजा ! 
शक्र समान नरेन्द्र धनुधर , 
ऐरावव. सम अंकुशदुधर-- 
शिर, श्र॒ति, नेन्न गएड मद-धारा , 
स्वत सप्तथा मनहुँ पहारा। 
वेष्टन-रक्षित ..._गज-प्रत्यंगा , 
पद-रक्तक सहस्त भट संगा। 
 तोत्र-विताडित बढ़ेड सरोषा , 
फहरेड.. केतन,. घन्टा-घोषा। 
पूरित इभ-मद-गंध. समीरण 
भारवर घरणी - रत्न-आभरण 
आवत लखि सिन्धुर सामर्षा , 
पाण्डव-भटन कील्हि शर-वर्षा । 


दोहा :““बिनसे पद-रक्षक विपुल, विरगेड पैन गजेन्द्र , 
.... रक्तसिक्त जंगम मनहुँ, स्वत गेरु शैलेनड्र | ?/८ 





: क्षष्णयन [ ६८३ ] जय काएड :: 





लखि दिरदस्थ दशाणं-नरेशा , 
प्रेरेशर निज टिरदहिं सावेशा। 

करि वृहण अम्बुद-ध्वनि बारण , 
भिरि कीन्हेड इक-एक निवारण । 
 पुनि टकराने दोड रण-दक्षा , 
युद्धात जन्नु गिरि सद्रम, सपक्षा 

शुणर्ड भंवाय रोब-रस-राते 

धावत जनु ग्रवात मदमाते। 
लब्ध-योग भगदत्त-मतंगा , 
भेदे रद दशाण-हद्विप अंगा। 
दीण पाश्वे, चिस्घार महाना , 
मगिरेड धरणणि सिन्धुर निष्प्राणा | 
चलितासन दशार्ण नरनाहा , 
उछरि ह्विद जस त्यागन चाहा, 
करि तोमर भगदत्त प्रहारा, 
द्विदस्थहि. अराति संहारा। 


दोहा ।-- अंकुश, पद-अंगुष्ठ पुनि, ग्रेरेरे गज भगदत्त 
घायेउ द्रत युयुधान दिशि,३ द्विद रौद्र, मदसत्त | १2६ 


गहि रथ निज कर सर्पाकारा, 
कंदुक सदश डउठाय पँवारा। 
निष्फल जानि शरासन बाण , 
रच्छे उछरि , प्राण युयुधाना। 
बहुरि प्रचारित शुण्ड भँवायी 
बढ़ेडः: युयुत्यु-ओर  गजरायी। 
तजेड ससंभ्रम* रथ कुरुनंदन , 
मर्दे गज हय, सारथि, स्यंद्न। 
भागी भीत चर चहुू ओरा 
बढ़ेउ भीम_ दिशि मदकत्न घोरा। 
कीन्ह॑ गदा ” प्रहार बृकोदर ; 
. डिग्रेड न तिल्रहु तद्षि रख-कुंजर। - 


:: रकृष्णायन [ ६८७ ] जब काणएड ; : 





गहेड प्रचएड शुग्ड निज वारण , 
कीन्ह भीम पे निपुचि निवारण । 
चढ़त भीम लखि रथ दनन्‍्तावत्न , 
धायेड गड़गड़ात रिस-विहल | 


दोह्दाः-- निज दिश बढ़त विल्लोकि गज, मातहुँ चलन गिरि-श्रंग , 
रोके रुके न, रथ सहित, भागे भीत तुरंग | १२० 


सोरठाइ--केतु युगान्त समान, अंतरिक्ष पथ ताहि क्षण , 
कि-केतन लहरान, सूर्तिमंत जनु क्षय महा | 


पाण्डब-दल्ञ॒ प्रत्यागत प्राणा , 
तकि भगदत्त बढ़े भगवाना। 
पथ जेहि. जहाँ चहेड बिलमावा , 
कृपित पाथ, यम-सदन पढठावा। 

अभीत भ्रगदत्त महीपा 
प्रेररे दह्वििपष यदुनाथ-अ्रतीपा । 
निखिल तृणीकृत पाथ-शित्लीमुख , 
पहुंचेई क्रद्ध ट्विरद हरि-सन्मुख । 
सारथि-कम-कुशल् यदुनंदन , 
दक्षिण पाश्व कीन्ह द्वत स्यंदन। 
पुनि सवेग निदय द्विप धावा, 
हरि स्यथंद्न दिशि वाम हटावा। 
'लखि समुहात हरिहि पुनि कुछ्नर , 
हने धनंजय ल्ब्ध-लक्ष्य शर। 
हेम-परिष्कृत बसे. विशाला + 
गिरेड तडित जनु कजि घन-माला । 


दोद्या :-- वेघेड अर्जुन मर्म-विदरश्बहुरि कुंध शर घोर , 
गिरेउ रदन-मरं भरि द्विरद, रस-महि दारुण रोर। ११! 


प्रेरे तोमर पे तह, प्रबल प्राच्य अवनीश 
करत विफल काटेउ विजय , अ्रधंचन्द्र शर शीश | ११९२ 


:: कृष्णायन क्‍ [ दृ८५४ | जय काणड 5४ 





उत्त ताही क्षण अश्वत्थामा , 
हतेड अनूप नृपति संग्रामा-। 
बधि तब दृहत्लत्र सक्रोधा , 
लीन्हे3. घृष्टयुम्न प्रतिशोधा । 
कुपित कण राज्य संहारे , 
धनंजयहु कर्णनुज सारे। 
कृति-प्रतिक्ृति श्रतिपल रण घोरा , 
. गिरे हताहत भट चहुँ ओरा। 
थमेड जबहिं दिवसान्त महारण , 
सहमे शूरहु लखि क्षय भीषण। 
रक्‍्तस्नात वाहिनी दोऊ , 
अक्तत अंग वीर नहिं कोऊ। 
पे न पूर्ण कुरुपति अभिलाषा , 
गत . गुरु-कौशल-बल-विश्वासा । 
गुरुहु जात लखि सुयश उजागर , 
थयापी निखिल निशीथ ग्रजागर | 


दोहा :-- विज्ञोचित मर्याद तजि, रच्छेउ केवल' मान , 
कीन्हेउ क्रुद्ध प्रभात उठि, चक्रव्यूह. निर्माण | १२३ 


. सोरठा:--जोरे पुनि कुरुराय, मालव, योप, तियर्त गरु , 
हरि पार्थहिं बिलगाय, यवने दत्धिण दिशि बहुरि । 
पहुँची पाएडवन-सेन्य, हत रखु-महि संनद्ध जब , 
व्याप्त दुराशा दैन्‍्य, दिखेंउ न काहुहि एथ कतहुँ | 


गदा-हस्त दुधषे वुकोद्र | 
हठि जब चहेड धँसन अंभ्यंतर , 
सहसा रोकि अनुज निज टेकी , 
भाषे धर्मेज वचन विवेकी-- 
“सम्मुख रणु कारें भीषण जन-क्षय , 
सके न गहि सोहिं द्रोण दिवस हय । 
. खीमि, विशेष» व्यूइ रचि आजू, 
. छल्ल ते करन चहत ह्विज काजू। . 


:; क्ृष्णायन [ दृ८६ | जय काण्ड ; : 


तजि यहि. भाँति आये-मयोदा , 
करत न विज्ञ  अज्ञ-अवसादा । 
- ज्हत राम वे जनु रश-शिक्षा , 
लही द्रोण ज्षत्रिय-क्षय-दीज्षा । 
चक्रव्यूह यह रचेड दुरभिभव , 
दोड प्रवेश-निकास असंभव । 
तजि यदुपति, प्रद्यम्त, धनंजय , 
भेदि न सकत व्यूह कोड दुज्ञय | 


दोहा ;:-- निष्फल बल आयुष सकल, व्यूह-ज्ञान जो नाहिं 
मृत्यु पराजय दोह मोहिं,रण-महि आजु दिखाहि ।”?२ 


सोरठा+--व्याकुल घम-नरेन्द्र, तजि संताप न जनु सुहृद , 
लखि भाषे वौरेन्द्र, बचचन सुभद्रा-सुत नृषह्ि | 


धवूर्थाहू शोक-डद्धिग्न तात-सन , 
करि में सकंत व्यूह-विध्वंसन । 
 शैशब जो पितु मोहि सिखावा , 
व्यूह-प्रवेश-ज्ञान में. पावा। 
गवने तबहि आपु सब कानन , 
 सकेडें सीखि नहिं में विनिवतेन | 
. सातुल जदपि अलुग्रह-राशी 
सिखयेड स्वपुर न, नित्य-प्रवासी । 
चहेउ जबहि प्रद्यम्न सिखावन , 
पहुंचे मत्स्य-पुरी ते धावन। 
यहि विधि रहेड ज्ञान सम आधा 
पे न व्यूह-संजन महेँ बाधा। 
शत्र-सेन्य नहिं >दुर्ग-समाश्रित , 
वाहन-सनुजन॒ व्यूह विनिर्मित। 
_ बारेक. लहिं हमे व्यूह प्रवेशा ; 
._ बधिहें हय, गय, वीर अशेषा। 


दोहा -- निहत निखिल वाहन मनुज, व्यूहहि जब कहुँ नाहि., 
रहिहे बांघा तेब कव्वोने,प्रत्याव्तत . मोहिं |. /२४ 


:: कृष्णायन.. [ ६८5७ ]. जय काएड :: 


दोहा :-- लखहु करत मैं पथ द्ोह्दा:-- लखहु करत में पथ अबहिं, चकव्यूह करि संग, अबहिं, चकव्यूह करि भंग , 
करहिं श्रनुगमन मम रथी, पत्ति, गजेन्द्र, तुरंग [7१२६ 


मुदित जद॒पि सुनि धम्म नरेशा, 
लखि वय सकुचे देत निदेशा। 
द्विविधा-चश  पितृव्य निहारी , 
गिरा विहँसि पुनि कुंवर उचारी-- 
“दोष दिखात कोह मोहि माहीं , 
देत निदेश तात ! जो नाहीं। 
बविकल विलोकि जो लघु वय मोरा ; 
बिसरत कस में सिंह-किशोरा ! 
समुभत जो मोहि निबेल निज मन ; 
यह न न्याय बिनु किये परीक्षेण । 
 देत पितुद्दि मम तुम नित सेवा, 
कल विरक्ति यह मम प्रति देवा ! 
पितुहं सहश में श्रृत्य तुम्हारा , 
तिन प्रति पतक्षपात कस धारा ! 
हरिण-हृदय कौरवदल सारा, 
तेहि. हित व्यथे सिह-संभारा ! 


दोहा ;-- सिन्‍्धु सत्त बलयित मही, जनक द्स्विजय काज 
._ जीतन देहु नयर्य मोहिं, कुरुक्षेत्ररण श्राज ।?(२७ 


सोरठा:--तुरनि वात्सल्य-प्रवाह, ग्रीत. पमंनंदन-हृदयं 
_ गद्ढद स्वर ॒नरनाह, आशिष दीन्हि निदेश सह । 

लहि पितृत्य-प्रसाद, दोप सुमद्रा-चुत वदन 
विक्रम-रस उनमाद, फरके भुज, गर्जेउ घनुष। 

बढ़ेड कुमार ग्रहृष्ट, पिंहनाद करि व्युद्र-दिशि , 
श्रीहरि - हस्त - विस्ृष्ट, दौँप सुदर्शन चक्र जबु। 


सैन्य-सहित थीमादि सुभट-गण ; 
कीन्हेड3 शख्-उद्म॒ अनुसरण | 


:: कृष्णायन [ ६८८ ॥ ज्ञय कारड 





फहरे केतन, घहरे स्वथंदन , 
कुर्ठित क्षण दृग-श्रवण धूलि-खन । 
ग्रत्यासन्न सुमठ-संघाता , 
भीषण दोउठ दिशि आयुध-पाता। 
रोधी पाण्डब ध्वजिनि जयद्रथ , 
. सकेड न पे अवरोधि कछुँवर-रथ ! 
बरसी विषम विशिख-परिपाटी , 
मृत गज़ वाजि पत्ति महि पाटी। 
बाणाहत बहु रथि निष्प्राणा , 
दीन्हे3 बहु पथ-सेंग अँगदाना। 
प्रमुख भटहु तजि समर पराने 
. जीणू पर जनु अनिल जड़ाने | 
 शोभित अरि-अनि मथत वीरबवर , 
अंबुधि-भंवर मनहूँ गिरि-मंद्र। 


. दोहा ;-- दुरक्याह मक-सिन्धुरहु, पिन्चुनाथ - चतुरंग 
अछत द्रोणश सोमद्र-शर, सेकत-ग्रह समर भंग । ैरेद 


सोरठा+--पे तजि जेसेहि द्वार, अंतरंग ग्रविशे कवर , 
निरखेड चक्राकार, व्यूह घोर कान्‍्तार जनु। 
पत्ति पिकट तरु-जाल, आयुध उत्कट कश्टकित , 
रथ, गजाएव गिरि-माल, प्रतिपद भट-इवापद प्रचुर । 


बढ़त विल्लोकि कुँवर-रण-बंका , 
जनु अरण्य मगयार्थि अशंका 
“धावहु ! गहहु !”--कोलाहल घोरा 
रथ-घघर ज्या-रव चहूँ ओरा। 
दारुण विस्फारित-धनु आनन , 
झपटे. जनु अग्रण्य. पंचानन । 
. शत्त-शत॒ नृपत्ति-सुतन ठूथ घेरी 
 बाणावलि सहस्र संग प्रेरी। 
छुभितः  किरीटि-सुतहु" आरि हेरे, 
काल-कटाज्ष सहित शर प्ररे। 


45 कृष्णायन [ ६८९ ] जय काणड :: 





अश्मक-नूपति गिरेड खसि रथ ते , 
जनु मगयाथि-निहत शिखि तरु ते। 
हतेड वसातिहिं बहुरि सकोशल्ल , 
छिन्न शीश जनु पक्त ताल-फल । 
पुनि हिरसथ क्राथ-सुत मारा, 
वबमत रक्त महि. पतित जुमारा। 


दोहा :-- शल्यानुज॒ हृति, रुक्‍्मरथ, शल्य-सुतहिं संहारि , 
कौन्हु विद्ध शल्यहु शरन, सनन्‍्मुख समर प्रचारि | १२६ 


. सोरठा;--शत नरपति-सुत शीश, चुने सुमन सम पार्थ-सुत 
विज्ञ। शेष महाँश, शुष्क वदन, ग्रस्वेद तन | 


निज दल्ल दशा विज्ञोकी लक्ष्मण 
दुर्याधन-नंदन, प्रिय-दशन । 
सुख-संवर्धित।।, अतिशय मानी 
बढ़ेड पाथे-सुत दिशि धनु-पाणी। 
प्रेरित सुवन-सनेह सुयोधन , 
घायेड आप करन संरक्षण | 
- _गवनत नृप अवल्ोकि लजाने 
भट-रण-विरत बहुरि समुहाने। 
कप, कृत, करणुहु धाये विहल , 
द्रोण, द्रोणि, अवधेश बृहद्वल। 
घिरे घोर घनगण जनु श्रावण 
 शर-मरि चहेड कुँबर-रथ बोरन। .. 
बरसे सॉंमद्रहु शर नाना 
वेगवंत लय-बात समाना। 
प्रमथित स्रटगण बहुरि पराने 
 छटि जनु वारिद-पटल उजड़ाने | 
दोद्दा:-- पे न हटेउ लक्ष्मक् हठी, कातर समुस्ति स्वपक्ष , 
वेधेउ विशिख सपत्त तजि, सव्यसानवि-सुत-बच्च | ३० 


:: ऊृष्णायन [ ६९० | जय काणएड : : 





खोरठाः--पाौड़ित घृष्ट प्रह्मर, रक्त वच्च, - आरक्त मुख 
। क्रोधित धरेउ कुमार, यम्र-किक्लुर सम शर धनुष | 
जनु फुफकरत अहीश, छुटेउ घनु ते भल्ल शर, 
छित्र सकुण्डल ग्रोश, शशि जनु तारक-युग सहित | 
कुरदल हाह्ाकार, वादेउ शंख किरीटि-सुत , 
पुनि उत द्वार प्रहार, कौन्ह वकोदर पुनि गरजि | 


काँपेठ सुत-बध निरखि सुयोधन , 
जनु सहखसखधा हृदयरफोटन । 
सौभद्रहिं पुनि नृपति बिलोका , 
रोषावेग-शसित क्षण शोका।,. 
सुनि पुति द्वार वृकोदर-गजन, 
. भाषेड सिन्धुपतिहि. दुर्योधन-- 
_+रोधहु व्यूह द्वार तुम ताता ! 
लह॒हिं श्रवेश न पाण्डव श्राता। 
घेरि अन्य भट इत यह बालक , 
बधहि. आततावी सुत-घालक ।” 
विनशत व्यूह-ध्येय. निज जानी 

कही द्रोण गुरु नुप सन बाणी-- 
“एकहि. चक्रव्यूह उद्दे शा-- 
गहन चहत में धर्म नरेशा।” 
करहि. सुभट सौभद्र-परा भव , 
प्रविशन देहु व्यूह पे पाण्डव | 


. दोद्दा :-- सकिहै पाएडव एक नहिं, पार्थ-पुत्र ढिंग आय , 
ः व्यूड-ज्ञान-विरहित वपहिं, गहिहोँ में मरमाय |” १३९ 


 सोरठा:--सुनि अभिमन्यु-वर्घेच्छु, संश्रायालु कुझनाथ मन 
द्विगज यह शत्र-हितेच्छु, चाहत रच्छुन शिष्य-सुत । 


रिस-उच्छूबास द्रोण लजबु जारी; 
सांधिकार नृप गिरा उचारी- 


: : छुष्णायन [ ६९१ | .. जय काणड :: 





. “सकत न शत्रु-शिशुह्द जे जीती , 
मोहि न अब तिन बचन प्रदीती ! 
वृथा से यह रण -- संभारा , 
निर्विष अहि-हित जिमि फणु-भारा। 
अलछत अगण्य रथी, नरनाथा , 

_निहत सुबन मम सनहुँ अनाथा। 
हते बिना निज सुत हन्तारा , 
अथ-हीन मस हित रण सारा। 
करन जो चहत मोर प्रिय योद्धा , 
लेहि प्रथम मम स॒त-अ्रतिशोधा। 
प्रविशन देहिं व्यूहू तब अरि-गण , 

शुरुह सकहिं तो करहि पूर्णा-प्रण । 
जअस लक्ष्मण मम आँखिन तारा, 
तस पाथहिं सौभद्र_ पियारा | 


दोदा :-- पारड, मत्स्य, यदु तिहुँकुलन, शिय यह बाल समान न्‍ 
बधहु महारथि | मिल्रि सकल, लक्षह्ि न कहुँ नियाण 7? १३२ 


 सोरठाः--सुनी द्रोश वृप-वाणि, सही जानि सुत-शोकक्श , 
शमत बहुरि उर रलानि, सन्‍्मानेड शासन विषम | 
करत व्यूह विध्वंस, गवनेउ जेहि पथ पार्थ-सुत , 
जयद्रथ पुनि सो अंश, पूरेड रथी गजाशव भरे | 
युद्धत इत <निरुपाय, पाएडव पथ-दर्शक-रहित , 
उतर सुभटन समुदाय, बढ़ेउ किरीटि-कुमार दिशि। 


आवत निरखे कुंवर वीरवह , 
भरे क्रोध प्रतिशोध भयावह । 
साहस-मात्रहि «गनि त्तिज सहचर , 
घरे धनुष इंष प्रखर, श्राण हर । 
दमके दीप शरन अरि-स्यंदन , 
मनहूँ महीरूह निशि खद्योतन | 
जिमि समुक्कय पयोधि अथाहा , 
विरसत सहसा सरित-प्रवाहा। 


:; कृष्णायन -  [ ६९२ | ज्ञय काणड 5; 





तिमि प्रतिहत आजुनि-भुज-विक्रम , 
सहसा रुद्ध अरातिन-गतिक्रम | 
पुनि कर-पाश शमन-अनुद्दारी , 
रिपु-दल धँंसेड आपु धनुधारी। 
प्रेषे बाण-अवलि यम-दूती , 
बिनसी अरि-शखाख-विभूती । 
भंजेड अरि-दुल निखिल वीरवर , 
भंजत नत्निनि-जाल जिमि कुझ्जर , 


दोहा :«« सादि, निषादि, पदाति, रथि, समर असंख्य सोवाय , 
बरसे शर जनु घोर घन, कुरुपवीर समुह्ाय । हरे 


हनि भ्रचण्ड शर शैज्न-विदारक , 
हतेड प्रचारि बीर वृन्दारक | 
पुनि कोशल-अधिराज  वृहद्त्न , 
बधेड. सबसे बेघधि वक्षस्थल | 
निरखि पत्लायित नृपति-कुमारा , 
गुरुनन दिशि तब कुँवर निहारा । 
संहारेड कृत-सारथि गाजी; 


मारे सोमदत्त-रथ-वाजी । 

भेदे-. कृपाचाय रथ-चाका 
पातित _भारद्ाज-पताका । 
काटेड भूरिश्रवा-शरासन , 


मूच्छित छिन्न-देह. दुश्शांसन। 
विरथ द्रोण-सुत विचरत पाँयन , 
आहत सौोबल कीन्ह पलायन । 
समाहत कुरुपति अग अंगा; 
भागे ले रथ भीत तुरंगा। 
दोहा :-- पहुँच कर हिय पुनि कु वर, >रे कर्णिक बाण , 
..... कम्पित यिरि सूकस्य जनु, छिक्त देह तनु त्राण। १३४ 


: सोरठा:यतित सारथी साशव, गिरी घम्त च्ितितल ध्वजा 
हत सब रक्षक पाए, विकल विर्थ राधा घुबन। 


$ ; कृष्णायन ह [ ६९३ ] जय काणड : : 


सो रठा;-- निरखि द्रोए गुरु ओर, भाषेउ कर्ण विवर्णो मुख-- 
. “बालक यह अ्रति घोर, धालक कौ रव-दल निखिल | 


जीते में रण अमित वोरबर, 
लखेड न यहि सम अन्य धनुधर। 
मर्मेस्थल मम मथित शिलीमुख , 
लज्जहि वश में अबहेँ रणोन्मुख। 
गनत किरीटिहि में निज प्रतिभट , 
पे यह बाल पितुहु ते डदूभट। 
करत प्रभातहि ते संग्रामा , 
निरमिषहु लहेड न यहि विज्नामा। 
धनु-मण्डलहि सकत लखि लोचन , 
दिखत न शर-संधान, विमोचन | 
तज्लखन न देत रिपुहि निज रंध्रन ; 
लखेहु करत पल महँ संरक्षण। - 
आपु सबे अरि-छिद्वन-ज्ञाता , 
विद्यर-बेग करत - आधघाता। 
भट जेते यहि आजु संहारे 
मिलिहु न हम. अब लगि रण मारे | 


दोदाः “- करिहें हम जो वेयि नहिं, कछु उपाय आचार्य ! 
तो निश्चय शिशु शित शरन, सबन निधन अनिवाय |” १३१५ 


सोरठ:--घुनि भाषी गुरु-ताणि, गलित गये वसुषेण लखि-« 
“जब लगि पनु शिशु-पाणि, सकत न विष्णुहु याहि बधि।” 


सुनि तजि पौरुष-पथ, यश, माना 
मन अधघमे बेकतेन ठाना। 
अभय-वचन कहि भट लोटाये , 
मिलि सब बहुरि कुँवर दिशि धाये। 
युद्धत जेहि७ क्षण भरित उसंगा , 
शिशु असंख्य प्रतपत्षिन संगा। 


:; ऋृष्णायन [ ६९४ ] . जय काएड : 





कण पाश्व ते दृष्टि निवारी , 
काटेड कामुक विशिख प्रह्ारी । 
लखि भट अभय हनत नाराचा , 
बढ़े नीच मिलि मनहूँ पिशाचा। 
. संयत, एकीभमूत श्राक्रमण , 
चेरेड सिह-शाव जनु हिरदन । 
कीन्हेउ कृपाचाये ध्वज भंगा , 
अश्वत्थामा हते तुरंगा । 
 कृतवर्मा सारथि संहारा , 
मिल्लि पुनि शिशु-तनु कीन्‍न्ह प्रहारा । 


दोहा -- ताड़ित अगस्त बार पे, खस्रेंछ न तनु ते त्राग |. 
कूदे ताज सोमभद्र रथ, क्रुद्द खगेश समान। १२३ 


हस्त ग्रहीत चमे-निस्त्रिंशा , 
उमही. अंग अंग अतिहिसा। : 
मथेउ निखिल दल गजत घोरा , 
चमकी असि-लेखा चहेँ ओरा। 

. जनु दिशि-द्शि घन-मण्डल-गामिनि, 
दूमकी व्यापि व्योम सौदामिनि। 
पतित निहत पुनि शत्र समाहित , 
उष्ण रुधिर रण धरणि प्रवाहित। 
असे कुँवर भट समर-प्रबीणा , 
जिमि सरि महामत्स्य लघ मीना। 

.. विचलित तलखेड द्रोण दल सारा, 

. अस्त-प्रायः पुन्ति रविहु निहारा। 
प्रण-हित व्यग्र उग्म तजि बाणा 
काटेड गुरु शिशु-हस्त कृपाणो। 

. समेहु मणिमय “तारक-मण्डित, 

... गिरेड धरंणि वसुषेण-प्तिखण्डित । 


. दोह्दा:- बढ़े बहुरि. कायर सकल, जानि अरक्षित बाल 
गहेउ दुँवर तत्तणु कृपित, हस्त चक्र विकराल | १३७ 


>जायन मा मा कक [ ६९४ जय कार्ड ;; द 





दोदा :-- कमल नयन, श्यामल' वद्न, काया शाल्र प्रमाण , 
चक्रपाण शोमित कुँवर, मनहुँ प्रकट भगवान-! ४३८ 


शोणित स्रवव सिक्त तनुत्राणा , 
नख-शिख अरुण सुतनु परिधाना। 
पुलकित सकल रोम जलु प्रासा, 
भूकुटि कुटिल जन्नु यम. अधिवासा । 
हगन अनल, श्वासोष्ण ग्रवाहा , 
धरणि प्रदीपित जन दिग्दाहा। 
दमकत दक्षिण हस्त रथाज्ञा , 
-समुदित मनहूँ प्रताप-पतड्ा। 
ज्भित सववेग द्रोश दिशि धाये 
कुन्तल लहरि भाल  लहराये | 
द्रोगहु हृदय निरखि उडढ्ढेगा, 
अधचन्द्र सर तजे सबेगा। 
धाये पितु रच्छन - द्रौशायन , 
वसुषेणहु, कृप, कृत एकायन। 
दुःशासनहु लब्ध पुनि चेतन , 
अन्य स्थस्थ क्रद्ध दुर्याधन । 


दोहा ;:-- बरसेउ शिशु पर शर सबन, घेरि मर नेहुँ यम-भत्य , 
गिरेउ चक्र महि छिन्न जनु, व्योम-स्रस्त आदित्य । १३६... 


सोरठाः--शर स्वाज्ञ विपत्र, रज्लकि तम अति धोर तनु , 
तबड'ुँ कुँवर अविषयण, गह्यी हस्त गुर गदा। 


अश्वत्थामहिं * सनन्‍्मुख पायी , 
बढ़ेड पाथ-सुत गदा मैँवायी | 
लखि द्वृत्कम्पन, स्वेद निखिल तन, 
रच्छे. प्राण॒* द्रौशि तजि स्यंदन। 
 दुशासन-पुत्रहलन तेहि काला, 
धायेड गहि कर गदा कराला। 


. $; कृष्णायन 


[ ६९६ ] 


चंदन-चचित, हेम-विमण्डित , 
उठीं गदा जन्ु मेरु महीभत। 
अरि-आधात निवारि कुमारा, 
बढ़ेड अपु जस करन ग्रहारा। 
तीत्षण विशिख पुनि करण चलावा , 
मर्माहत शिशु, हग तम छावबा। 
गिरतहु सहठ गदा निज घोरा, 
प्रेरी दुशशासन-सुत ओरा। 
सकेड न॒ शत्रु प्रहार बरायी , 
आहत सोड संग महि-शायी । 


जय काणएड :;; 


दोहा :-- दुःशासन-सुत पुनि उठेड, उठि नहिं सकेउ कुमार , 
. कुलाज्वार कीन्हेउ उठत, शिशु-शिर यदा ग्रहार। १४० 


“सोरठा:--बप्लेउ शिशुहिं बहु शूर, मिलि एकाकि निरञ्र करि , 
बधत व्याघ जिमि क्रूर, घेरि अरणय गजेन्द्र-सुत । 
शानत कुमार-इशानु, अर्नविन निखिल जराय इत , 
अस्त भरुण उत भानु, लि अप जनू लज्जित वदन | 
कुरुदल विजय निनाद, बिलखे पारडव वृत्त घुनि , 
फ़िरे शिविर स्विषाद, सींचत पथ हग वाष्प-जल्न | 


उत श्रीहरि अजुन यश-राशी , 


 संशप्रक गोपादि बिनासी । 
अथवत रवि विज्ञोकि, तजि स्य॑दन ,. 


कीोन्ह समर-महि संध्या-वंदन । 
गवनत बहुरि निवेश श्रान्त-तन , 
सुनेड अश्नान्त शत्रु-जय-निःर्वन। 
पुनि कछु दूरि युयुत्सु बिल्लोका , 
धिक्कारताः कुरुजनहिं. सशोक्का-- 


गहि अधम-पथ शिशु संहारी-- 
- जय-रव करत काह ,अविचारी ! 
. क्षणिकहि यह तुम्हार उल्लासा, 
+. कील. परार्थशर आण-बिनाशा।.... 


४; रकृष्णायन शत [ ९९७ ]. जय कायड :: 


विष, जतु-ग्रह, तिय-केशाकषेण 
चिर दिन सहेउ विजय, यदुनंदन। 
सहिदह्ें पल न पाप यह घोरा 
मिलिहे प्रातहि द्ड कठोरा। 


दोहा :-- इन्द्र-बच्र, यम-दरड ते, सकृत रच्छि वरु प्रात , | 
..अ्जन-पनु, हरि-चक्र ते, त्रिभुवन कतहुँ न त्राण 77४१ 


सोरठाः--अविशे.. अ्र्जन-कर्णा, शब्द भयंकर बाण सम 
हग जल, वदन विवरण, कम्पित अशुभ-विशंक्ति उर | 


परेड युयुत्स न बहुरि लखायी 
गत रथ, धूलि-पटल पथ छायी। 
पुनि अरि-अट्टहास, उपहासा , 
व्यापेड. भरि दिगनन्‍त आकाशा। 
चितये पाथे अधीर सखा-तन , 
 लखे यदुपतिहु खिन्न अन्यमन । 
भरेड हृदय, ध्रति शेष सिरानी , 
भाषी अश्न विमिश्रित वाणी-- 
“नाथ ! युयुत्स-बचन विकरात्ा , 
सुनि मम तन, सन, प्राण विहाला। 
को यह्‌ शिशु जेहि समर सँहारी , 
हास-हुलास शत्र-दल भारी। 
सदा समर-अग्रग, अरि-गंजन , 
कुशल तो तात ! सुभद्वा-मंदन ? 
हॉकहु रथ सवेग यदुरायी ! 
. मुत-हित रहे प्राण अकुलायी |” 


दोहा :-सुनि ग्रेरे हरि क्लान्त हयू, शिविर-प्रान्त नियरान , 
द निरखे दुहुन निवेश सब, निशनन्द॒ निषाद । १४२ 


शान्‍्त महानृक, तूयें अस्तमित, 
एकहु शिविर न जय-स्वर-मुखरित _ 


: ४ कृष्णायन [ ६९८ ]. 7 जय कायड : : 





चतुष्पथहु कहूँ सैनिक -नाहीं, 
विपणि-वत्मे सब शून्य लखाहीं। 
सगध-निवेश सकल शअश्री-हीना , 
बांजत कहूँ न झुरज मधु वीणा। 
शिवस्तवन श्रवणन-सुखदायी , 
परत न काशि-निवेश सुनायी। 
रुखय-शिविर जहाँ नित चारण , 
बरनत निशि रचि गीत द्विस-रण | 
जुरत सूत बंदी जहँ नाना, 
सूक आजु सब मनहुूँ मसाना। 
पाण्डब-शिविर लखे; पुनि सन्‍्मुख , 
सिसकत द्वार भ्रत्यगण नत-मुख। 
आतन. सहित सुभद्रा-नंदन . .. 
कीन्ह न धाय आजु अभिनंदन | 


 बोद्ा :-अविशे स्वंदन .द्वार तजि, शिविर १ र्थ, यदुराय , 
लखेउ निखिल वृप-कुल विकल, शोक-यस्त, मृतग्राय। १४३ 


बुद्ध. द्रपद गास्भीये-निकेतन , 
बिलखत सहित अमात्य, आप्तजन । 
निशि ज्ञनु मुद्रित कमल विज्ञोकी , 
 व्याकुल् चंचरीक-कुज्ञ शोकी । 
हत-पूवंहि सब सुत संग्रामा 
गत-चेतन विराट ध्ृति-धामा । 
जलनिधि निरखि निमज्नित तरणी 
मूच्छित मनहूँ वणिक तट-धरणी। 
हृग-जल-आएदं माद्रि-स्ुत विहल, 
पतित पंक्र जनु र॒त्व समुज्ज्वल् । 
बाचा विरत्न,. तप् अभध्धयंतर , 
' श्वसत भीम जनु भुजग अय्यंकर।। 
- मूर्ति विषाद, निहत धरूलि-सति-गति, 
“लिखित मही. जनु धममं महींपति! 


_+औकृष्णायन [ ६९९ ] ... जय काएड ; 


: सानि. बदन, उर दाह अपारा 
हा | सुत !!--अधर, दगन जल-धारा । 


दोद्दा :--अंतशुर हु ते उठत, रहि रहि हाहाकार- 
“हा। विधु-आनन / ग्राण-पन / हां अभिमन्यु कुमार /? १४४ 


खोरठा:--सके न शोक सँभारि, गिरे घराण अ्र्जन क्किल 
ब्राहु सवेग पत्तारि, भरेउ सुहृद हरि घति-अवधि | 


 पॉंछत उत्तरीय हृग्-वारी 
 शोक-हरनि हरि गिरा .डचारी--- 
 सहजहि सुतन-सनेह दुर्वारा 
तेहि पे मदुल्- स्वभाव तुम्हारा। 
उचित तथापि न करब विस्मरण । 
बीर-कुलज तुम, यह समराक्भण ! 
याचत सदा शूर यश-धामा , 
शब-मसत्यु अभिमुख संग्रामा, 
लही सो आजु सुभद्रा नंदन, 
उचित कि तात ! तासु हित कऋन्‍्दन। 
घृति-अभाव प्राकृतजन-लक्षण 
करत न यहिं विधि विज्ञ आचरण | 
होत .. अवात महीरुह-भंगा , 
डिगत कि कबहुँ महीधर-श्वगा ! 
तुम सत्वस्थ भुवन-बविख्याता , 
- सबहि अभय-अवलंब-प्रदाता । 


दोहा :--होहु न मोह-बिलास वश, उठहु ज्ञोम तजि वात ! 
करहु विशोकी ये सकल, विकल स्वजन, सुत, आत |” १४५ 


सोरठा:--कलकेउ गौता-न्नान, कहत वचन भगवान-हग 
बोध, धेय॑, अंवज्लान, प्रगिशे क्रमश: वार्थ-मन | 


. बहुरि प्रबोधि धमं नरनाथा , 
पूछेड. समर-बत्त यदुनाथा। 


. 5३ कृष्णायन [ ७४०० ] जय काणड 


बरनि सर्व दुःखान्त कहानी , 
गढ़द कएठ कही नृप-व्णी-- 
“कीन्ह जो कमे कुँवर एकाकी , 
तात ! भुवन समता नहिं ताकी। 
शब्दन सकत कथा को बरनी, 
'लिखिव सो हताहतन रण-धरणी। 
शेष न व्यूइ, न गुरु-अभिमाना , 
चक्रत्यूह-माहि घोर . मप्ताना। 
अंत भात रख-नांति विहायी , 
बधेउ खलन मिलि शिशु असहायी। 
 उलानि तात ! मम हृदय महाना , 
रच्छेड बत्स मोहिं तजि प्राणा। 
धिक पौरुष, रण-ज्ञान हमारा, 
 दीन्‍्ह न स्वल्पहु शिशुद्दिं सहारा। 


. डोदा :-- रोषत पथ जो द्वार नहिं, जयद्रथ धिन्‍्पु-मही , 
वक्त न अतनय तात / तो, भारतवंश-परदीच | १४६ 


: जस जस सुनी पाथे सुतनगाथा, 
तस तस  गवे-समुन्नत माथा। 
नष्ट शोक, नख-शिख रिसन्ञआगी , 
प्रतहिलि। भीषण डर जागी। 
दप-स्वेद सिद्धित तनु सारा, 
प्रणमत हरि-पद्‌ वचन उचारान* 
“गुनि मन बान्धव-विग्रह यह रण , 

 कीन्ह नित्य में आत्म-पंवरण। 
निमिषहु दब न सैम उर जागा, 
समर-महिहु अनुराग न त्यागा। 
यत्न अनेक नाथ !,तुम कीन्हे, 

 नित इंगित उरपदेशहु दीन्‍हे। 

.. हि कर चक्र प्रणए रिज तोरा; 

- बिनसेड तबहूँ सोह नहिं श्मोरा4 


 ; ऋकृशशायन 
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दे न सके जो तुम प्रभु! ज्ञाना , 
दीन्ह सुबन करि निञ्ञ ब लिदाना | 


जय काण्ड ; ; 


वोदा :--ममुझेज आजुहि तात / मैं, व्यर्थ जन्म-यत नात, 
तहज बंघु नहिं क्रोउ जयत, घुबनहि सुजनन-आत | १४७ 


मिल कि सकत अनुराग खलन ते , 
सलिल अनल ते, आस उपल ते 


पापी कुरुनन भये चअहेरी , 


सुत मम बघेड व्यूह-बन घेरी। 


बिनु कोन्हे खल-कुज्न-उन्मूलन , 
लहि नहिं सकत शांति अब मम मन | 


सुत संग जिन जिन कीन्ह अधर्मा, 


बधिहों समर क्र करि कर्मा। 


रण साधारण काल्हि न ताता! 
दृूर्ड हेतु यात्रा मम प्राता। 


व्यूह-दहार अवबरोधन हारा, 
सेन्धव प्रमुख सुवन-हत्यारा | 
जाय न जो तजि समर परायी , 


 आवहि जो न नाथ-शरनाई , 


बधिहों निश्चय ताहि काल्हि रण, 
प्रभु-पद परसि करत प्रण भीषण । 


खोद्ा +--अरवलोकत तेहि रण जियत, अथवहि कारहिह जो भानु , 
तजिहों में ही प्राण निशि, पग्रविश जलत कछशानु /” ४४८ 


अस कहि कर गाण्डीब उठावा , 
अकस्मात हछठि पाथ चढ़ावा। 
अभिभावित्त .,ण शब्द कठोरा, 
गुजे3उ कुरुक्षेत्र रब घोरा। 
सुपश-हास सैस विशद सोहावा , 
'देवदत पुनि विजय . बजावा । 
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सखा-ओज लखि मुदित हृदय, सन , 
बादेड पात्चजन्य यदुन॑दन | 
व्याप्त दशहु दिशि शब्द महाना;, 
जनु. विक्षब्ध शौये-निधि-ध्वाना 
सुप्र शोक-विंष भट-समुदायी 

जागेड जनु संजीवनि पायी | 
हत साहस-रस शोक अपारा , 
जनु रवि-रश्मि नेश नीहारा। 
शिविर शिविर प्रति बाजे तत्कषण , 
शंख, . समर-वादित्र सहसख्रन । 


दो हा :--दमका अर्सि तजि कोष कहुँ, कहैँ अचरण्‌ड ज्या-नाद , 
उमहेउ ग्रतिहिसा-उदधि, मजित - शोक विषाद | 2४६ 

सोरठा:--कुरुजन द्रोण-निवेश, करत मंत्र जब॑ प्रीत मन , 
अजय - ग्रणु - सन्देश, दीन्ह दूत कौरव-पतिहिं । 
चिन्तातुर सुनि द्रोण, सिन्चुनाथ अवसब-तनु 
दुर्योधन-हगय शीण, थराषे बचने सद्ष नृप-- 


_#प्रकटत सुभट समर निज भुजबल ; 
दुबल-बल . संकल्पहि.. केवल । 
जब जब कछु दुख देत विधाता , 
करत सदा प्रभु पाण्डवब आ ्राता। 
तोषत यहि विधि ये रनिवासू , 
लहत पैये तिय, विर्मत आँसू। 
निरखि दूत-महि कठिन निबाहू, 
किये भीस- प्रण  उत्थित-बाहू | 
बे, न्रयोदश गते प्रण रीते 

समरहु द्विंस » त्रयोदश बीते। 
_भ्रयेड न अब लगि मस॒« उरू भज्जा, 
' अबहूु दुःशासन-अड्रग । 
गुल्ि सुत-वध-ज्वर-जनित बिकत्थनः , 
“सीमहि संहश उपेक्ष्य पाथ-प्रणः। 


: » कृष्णायन . [ छउश्हे ] .. जय काएड :: 





एकाकी सैन्धव . चतुरगा, 
करिहे.. समर पार्थ-मद-मंगा । 


छोड़ा :-- सहत पषष्टितम सादि-ग णु, दस सहस्र द्विरदेन्द्र , 
ल्च्त रथिन सह सिन्धुपति, रणु-महि आपु महेन्द्र | १५० 


. खोरटा+--कू्ण मोर उद्लेश, सफल भयेद सौमद्र-बध 
लखिहों अनल प्रवेश, काल्हि हगन निज श॒त्र कर | 


निरखि सुयोधन करत पग्रक्वापा, 
प्रकटेड. सिन्धुनाथ, उर-तापा-- . 
“सोहि. आपु निज पौरुषजज्ञाना , 
कोरब-बलहु सकल में जाना। 
पे यहि विधि पाण्डब अवमानी 
सिथ्या निज माहात्मय . बखानी। 
करि न सकत॑ तुम निज कल्याणा 
दे न सकत काहुहि अवधाना। 
केवल प्रणु-प्रतल्म नहिं पाण्डब , 
प्रकट. पराक्रम भीष्म-पराभव । 
. निज दल्ल ते बिज्ञगाय धनंजय , 
कीन्ह आत्म-रक्षण तुम दिन ह्य । 
यदुपति सहित पा्थे सोइ प्राता, 
फरिहे रण सुत-वध रिस-राता 
प्रिय मोहि जद॒पि पत्नायन नाहीं , 
धंसन न चहहूं मसत्यु-मुख माहीं। 


दोहा :-- देह वचन जो द्रोश नहिं, रच्छन हित मम ग्राद् , 
तो रातिहि तवरज रण-प्रही, करिहों स्वपुर ग्याण |” १५४? 


लखि राखत सब नज् शर भारा 
वचन धीर* आचाये डउचारा-- 
“रचिहों व्यूह प्रभाव विशेषा , 

पार्थिह जहेँ न भ्रवेशा 


: ; कृष्णायन [ ७४०४ ] . ज्ञय काणड :: 





करि पूर्वाधं शकठ-आकारा , 
रखिदहों तेहि महँ सेन्य अपारा। 
पश्चिसा धे पद्माकृति-अन्तर , 
रचिहों. सूची-व्यूद. भयंकर | 
तासु मध्य षट अतिरथि-रक्षित , 
रहिंहो तुम निज्र वाहिनि-परिवृत । 
शकट. व्यूह-मुख-रक्षण-भारा | 
अबहीं ते में निज शिर धारा। 
सकिहे जो रण मोहिं पछारी , 
सकिहे जो मथि सेना सारी, 
सकिहे जो अतिरथिन हरायी , 
सकिहे ब्सोइ तुमहि नियरायी | 


दोदा :-- यहि ते अधिक न करिं सकते, संरक्षण में तात / 
तजहु हृदय-कार्पएय. तुम, वीर-बंश-संजात /?१५२ 


सोरठाः--पुनि त्यागेउ उर दैन्य, लजा-नत-शिर सिन्धुपति , 
बाजे कोरव सेन्‍्य, वाद्य ओज-वर्धक विपुल | 


उत प्रवीण निज दूत पठायी 

रिपु-दल-बृत्त लहेड यदुरायी । 
दारुक सारथि भक्त, सुज़ाना, 
बोलि. बदचन भाषे भ्रगवाना-- 
“काल्हि वधन-हित जयद्रथ दुजय + 
कीन्ह महाप्रण क्रद्ध धनंजय | 
उत गुरु द्रोण, समस्त सुभटगण 

करिहेँ रण सैन्धव-संरक्षण । 
जानत तुम सुत, बान््घव, दारा, 
प्रिय न मोहिं जस॒ पाथ्थ पियारा 

कुन्ती-सुत विरहित जग मांही, 
निमिषहु जियन चहत में नाहीं। 
विग्नतट जो . वसु-वसुधा . ल्ागी 

ताही हित में आयुध-त्यागी। 


5: कृष्णायन [ छन्‍श |]. जय कार ३: 





घ . ५ 
पाथ-प्राण हित काल्हि घार रण , 
लायेड रथ प्रभात समराक्ष्ण । 


दोद्दा :-- सकिहें जो नहिं हति रिपुद्दि, धर्थ रहत दिन शेष , 
करिहों पूर्ण वयस्य-प्रण, बधि सें पिन्धु-नरेश | १५२ 
बाजहि जेहि त्तण स्वर ऋषभ, पाश्च जन्य यह घोर , 
हॉँकेउ तुनतहि तात । तुब, रथ सवेग मम ओर | १५४ 


सोरठा:--स्वामी - प्रेम - ग्िपासु, सुनि गवनेउ दारुक मुदित , 
इत पाणडव-रनिवरातु, ग्रविशे करुणाकंद दहृरि। 
लखीं सकलतिय दीन, घेय-विलीन मलान तचनु , 
मनहुँ अमरतरु-हीन, निरानंद नंदन विपिन । 


सतत शोकिता कुन्ती माता , 
निष्परोणिति जनु नव आघाता। 
सहि भरि दिवस प्रवात-प्रहारा , 
हत दिनानव जनु लता तुषारा। 
प्राकृत प्रा सम सुकुमारी , 
मोचति द्वुपद-सुता दृग बारी। 
पत्ित उत्तरा सूछित घरणी, . 
' शर विफदिग्घ विद्ध जनु हरिणी। 
हाहाकार-गेह . रनिवासू , 
एक  सुभद्रहि-टगन न आँसू। 
पीर गंभीर नारि नहिं रोयी , 
उर शोकाब्धि, विलोचन दोई ! 
निरखि हरिहि जनु सागर ज्वारा , 
सहसा बहद्दे” बदन उद्दारा- 
“अछत वृष्णिपत्रि, चक्र सुदशन , 
अछत पाश्चन, गाण्डीव शरासन , 


दोदा :-- अछत वृकोदर-कर; गदा, अद्विनविदारिणि घौर , 
अछत हिंह त्रय केहि हतेउ, रण-हरिणेश-किशोर  ?५+ 





:; रृष्णरयन [ उ०ह ].. जय कार्यंड :: 


ध्रन्तर्वा्प भगिनि हरि जानी 

शमत शोक भाषी शुचि वाणी--- 
“तुम॒ बीरजा, वीर-पति-गृहिणी , 
 बवीर-जननि, वीरहय भगिनी। 
कहँ यह गौरव ! कहँ यह मोहा ! 
शोक कि शुभे ! तुमहि अस सोहा ९ 
करि अभिमन्यु जासु पय पाना , 
भंयेड.. सर्व-विजयी धनुमाना 

' तेहि न दैन्‍्य दुख ते कछु काजू , 
गवेहि उचित तासु उर आजू। 
तज्ि अनित्य तनु तनय ग्रवीरा 

अमर आंजु लहि सुयश-शरीरा। 
कीन्हे केबर कृताथ उभय कुल्न , 
मस मन गये तासु में मातुल ! 
तुमहु कुलोचित धीरज धारी, 
करहु विशोक वधू संकुमारी.। 


दोहा: -- शिशु-जीवन-कलिका दली, तजि विवेक जेहि आज 
 णरिहे अजन शर-जलन, काल्हि सो राज-समाज ।?/५६ 


सोरठा:--दीनन्‍ह स्वसहिं आश्वास, बहुर प्रबोधी तिय सकल , 
द  त्जि पारडव-रनिवास, गवने श्रीहरि निज शिविर | 
तेहि निशि धर्म-नरेश, विकल बन्धु-केल्याण-हित , 
लह्टी न नींद निरभेष, यापी यामिनि हरि-पुमिरि | 


ग्रात. प्रसन्न-चद्न यदुनंदन , 

लाये द्वार साजि जब स्यंदन। 

मोद्रत लोचन सलिल-प्रवाहा , 

सोंपेड - अनुज॒हरिहि नरनाहा-- 

 “जानत तुम मम मन श्रगवाना! 
अनुज़न माहि बसत मम-प्राणा। 
खोय- समर-महि एवीहु. आ्राता। 
सकत न -धारि प्राण में ताता ! 


$: कृष्णायन .. 
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दुग्ध हृदय सुत-शोक-हुताशन , ._ 


तेहि पे वच्ज-निपात पार्थ-प्रण । 
गिरत . कूप जो घट यदुनाथा ! 


तजत कि कोउ रज्जु तेहि साथा[ 
यह शनथमय प्रण मम लागी ,. 


सकेउ निवारि न तद॒पि अभागी। 
तुमहि नाथ ! अब रच्छन हारे, 


सॉंपत अजन हाथ तुम्हारे।. 


दोहा :--औौन्हि जो में कछु पुरय कृति, जप-तप जय यदहुनाथ / 
फलहि आजु सब पार्थ-हित, रच्छुहि रहि रथ-सलाथ ।7१५७ 


. सुनि नृप-समाधान प्रभु कीन्हा, 


आपु धनंजय घीरज दीन्‍न्हा। 
पुनि संनद्ध, सवेग प्रवाहिनि , 
बढ़ी ग्शोन्मुख पाण्डव-वाहिनि | 


लखेउ समर-सहि पहुँचि धनंजय , 


द्रोण विनिर्मित व्यूह दुरत्यय। 


जेहि जेहि ओर करत हृगपाता , 


परत दृष्टि. क्रुदल-संघाता | 
जनु. ग्रति पंज्ञ चतुरंग शख्रन-घृत 
रही उगिलि महि, व्योमहु बरसत। 
दुर्प-विदीपित अजन-आनन , 


जनु मसगनयूथ निरखि पंचानन ; 


बोलि. समीप वीर युयुधाना , 
शौये प्रशंसि शिष्य सन्‍्माना | 
धरि. शिर अग्रज-रक्षण-भारा 
लखि हरि दिशि' कर धनुष संभारा। 


दोहा :-- हाँके हय हरि, धूल नरम, दीणं कण ज्या-रोर , 
लखि सन्मुख गज-हैड पथ, तजे पार्थ शर घोर । ?८ 


सोरठा --कोर३-दल हु हे सरेष, दुःशापन-ग्रेरित हे बढ़ेउ , 
शंख निर्धोष, गजन्धंटा-वृंहण-निनद | 


शोर 
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शान्त कछुक जस विषम विरावा , 
कीन्हेड दुमेद हिरखन धावा। 
मनहूँ महाणंव क्षुब्ध प्रभंजन , 
उत्थित  तुजझ् महोमि सहस्नन । 
घेरेड श्रीहरि-अज न-स्यंदन , 
जिमि नभ अरुण विरोचन घनगण | 
तजे अभीत घनंजय बाणा 
प्रसरित रण रवि-किरण समाना। 
हेम-पुछु शर विद्ध मतद्जा , 
उल्का दीप मनहेँ गिरि>शूंगा | 
गिरे निषादि सहित अम्बारी , 
छिन्न-कवबच,  शोणित  उद्गारी। 
छादित धरणि ह॒ताहत द्विरदन , 
कटे कुंभ, कट, दुन्त, निवेष्ठन । 
विपुल्ल पत्चनायित बाण-बविह्दाला , 
 गड़गड़ात, चिग्घरत कराला। 


दोदा :-- लखि दुःशासन दंति हत, भरन चिखिल दल-अप्र , 
भागि द्रोण पाछे दुरेउ, आन्त-चित्त, व्रदु-व्यप्त | (४६ 


सोरठा:--क्रद्ध हृदय आचाय , रोधेड पथ लखि रथ बढ़त 
जानि समर अ्रनिवायं, घरे अर्जनहु शर॒ धनुष | 


दोउई झअजेय श्रेष्ठ धनुमाना , 
दुहुन विव्य शब्लाद्षन-ज्ञाना | 
दोउ श्रण-बद्ध, रोष दुईँ ओरा , 
सयेठ घरिक आयोधन घोरा। 
द्विज-शर-विज्षत हरि- हय प्रेरत , 
अंतरिक्ष पुनि मूतिक्षण हेरत। 
चढ़त दिवसपति निरखि अधीरा , 
भाषे सखहिं वचन “ यदुवीरा-- 
- +बढ़ेड तात | रवि-रथ,नभ माद्दी , 
पविशे  अबहुूँ व्यूह तुम नाहीं। 
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उमहत घेरत जदपि घोर घन, 
विरमत व्योम न दि्निपति-स्यंदन | 
तैसेहि तुमहु करत संग्रामा, 
बढ़त चलहु प्रति पल्न अविरामा। 
केतनहु होय रोष डर माही, 
बधिहौ गुरुहि स्वकर तुम नाहीं। 


दोदा +- बिनु वध द्रोशहितात ! तुम, सकत न समर हराय , क्‍ 
: ताते अनुमति देहु मोहिं, बढ़िहौं गुरुहि बराय ।”/$० 


अस भाषत तत्वण यदुनंदन , 
हॉकेजड मण्डल-गति निज स्यंदन। 
करत मनहूँ गुरु द्रोण-प्रदक्षिण , 
क्रम क्रम तद॒पि बढ़े दिशि दक्षिण | 
सचकित द्रोश भेद जब जाना , 
व्यागे व्यंग वचन सह बाणा-- 
“रही तुम्हारि पाथ ! जग ख्याती, 
तजत न रण. अविजित-आराती । 
लहेउ अयश तजि समर जनादन , 
करत तुमहूँ रणछोड़-अनुकरण ।” 
सुनि कीन्हेउ अजन प्रतिभाषण-- 
“सतत अनकरणु-योग्य महत जन । 
पुनि गुरु सन्मुख तर्ज संग्रामा 

शिष्यहि काह लाज ते कामा ? 
चहते करन. जो शिष्य-परीक्षण 

राखहु अन्यहि दिवस कतहुँ रण !” 


दोदा :-- असकहि गुरु-पद बाण तजि, अ्रजंन कीन्ह प्रणाम , द 
मुदित युयान्त-प्रवात-गरति, रथ हॉकेजउ घनश्याम। ?$ै 


सोरठ(:--शकट व्यूह विनिवेश, कौन्हेउ जैसेहि पार्थ हरि , 
सादि समूह अरशैष, उमहेउ पारावार सम । 





कक 


* कृष्खणायन 


3. मा व कान शो तर जज पक मदर, यवन, काम्बोज, छउशीनर , 


[ ७१० | 


शक, अम्बष्ठ, बसाति वीरबर। 


आस, कुन्त-ध्ृत अश्वारुढ़ा , 


बढ़े युद्ध-दुसेदं सब व्यूहा। 


- सके न पे हरि-रथ नियरायी , 


बरसे अजुन शर-समुदायी। 
महि, नभ, दिशि, विदिशा दुद्शन , 


जय काएड .: : 


एकीभूत स्व  शर-बर्षण। 


विशिख-जाल-विज्षत. अँग-अंगा , 
गिरे विचेतन श्वेत तुरुंगा। 
पावस ऋतु हिमशैल मरात्रा , 


पतित महीं जन वृष्टि-विहाला। 


गान्धारज, बाह्यीकज, सिंधुज , 


आरहूज, पारस्य, वनायुज | 


बहु देशन हय रण महि आहत , 
जिहा-सस्त. सकष्ठ. कराहत | 


'डोदा :-- सस्वर॒अशझ़्वावार-शिर, गिरे छिक्र चहुँ शोर , 


पक्क ताल फल जनु करत, कैकानिल_ कककोर | १4२ 


दाहत सादि अश्व शरब्बाला , 


बंधेड पार्थ अम्बध भुआला। 


निरखि बढ़त पुनि हस्त शख्रधर , 
शूर श्रेष्ठ काम्बोज-अधीरवर , 


. इनेड सुतीक्षण विशिख वक्तास्थल , 
गिरे सुदक्षिण विद्ध धरणितल | 
. भैष्ट किरीट, . नष्ट * तनत्राणा , 
द ह कीणा आभरणा - क्षट निष्पाणा। 
 जिमि समुहाय जलधि ढ्रक बारा, 
. सकति न लौटि बहुरि “ सरि-घारा। - 
 तिमि अजुन-रथ जो सयुहाना, : 
. मड्ित शौर्य्य-सिन्धु अबसाना। 
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भग्न अनी, जनु वात-विघाता , 
छिन्न-भिन्न नम वारिदतब्राता। 
तोत्र, कशा हुंकार, शससन-+ 
प्रेत) अश्व तजेड रण रिपुगण | 


दो हा :-- धायेय हरि-स्यंदन बहुरि, शकट व्यूह् करि पार , 
सन्‍्मुसत कतवर्महि लखेउ, पञ्म॒  व्यूह-रखवार | १६२ 


धायेड . कृत संनद्ध॒  रणाह्ञण , 

_  मद-श्रीशोमिंव जनु ऐरावण । 
साहस-शीज़,.. समर-अनुरागी , 
कीन्ह क्रर रण कुरुपति लागी।. 
लखि विलम्ब भाषेड यदुरायी-- 
“रहे तात ! तुम शरत्र खेलायी। 
हृदिक-सुतहि संबंधि विचारी 
कोमल वृत्ति बहुरि उर धारी। .. 
श्रिय मोहि येहू जिमि युयुधाना, ... 
पे न समर महि नेहस्थाना। 

. आहुति लहत अनल गृह सांहीं 
पूजत तेहि मसान कोड नाहीं! 
गुनि मन जयद्रथ-सम ऋृतवर्मां 
करहु. विक्रमोचित रख-कर्मा ।! 
सुनि अजुन निज पौरुष साँचा, 

प्रकटेड. धारि धनुष नाराचा | 


दोदा :-- भरन जा, सूताशव हत, विद्ध वक्त, भुज भाल 
पतित विमूरच्छित भोजपति, स्वंदन व्यथा-विह्ाल | /$%& 


सोरठा:--हॉँकेज रथ ओऔरंग, त्रहि पथ यवने दूरि कछु , 
सहसा लखें तुदंग, श्रान्त, पिपातु, शरातें-तनु | 


यढहुपति जूस स्थ॑द्न विरमावा , 
 वाब्छित अवसर कुरुपति पाया । 
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गवनेड द्रोण समीप सक्षोभा, 
कहेउ वचन अविवेकि अशोभा-- 
“मथि सम महा चसू, करि जन-क्षय , 
प्रवशिडठ सरसिज व्यूहू धनंजय। 
तप अम्बष्ठ पठे। यम-धामा, 
हति काम्बोज-पतिहिं संग्रामा | 
करि अवपाशित कृत शर-पाशा , 
पहुँचन चहत सिन्धुपति पासा। 
तुम विश्वास-घात अति कीन्हा , 
प्रविशन व्यूह धनंजय दीन्हा। 
लहत वृत्ति तुम, निवसत मम घर ; 
मस विश्रिय-रत रहत निरतर | 
सधु-अरद्ग्धि छुर सम तुम भीषण , 
छलत मोहि करि नूतन नित अण | 


दोहा :-- देत राज-आदेश में, तजि यह थल यहि काल मर 
गवनहु सूर्चा व्यूह तुम, रच्छह परिन्चु भुआल् ! आर 


“लोरठा:--शोस द्रोश गुरु-नैन, सुनि प्रवक मानी ढ्द्य 
भाषे दांरुण बेन, भरित श्रवज्ञा शब्द प्रति-- 


_ठुम कुबुद्धि, खच्छ॑द, प्रवादी । 
दुराग्रही, सुदृदन-अवसादी । 
आग्रह तुम सरिसुत-सेंग कीन्हा , 
पठे अकाल काल-मुख दीन्हा। 
काल्हि .नृपत्व मोहिं दरसावा 
घेरि अबोध बाल बधवावा । 
करिं हठ तुम पार्थहिं उकसावत 
परि विपत्ति कढु त्चन सुनावत। 
युद्धात में निज शक्षि-प्रमाणा 
करत तंदपि तुम, मर्म अपमाना । 
भरत पुरातन. रणज्लण - नाहीं , 

: होत नवीन नित्य तनु माहीं। 
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आजहु कीन्ह समर में घोरा, 
क्षत विशिखन तिल-तिल तनु मोरा | 
पे प्रवीण सारथि यदुरायी , 
घंसे व्यूह मम बाण बरायी। 


दोदा हर रोके मैं यहि थल निखिल, पाएडव अनी अजेय , 
रोकाह उत मिलि पट रथी, एकाकी. कोन्‍्तेय | १86 


कहाँ. आज़ु वल्लभ वैकतन ? 
करत न कस सेन्धव संरक्षण ? 
शिष्यन में लहि वृत्ति पढ़ाबा, 
सेंति तुम्हार अन्न नहि. खाबा। 
मद-गोष्ठी,  पैशुन्य विहायी , 
करत  काह सूतज सेबकाई ? 
जेहि तुम दीन्ह अंग-महि राजू ,. 
पठवत तेहि न समर कस शआजू ? 
नलप तुम निवसत जब सिंहासन , 
समर-मही अधिनायक-शासन ! 
देत निदेश तुमहि में यहि क्षण, 
जाहु, धनंजय साथ करहु रण! 
देहों तजि पद पहुँचि निवेशा, 
पालहु रण-महि.. मोर निदेशा । 
मिथ्या द्यूत तुमहिं तब भाषा, 
अब रख-यूत देखि भय छावा। 


वोदा :--द्विरद-दन्त पाँसा तबहिं, श्रव पाँसा शित बाण , 
वपु-वसुधा बाजी क्तत्रहिं, अब बाजी तन-ग्राण / १६७ 

तब हित में नत दन्ति सम, कीन्ह स्रतनु सोपान , 
. युद्धहु अब आपुर्हि खहित, मोहि असह्य अपमान ।?/ ६८ 


लखि गुरु रौद्र रूप नप काँपा, 
क्रम क्रम आत्म-ज्ञान मन व्यापा। 
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. जानि हटठी टह्विज वबचनन-तत्पर , 
भयेड दीन नप विगत द्प-ज्वर । 
एकहि भाँति होत वश ग़ुरुजन , 
तजि विवाद पद आत्म-समपंण । 
गहे चरण नृप दुभ-प्रवीणा , 
भाषत वचन कंठ-स्वर॒ क्षीणा-- 
“अरि-बिक्रान्त,  आ्रान्त मन मोरा, 
छुमहु कहे जो बचन कठोरा। 
सके रोकि आपुदहि नहिं जाही , 
सकिहों जीति न में रण ताही। 
तद॒पि शीश धरि वचन तुम्हारा , 
मरणहु रण मोहि अंगीकारा। 
 जल्हि. तुम्हार अंगुलि-निर्देशा , 
ज्वलित अनल करि सकहु ग्रवेशा !” 


दोदा:-- श्रस कहि समरोद्यत बढ़ेउ, कुरुपति कपट-सयान ४ 
उपजी करुणा द्विज-हृदय, बिनसेउ रोष महान । १$& 


.._ खोरठा:--निज ढिय बहुरि बोलाय, रण स्फूर्ति भरिं, शोक हरि , 
... पठयेड अँय पहिराय, सर्व-अख्र-वारण - कवच | 

हृदय समर-उत्साह, दिव्य कवच-माहात्म्य सुनि , 

“नह यमन नरनाह, शजुन-प्रतिभट आए गुनि | 


 पाग्जन्य-रव ताही काला , 
- भयेड भुवन-व्यापी  विकराला । 
सुनि उत धर्मज-मुख कुँमिलाना 

 उर आतंक, शुष्क जनु प्राणा-। 
घेयोब्धि हु उर थैये विहायी 

बोलेड नृप युयुध्रान बोलायी-- 
“निरखहु' उठत व्यूह _प्रलयंकर , 
मृत्यु-जिह् शख्राख्स * भयंकर। 
उड़त बाण, नभ मनहेँ विषानन:,.. 
शर्मंनहि करत मनहूँ रख-क्रीड़न।] 


: : कृष्णयन 


| हुए | 


पाखजन्य यदुराज बजावत , 
देवदत्त-स्वर श्रुति नहिं. आवत। 
बादि अनुज विनु विभव, राज्य, जय , 
बादि जियन मम बिना धनंजय। 
व्यूइ विपत्ति-प्रस्त मम शभ्राता , 
लावडु जाय बृत्त तुम ताता !? 


जय काएड :; 


च् 


दोहा :-- गुनि दृप-क्ञा-ार॒शिर, सकुचे मन युयुधान , 
पुनाँ न एकहु पे नृपति, विधुर घन॑जय-ध्यान | 2७० 


बढ़ेड व्यूह दिशि शिनि-स्ुत योद्धा , 
कीन्ह न॒ द्रोण गुरुहु प्रतिरोधा। 
आगे लीन्ह सैन्य जब घेरी, 
दृष्टि द्रोण धमज-दिशि फेरी। 


नृपहि अरक्षित रण-महि पाबा, 
- विद्युत-पेग कीन्ह गुरु धावा। ु 
_बंढ़ेड निरखि शिशुपाल कुमारा , 


घृध्केतू अतिरथी  जुमारा। 
पे गुरु शरन ढाँपषि तेहि दीन्हा, 
तूणहि निखिल रिक्त जनु कीन्हा। 
पत्न॒महँ हरे चेदिपति प्राणा , 
कबचहि. भयेड सृतक-परिधाना । 
पुनि मगपति सहदेवहिं पावा , 
बधेउ मगेश मनहुँ मसग-शावा। 
बहुरि वीर पाच्नलाल् प्रचारे , 


पत्च द्ुपद-सुत द्रोण सँहारे।. 


दोद्ा :-- बंघु-निधन ललि निज हयभ, पृष्टचुम्म , बिकराल क्‍ 
जीवन-तृष्णा तर्ज , षढ़े, यूविमन्‍्त जनु काल | १७१ 


ह्र्ति अगणित् गुरु-रथ-अलुगामी ह 


. समुहाने द्रोणहिं. वध-कामी हा 
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विषस्पश-शर शत शत्त त्यागे, 
सके निवारि न गुरु, उर ल्ागे। 
रुधिर-प्रदिग्ध॒ विद्ध॒ वक्षस्थल , 
मून्छित बयोवृद्ध ह्विज विहल्। 
लब्ध-सुयोग क्रीधव उर गाढ़ा, 
तीदण . ऋपाण द्रुपद-सुत काढ़ा। 
चढ़ि रथ बढ़ेड बधन जस योद्धा , 
भरद्वाज-सुत लहेड. ग्रबोधा। 
रण-विदू, अटद्वितीय धनुमाना।; 
घरे धनुष बवेतस्तिक बाणा, 
निकटवर्ति रिपु वेधन हारे, 
शर विशेष आचाये पँँवारे। 
पीड़ित ध्रष्टद्यम्न तजि स्यंदन , 
आरंभेठ. द्रथ-आयोधन। 


दोददा :-- उत्थित ताही क्षण बहुरि, पाजजन्य-स्वर॒ घोर 
लोटे शैन्य न वृत्त ले, परमंज शोक-विभोर | १७२ 


पठयेड भीमहिं) सहठ नरेशा , 
कीन्ह बृकोद्र व्यूह प्रवेशा। 
लखेड द्रोण रथ बढ़त समीपा , 
 जंगम. मनहँ अहंकृति-ढीपा | 
करत विनोद वचन गुरु भाखा-- 
“सात्याक पाथे सान मम राखा। 
जानि अजेय मोहिं संग्रामा , 
गये व्यूह करि विनय-प्रणामा। 
मिथ्या दप तुमहु बिनु त्यागे 
_ एकहु 'पग ने सकत धरि आगे ।? 
 सुनत वृकोद्र हण अरुणारे 
 अट्टटास सह वचन  उचारे-- 
“तुस निरसख सोभमद्र निपाता, . 
बंदी करन -चहत - मम खाता 
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शिष्य न अब में, गुरु तुम' नाहीं , 
लेहु जो मित्रत समर-महिः माहीं।” 


दोहा :-- अस भाषत फेंकी गे शा, अशनि-सहश अनिवाय॑ 
_पिनशे सारथि, रथ, तुरग, उछ्धरि बचे आचार्य / #७३ 


सोरठा:--मथि भ्ररि-अब्धि महान, पार्तराष्ट्र पथ अष्ट बि , 
लखे भी युयुधान, करत हृदिक-सुत-सँय समर | 


उत बिरसाय विटप-तल स्यंदन , 

- किये विशलय अश्व यदुतंदन। 
ओषधि ल्लेपि व्यथा-अपहारी , 
रहे पियाय जबहिं हरि बारी, 
लब्ध-संधि ले - रथ-संघाता , 
बढ़े विन्द अनुविंद दोड शभ्राता। 
घघर-सखर चहुँ ओर अपारा; 
उमहेउ .. जनु रथ-पाराबारा। 
घेरे दोड पाथे यदुनाथा , 
सान्ध्य सेघ जनु रवि शशि साथा। 
शखस््र-रहित हरि शंख उठावा, 
पाग्चजन्य भरि. ओज बजावा। 
भरित भुवन-त्रथ घोर प्रणादा , 
कृम्पित सचराचर सबिषादा। 
मूच्छित निज निज रथ भट नाना , 

. निश्चल वाहन जन पाषाणा। 


दोद्दा ४ जायहिं जब लगि शत्रु-रथि, धरि अजुन पनु बाण , 
. हरि चहुँ दिशि तत्तय रचेउ, दीपत बाण-वितान । ७४ 


जिमि पावर ऋतु सेतु ढहावन ,. 
उमहत सरि जल-ओघ भयावन , 
तिमि पाथदि शखाखत्र-प्रवाहा , 
विंद अनुविन्द॒ बहावन चाहा। 


.. 53 #ष्णायन " [ ७श्८ | जय काण्ड : 





पे कौन्तेय-अचल . टकरायी , 
रुद्ध वीर-वाहिनि निरुपायी। 
दीघेग प्रथु, सुपवे, अरि-आ्रासी , 
बरसे शर  ग्रतिशख्न-विनाशी । 
गिरे छिन्न शर शीश मनोहर , 
व्योम-स्रस्त जनु पूर्ण कलाधर। 
शव-परिपू्ण जद॒पि समराक्धण , 
कीन्ह न सालवगण रखु-त्यागन | 
युद्धाधथ।ः रख-डउनन्‍्माद महाना , 
कब कटि शीश गिरेड नहिं जाना। 
धावत रण कबन्ध उठि नाना, 
कछु ध्रत-खड़ग कछुक धनु-बाणा। 


दोहा :-- जद॒पि अर्ध-मत महि परे, छित्र-भित्र अग-अंग , 
रहे माँग शर-पनु तबहुँ,मिटी न समर-उमंग | /७+ 


 सलोरठा:--वधे विन्द अनुविन्द, अगश्ित रथि-सह पार्थ इत , 
उत स्यंदन गोविन्द, थोजे विराहत-क्लान्ति हय । 
हत-नायक पे मालव योद्धा ; 
कीन्ह युद्ध पद पद प्रतिरोधा। 
शर-बल पंथ पाथे निर्मावत , 
विविध गतिन हरि रथहिं चल्ञावत । 
बढ़त जात क्रम-क्रम श्रीरद्रा, 
चीरि मकर जिमि जलधि-तरज्ञा। 
निकसेड रथ रथि-पाश निवारी , 
राहु-विमुक्त मनहूँ दिनचारी। 
जैसेहि सूचि व्यूह नियराना, 
वादेव पाग्जअन्य भगवाना। 
सहसा  कीन्हेड धार सुयोधन , 
सूची .. व्यूह-द्वार-अवरोधन। 
'इन्द्ब युद्ध हित -पाथे-प्रचारी , 
गये, गिरा - कुंझनाथ -डचारी-- 
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“में. एकाकी,  तुम-यदुराजू , 
सिल्रि प्रकटहु निज विक्रम आजू। 


दोहा :-- लहे दोउ शख्राख्र जे, प्रार्थिव दिव्य अपार , 
करहु सुदर्शन चक्र सह, आजु समस्त प्रहार ।॥7१७६ 


अस कहि विशिख प्रखर बहु प्रेरे , 
बेधे ऑग-ऑंग अज़ुन केरे। 
हरिहु-हृदय-भुज॒ करत प्रहारा ; 
काटि हस्तप्राजन महि. डारा। 
क्रोधित पार्थ शरावलि त्यागी , 
निष्फल सकल कवच-तल ल्ागी। 
हने बहुरि अभिमंत्रित बाणा, 
सके न सोड भेदि तनुत्राणा। 
अजुन॒ चक्तित भेद अनुमानी , 
कही विहँस श्रीहरि सन वबाणी-- 

. “कवच जो मोहि आचाये बतावा , 

. आजु सोइ यहि गुरु ते पावा। 
जे धन्वी, व्याखन-ज्ञाता , 
 तिनहिन हित तनुत्र यह ताता ! 
सकत कवच दे काहुहि गुरुजन , 
श्वानहि करि न सकते पंचानन ! 


दोहा ;-- बधि न सकत में आजु यहि, इतनहि कवच-प्रभाव , 
करत अबहिं पे रण -विमुख, निरखहु नाथ उपाव।”॥७७ 


अस कहि रोपष-अमषे-समन्वित , - 
धरेड धनुष शर भन्न शित्ञा-शित। : 
कर्षि श्रवशु ल्गि, ध्वज तकि, त्यागा , 
पतित छिन्न* मणि-निर्मित नागा। 
अकस्मात तजि वारिद-ब्राता , 
समर अवनि जनु तड़ित-निपाता। 


:: इंष्शयायन..  [ ७४२ |] : क्यायन.. [४०] ३ जयकाएड:: काएड : : 


बहुरि छत्र शिर शुश्र विलोका , 
जनु कोरब-कुल्न-श्री-आलोका । 
त्यागि तीक्षण नालीक गिरावा , 
शकलित शशि जनु महि तत्न आवा। 
भंजि धनुष पुनि बचे तुरंगा, 
निहठ्त सारथी, स्थ॑ंदन भंगा। 
कवच-सुरक्षित तजि तनु सारा, 
कीन्ह पार्थ पुनि पाणि प्रहारा। 
छिन्न-भिन्न करि अंगलि-वेशन , 
कीन्ह. मांस-नख-अन्तर वेधन । 


दोदा :-- ममेस्थल-पीड़ित, व्यथित, नष्ट राजसी साज , 
द पद-चारी, रख-महि तजी, यत्रित-यर्व॑कुरुराज | १७८: 


गवनेड कण ओर कुरुनंदन ! 
प्रविशे सूचि व्यूह यदुनंदन। 
अवलोकेड परसत आकाशा , 
जयद्रथ-ध्वज अरुणाक-प्रकाशा । 
माला-भूषित, हेम-परिष्कृत ,. 
मध्य वराह रत्लन-मणि निर्मित! 
 चहेड बढ़न जैसेहि तेहि: ओरा , 
सुनेड भीम-गजन-रब . घोरा। 
निरखे आवत सात्यक्ि- साथा त 
जनु वेश्वानर सह सुरनाथा , 
सात्यक्ि श्रान्त, उग्र अति भीमा 
लखि अनुजहि हिय हे असीमा। 
तृषित पथिक जनु मरु करि पारा 
ल्खी समीप विमतल् जल-घारा। 
अंकमाल दे एफहिं. एक, 
मिले सकल आनंद झआतिरेका। 


दोहा :- अग्रज विन्तित पार्थे सुनि, देवद्तत . ले हाथ, 
है - वादेउ,--उत निष्षो्ष हु, मुदित पर्म नरवाथ। ७६ 
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पाण्डव-दल्न प्रहष/ सब जेहि क्षण , 
बिलखेड कण समीप सुयोधन-- . 
“बाँधि बाल जिमि सूत्र विहद्गजा 

करत क्रर क्रोडन तेहि सज्भा 

तिमि रथ भंजि, ध्वंसि सब साजू , 
दुगंति पाथे कीन्ह सम आजू। 
सहि अरि-हाथ घोर अपमाना , 
एकहि आस रहे तनु प्राणा-- 
रच्छि आजु समराद्गण सेन्धव, 
करिहो तुम उर्बी निष्पाण्डब । 

रच्छे जयद्रथः पाथ बितथ-प्रण 

करिहे निशा प्रवेश हुताशन। 
मत अजन तजिहे नृप- प्राणा , 
नुप सगे सब अनुजन अवसाना। 
लहिहें हम नहि पुनि अस अवसर , 
होहु समर हित तात ! अम्नसर। 


दोहा :-- स्वल्पहि दिन अवशेष अब, शरन समर-सहि छाय , 
दरसावहु भुज-अख-बल, सेन्धव लेहु बचाय।?(८० 
भाषे इत कुरु्पाति वचन, उत कर्षि-ध्वज लहरान , 
कृत-निश्चय राधा-सुवन, रणु-हित कीन्ह अयाण। ईद? 


सोरठा:- लखि गवनत वसुषेण, अश्वत्थामा, शल्य, शत्र , 
कृपा चाय, वृषसेन, बढ़े. समर भूरिश्रवा । 


धाये अजुन दिशि' करि गजेन , 
ताकि गजहि जनु व्याप्र अनेकन। 
भार किरीटी-शिर अति जाना, 
प्रवशि समर «भीम, युयुधाना। 
रोकेडउ कशाहि धाय वृकोदर , 
रोधत वायु-वेग जिमि भूधर। 
विध्न विज्ञोंकि कुषित दुर्याधन , 
जनु प्रथमद्धि. अनिष्ट-संदर्शन । 
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बोलि अलंबुष राक्षस-नाथा , 
पठयेड भीम ओर कुरुनाथा। 
गवनत  यातुधान अवलोका , 
बढ़ि युयुधान बीच पथ रोका। 
भिरे बर्म नखं-शिख दोड घधारे, 
जनु नभ नेश जलद कजरारे | 
प्रेषी राक्सल शक्ति महाना; 
देह प्रविद्ध व्यथित युयुधाना। 


दोहा :-- सहसा कर्षि शरीर ते,धोर शक्ति शैनेय , 
तजंत ताही ते हतेड, यातुधान दुर्जेय। #द२ 


शिथिज्ञ जबहि सत्यक्ि तनु सारा , 
रण हित भूरिश्रवा प्रचारा। 
गुनि मन प्राणहु ते बढ़ि साना; 
स्वीकोरेट यादव आहाना। 
भयेठ प्रथम ह्वेरथ रण दारुण , 
पुनि रथ त्यागि भिरे रक्तारुण | 
ले असि-ढाल बहुरि समुहाने , 
खण्डित सोडउ गदा कर ताने, 
चूणु-विचूरं भयीं . जब सोऊ , 
कीन्हेड बाहु-युद्ध | पुनि दोऊ। 
मनहूँ भ्रमद दन्‍्तावल  कानन , 
 युद्धतथ दारुण शुण्ड-विषाणन । 
भये श्रान्त अति सात्याक क्रम-क्रम , 
प्रकटेड.  भूरिश्रवा पराक्रम । 
अधर उठाय भेंवाय पछारा, 
गहि. कच कीन्हेड 'पाद ग्रहारा। 


दोहा :-- चहेउ करन जस छित्र शिर, काढ़ि कराल कृपाणु , 
शिष्य-दयत अजन तजेउ, ताहीं त्षण क्षर बाण | धरे 


सोरठा:--गिरेउ सहित करवाल, साज्वद कूटि भुज भूमितल , 
क्‍ . उठिसात्यक्ि तकाल, हतेउ भश्ररिहि गहि संडग सोह | 


:: कृष्णायन [ ७२३ ] जय काएड : 


सोरठा -युद्धतः सैन्धत भोर, बढ़े धनंजय उत बहुएिं 
इत संगर अति घोर, कीन्‍्ह भीम वहुषण संग | 


लहि अनिमित्त-पिशुन, बविद्वेंषी , 
क्र... भीम राधेय-व्ेषी 
कोन्ह छिन्न अरि-बाणन-व्यूहा 
चक्रवात जिमि. शलभ-प्रमूहा । 
बेधत बहुरि कर्ण-अँंग सारा, 
बधि तुरंग सारथि संहारा। 
स्यंदन अन्य करण चढ़े धावा 
गदाघात सोड भीम नखावा।. 
निरखि विपत्ति-अस्त बैकतेन , 
धातराष्ट्र रण बढ़े अनेकन। 
भीमहु. भिरे रोष-रसनराते , 
 तीसक कुरुपति-अनुज॒ निपाते। 
 लब्ध सुअवसर राधानंदन ; 
काटेड कामंक करि गुरु गजन। 
त्यागी बहुरि उछग्र शरस्-माला , 
शीण तनुत्र, देह ब्रण-जाला। 


बोहा :-- लखेउ आधिरथि ताहि चरण, विकल पार्थ-शर-जाल 
भागत कौरवदल निश्चिल, तजि रण सिन्षु-भुश्नल | (८७४ 


भागत बंघधुहु बंधु विहायी , 

करत न पितु निज सुतहु सहायी। 
 विकवच, वाहन-विरहित, निर्जित, 
दीणे-देह, ब्रण रक्त प्रवाहित। 
मुक्त-केश, मुख केरुणा-क्रन्दन , 
. सत्त्व विहीन, जझ्लस्त पथ प्रहरण। -: 
. मत्युहि. अुजुन-शर बनि आयी, 

.. रही . शूर 'जनु रण पढछिंयायी। 
-  समुकद  छिन्न- काहु .शिर रूरा 
. काहु . आजा , के. यूपित-भूटा:। 





कक 


: कृष्णायन [ ७२४ ] . जय काणड :: 





तोमर-युक्त दन्ति-पति-हाथा , 
हयारोहि-सुन पट्टिश साथा। 
कशा-सुशोभित सारथि-बाहू , 
सहित चम-असि पत्ति प्रबाहू। 
द्विरद-विषाणु-शुण्ड हय-शीशा , 
स्यंदन-चक्र, अक्ष, युग, इईषा। 


दोदा :-- भागत जीवित जे अ्रबहुँ, नर-वाहन टकरात , 
गिरत घरणि-तल आन्त कछु, शव-समृह दुरि जात । ८५ 


सोरठा:-- लखे. बहुरि वसुषेए, मृछित, मद्रप, कृप रथन , 
द्रोण-पत्र, वृषसेन, युद्धत श्र्जंन संग अबहँ । 
ताही छझ्ाण कोन्‍्तेय, कीन्हेउ वृषसेनहि विरथ 
तजि भीमहि राधेय, धायेडअ. सत्वर पाथ-दिशि। 


पाछे करते समर-आहाना , 
बढ़े सवेग भीम, युयुधाना। 
सकहि पहुँचि जब लगि बैकतेन , 
आहत टद्रोणिहु अजन-बाणुन। 
करणुहि इत किरीटि समुहाये 
सात्यकि भीमहु शर बरसाये। 
अस्तोन्‍्मुख रवि हरि - दरसावा , 
शोय अभूत पाथ प्रकटाबा। 
निहति सारथी भंजेड चापा , 
बाण 'अगए्य. करण-रथ व्यापा। 
जजर भीम-शरन तनु सारा, 
सकेड न सहि राधेय ग्रहारा। 
. छिन्न तनुत्र प्रदीपित बाणन 
. सनहूँ दिवसपति-रश्मि महा घन। 
.. पतित. -विचेतन अधिर॒ुथ-नंदन 
भागे आहत हय सै” स्यंदन। 


_ ओोदा :-- कीन्हेंउ यहि विधि पार्थ हरि, अगुम व्यूह त्रय पार , 
ट व्याप्र-पिंह-आकौणँ. जनु, लॉघेउ पॉयक पहार। /८$६ 


:: छष्णायन [ ७२४५ ],.. ज़यकाएड :: 





सोरठा:--अस्तप्राय.. पतंग, घायेऊ. सेन्धव-श्रोर रथ , 
फपटेउ इयेव विंग आमिष-पिण्ड विलोकि जनु , 
विशिव आत्म-र्षार्थ, तजे . सिन्धु-अवनीश जे , 
निष्फल करि सब पार्थ, घरेउ शरासन घोर शर। 
छुटेउ तजि कोदरड, जनु अ्रमोप्र वॉसव-अशनि , 
लागत'थौव ग्रचए्ड, छिच्च शीश जनु मृदु सुमन । 


विशद शंख जनु यश-तस कंदा , 
वादेईड सव्यलाचि सानंदा । 
 कीन्हेड हषे-निनाद वृकोदर , 
भरित भुवन पुनि पाशग्चजन्य स्वर। 
जयद्रथ-निधन युधिष्ठिर जाना , 
बाजे वाद्य धमे-दल नाना, 
. पहुँचि द्रोश-ढिग तेहि क्षण कुरुपति , 
कहे अवाच्य' अनेकन गुरु-अ्रति। 
लज्जित भारद्वाज कीन्ह प्रण-- 
“बिनु अरि नाश, न तजिहों दंशन !” 
सैन्य. बहुरि. आचाय संभारी , 
समर-हेतु अरि-अनी प्रचारी। 
लोटेड.. पाण्डव-दलहु सहर्षा , 
विजयोजिंत भुज-शौये प्रकर्षा। 
भिरि दोउ बढ़ीं, बहुरि चतुरंगिशि 
मित्रि जनु सुरसरि जमुुन तरंगिणि। 


दोदा :-- श्रस्त दिवाकर रण-मही, छायेड धन अधियार , 
लखत न, लै ले नाम भट, करत ग्रचारि गहार। १८७ 


सोस्ठा:--पतिन धर्म॑ महीप; दीन्ही श्राज्ञा ताहि क्षण , 
अगणित उल्का दीप, स़हसा पाएडब-दल जरे। 
कौरव-दलहु एब्युति, दुर्योधन. निर्देश लहि, 
वारि . विदीपने-पॉति, राजे चहुँ दिशि रण-अजिर | 


कोरक जज्ल;. निशि-कणपूर के; 
दीप सहस्र॒ चतुर्दिक  दमके। 


च्क 
कक 


कृष्णायन [ उर६ |] जय काणएड : : 





स्यंद्न-स्यंदंन. उल्करा शोभित , 
मन्दिर जन्नु दीपावलि टद्योतित। 
द्विदू-द्विरर बहु उल्का ज्वाज्ना, 
विद्युत-जगमग जनु घननमाला। 
दमके केतन विद्रुम-चित्रित , 
छतन्रन-दए्ड मणि-हेम-विमण्डित । 


जातरूप-मय वाजि-आभरण , 
कञ्लर-कालर रबत्न-निवेष्टन। 


सुभटन-वर्मं, विभूषण भासे , 
नीलोत्पल्त करवाल,.  प्रकाशे। 
प्रतिसित नर-वाह-निकाया , 
समर-मही जनु काच्जन-छाया | 
मनोहरण . भाषण जडजजियारा,, 
जनु निशि दाव-दीप्र वन सारा।. 


दोहा :-- धावत रणु-महि वीर वर, करत घोर श्रविषघात , 
“ दमकत मुख, सरप्तिज-विपिन, ऋम्पित मनहूँ प्रवात | #दू८ 


सोरठा:--हते समर शैनेय, सोमदत्त, वाह्यीक दोऊ , 
उतर क्रीषित राधेय, क्धेउ घटोत्तच भौम-सुत | 


बधन चहत द्रोणहि पाच्चाला 
अ्रमत गरुहु रण-महि जनु काला। 
क्रोधित, क्र, घोर आयोधन , 
भयी निशिहु प्रति पल अति भीषण 
क्रम-क्रम श्रान्त निखिल नर-वाहन 
युद्धाआ सुभट खसत कर-प्रहरण । 
करत स्वधर्महि वंश संग्रामा , 
याम-सहस्ला लागि त्रियामा। 
रक्तनयन कछु नींद-बिगोये , 
विवश, विचेष्ट, विमोहित सोये। 
 प्रतिभट सुमिरि पू्व, अपकारा, 
. निरखि. श्रान्त सोवबत संहारा। 


:; कृष्णायन द द [ 5२७ | जय कारड :: 


सोवत सपने लखि अरि कोई , 
चौंकतं, बधतव मिलत जहँ जोई। 
सब निद्रान्ध, न रखु-उत्सा 

निज-पर-ज्ञान रहेड नहिं काहू। 





दोहा :-- श्रीहरि-सम्मति मानि तब, थस्रेउ धर्रिक संग्राम ॥॒ 
मिलेउ जाह अवसर जहाँ, कीन्ह सेबन विश्वाम | (८६ 


कोड हय गय, कोड स्यंदन ऊपर , 
रहेउ ' सबमें सोय कोड भू-पर । 
गदा-पाणशि कह, कहूँ धह्ु हाथौं , 
सोवत कहूँ स-खड़ग नरनाथा। 
हेम-योत्र जोरे निज स्थंदन , 
सोवत दिशि दिशि अश्व सहस्त्रन । 
रहि रहि निज खुराग्र क्षिति खनहीं , 
सम मसहि विषम, विषस सम करहीं। 
धरे पीठ केतन अंबारी , 
अस्थिर-शुर युक्त भयकारी | 
श्वसत महागज अगशित निद्रित , 
शैल्-पंक्ति जनु भुज्ञग-समन्वित | 
यहि विधि दोड दल निद्ा-प्रेरे 
शयित मनहूँ पट लिखे चितेरे। 
बीती क्रम-क्रम ओर. त्रियामा , 

भयेड  ज्षितिज सहसा अभिरामा 


दोहा :-- तजि ग्राचीदिशि-कन्दरा, कैसर-किरण पसारि 
प्रकटेड इन्‍्दु म॒गेन्द्र- जनु, वारणए-तिमिरि विदारि | १६० 


दर्शित श्रथम व्योम अरुणाई , 
जनु वधु' रोहिणि-अधर-ललाई । 
उदित पाण्डु-यअति पुनि मनहारी 
कुल-कामिनि-कपोल अनुह्दारी 


४ कृष्णायन [ उरेण | जय काणड : : 





क्रमश: प्रकटित सितकर-रूपा , 
बिशद॒ नवल्न-वधु हास-स्वरूपा । 
शोभित  श्रवव सुधा-निष्यंदा , 
सिहरी निखिल प्रकृति सानंदा। 
च्ुब्ध विज्ञोकि विधुहि जिमि जल्निधि , 
क्षोमित तिमि युग पक्ष सैन्य-निधि। 
जागे इन्दु-डउद्य सब योढ्ा, 
कुमुद-विपिन जनु लहेड प्रबोधा। 
 वमे-संयमित शस्त्र सेंभारे , 
वादे शंख, अराति अचारे। 
आरभेड पुनि सोइ भयकारी 
रण. क्रोधान्ध,  शूर-संहारी | 


दोहा :-- प्रकटेउ रौद्र स्वरूप निज, अरि-दल द्रोश विदारि , 
सके न सुअय, चेदिगणु, गुरु-आक्रमण निवारि | ६९ 


सोरठा:--युद्धात उदित दिनेश, करि परास्त शशघर-प्रभा , 
_तजि रख पत्ति नरेश, भये भानु-अभिवुख सकल | क्‍ 


वंदि रविहि करि संध्योपासन , 
 गहेउ बहुरि गुरु हस्त शरासन। 
दुए्ड-पाणि. मानहुँ यमराजा, 
हतेड प्रचारि द्रुपद-महराजा। 
करि पुनि मत्स्य-महिप आह्ाना , 
हतेउ -कुृपित गुरु एकहि बाणा। 
ग्रसे सूर्य-शशि मानहुँ राहू , 
बिलखे. विकल - धर्-नरनाहू। 
सेनप, सेनिक सकल उडउदासा, 
जयद्रथ-वध-आनंद |... बिनासा। 
धृष्टयुम्न-स्यंदसन ... <>विध्वंसा , 
: द्रुपद-पौचन्र न्रय  बधे- नृशंसा 


दोदा :-- प्रकट परशुधर अन्‍य “जनु, क्रत्रिय-क्षय-प्रशवान , 
पुनि स्थमन्त-पत्बंक चहत, करन मनहेुँ-निर्माण | १६२ 


:: छृष्पायन .. [ ७२९ | जय कार्ड :; 





सोरठाः--भीमहु कर रण घोर, सके निवारि न जब गुरुहिं | 
..भाषे वचन कठोर, जारत द्विज जनु दृय-जलन--« 


“द्विजनन. आयेजञाति-उन्नायक , 
सकरुण. ग्राशिन-अभय-प्रदायक । 
जदपि सबवे शखाश्बन-आश्रय , 
करत कबहूँ नहिं विद्या-विक्रय । 
परशुधरहु नहि. रण-अनुरागी , 
गहेड शस्त्र प्रतिकारहि ल्ञागी। 
बधि अधमे-रत क्षत्रिय योद्धा , 
कीन्ह स्पितु-हत्या. प्रतिशोधा । 
कीन्हि तुम्हारि न हम कछु हानी , 
बिनत सतत, पूजेड सन्मानी। 
पे तुम केवल द्र॒व्य-उपासी , 
करत आचरण जनु पिशिवाशी | 
तजि सख्कसे तुम करत अपधर्मा , 
धम-निष्ठ हम रत निज कर्मा। 
धिक्‌ ! तुम्हार विग्रत्व-बखाना , 
शुक-पाठ हि धमेस्म्ृति-ज्ञाना । 


दोदद। ;-- दिव्य श्रद्न-अनभिन्न जन, दिव्याख्रन बधि आज 
कीन्ह मलिन ऋषि-वंश-यश, तबहुँ हृदय नहिंलाज | 7६३ 
शिविर जाय नरखहु मुकुर, मुख निज (विग्न ( कराल ; 
भरद्वाज-अंगजात तुम, अथवा अधि चारडाल [१६४ 


सोरठाः--विषम व॒कोदर-वाणि, अन्षर-अ्रद्धर मम-भिद , 
उपजी भीषण ग्लानि, ज्ञान-खान. आचाय॑ं-उर | 


नख-शिखौन्त तनु अनुशय-अआकुल , 
प्रकटेड अन्तर्लोंचन ऋषि-कुल । . 
गौतम, आजन्रि, वशिष्ठ मुनीश्वर , 
 कहत मनहुँ--“स्यागहु तनु नश्वर । 


;; कृष्णायन द [ ७३० ]  ज्ञय कार्ड ११ 





तोरि, शब्र-अखश्नन सेंग नाता, 
लहहु मृत्यु विप्रोचित ताता !! 
भयेड गुरुहि इत समर-विस्मरण 

धृष्टद्यम्न उत कोन्ह आक्रमण ।. 
चढ़ेठउ धाय द्रंपदात्मज स्यंदन , 
तजे द्रोण गुरु बाण-शरासन। 
निर्विकार, विरहित-भव-माया , 
अक्षर-ध्यान-मग्न द्विजराया | 
लखेउ न॒ धृष्टद्यम्न परिवतन , 
क्रोध-पिशाच करत हग नतेन। 
शराघात गत-चेतन जाना, 
काढ़ेड कहि.. दुबचन कृपाणा। 


दोहा ;-- तजे प्राण आचाय इत, जपत मंत्र ओंकार , 
कौन्ह छिन्र पाग्चाल्य शिर, कर उत कर ग्रहर। /६४ 
सुनि गुरु-वघ, श्ररि-हषे-रव, घोर भीस-जयनाद , 
कप, वसुषेण, सुयोधनहु, तजेउ समर सविषाद। १९६ 


सोरठा:--पै रणए अचल अभीत, द्रोणि भरित प्रतिशोध उर , 
कर गहीत उपवीत, कॉन्हेउ प्रश॒ संब्ोधि अरि-- 


 “सबहि सुनाय करत शप्रण घोरा, 
बधेड ब्रतस्थ जनक जेहि मोरा 
साक्षिहु जे यहि क्रर कमे के 
बधिहों तिनहिं, वंशजहु तिनके। 
शिशुहु सवय, ग्रभसस्‍्थहु जेऊ 
जरिहों . अश्न-अग्नि सब. तेऊ। 
करि सहि निःसोमक निष्पाण्डब , 
बधिहों केशब खह सब यादव । 
यह सोइ पुण्य अवनि डँहँ ब्रतथर , 
कोन्ह ज्षत्र-त्षय कुपित परशुधर | 
- मृग-सहचर, मृदु-मत,, बन-वासी 
कीन्ह_ रास बैर-उपासी , 


:; कष्णायन : [७३१ | जय काएड : : 





अख-निधान, . समर-अनुरागी , 
सहज सो सकल्न कमें मम ल्ागी । 
वबधेड. अशख्र पितुहि संग्रामा , 
जियत अबहँ पे अश्वत्यामा । 


दोहा :-- समर-मही गुरु: द्रोष मृत, जौवित द्रोए-कुमार , 
सुप्त जदपि रण-शोएडता, जाग्रत पे अतिकार ।?/६७ 


अस कहि तजेड द्रोणि प्रलयंकर , 
रण नारायण-अस्ा भयंकर। 
प्रगटे. दोपपत बाण नभ अनगन, 
चक्र, शुतज्नी, नाना प्रहरण | 
पूरित शख्र-अस्ा आकाशा, 
मंद मुहते... विनेश-प्रकाशा। 
बिनसत पाए्डव सैन्य निहारी , 
भाषेड श्रीहरि सबहि पुकारी-- 
“तजहु ! तजहु ! सैनिक ! नूप-नंदन ! 
सत्वर निज निज आयुध स्यंदन ! 
हरि-निदेश सुनि; अख्तर विहायी , 
गत-महि निखिल्षल वीर-समुदायी। 
तजेड न एक भीम निज स्यंदन , 
बढ़े गदा गहि तकि द्रीणायन। 
. प्रकटेड तत्तण. अख्न-प्रभावा , 
:  आयुध-बवृन्द शोश घिरि आवा। 


दोहा :-- ज्वालाचलयित भीम-तनु, लखि घाये यदुराय , . 
गदा छानि कॉन्हेजउ विसथ, संतत भक्त सहाय। /ध्८ 


सोरठाः--लक्ष्य-हीन पा लखि सैन्य, भययेउः शान्त दिव्याश् नम ,.. 
व्याप्त द्रोणि उर देह, तजेउ समर कुरुजन सहित । 


 चलेड शिविर कौरव्य-वरूथा , 
यूथप खोय * मनहँ गजन्यूथा। 


: : ऊँष्यणायन [ एशेर ] जय काणड ;; 


त्रस्त, मूक्र सब अवनत आनन , 
करत न कोड काहु सन भाषण । 
निरखि भीत सामन्त सहाय्री , 
गयेड शिविर निज लै कुछरायी | 
शोर्य प्रशंस, करत आश्वासन , 
भाषेड ओज-वचन कुछनंदन-- 
“चढ़ि रण निधन विजय दुइ त्यागी , 
गति नहिं अन्य वीरजन लागी। 
शेष अबहुँ मम सैन्य अपारा , 
अरि ते अधिफ साज-संभारा | 
कृप, कृत, द्रोणि, शल्य, वैकतंन , 
एक ते एक बली मम भटगण। 
होहि जो सहमत सब्र भम नाग्रक , 
कर्हि करहुँ सैन्य-अधिनायक ।”? 


 बोदा- अप कहि आशा-मुस्त तप, कीन्ह पुहद-गुरा-गान , 
द कौन्हेउ काहु विरोध नहिं, लहेंउ कर्ण सम्मान | ?६६ 


सोरठा:--जद॒पि ग्रात श्रगनाथ, प्रकटेउ विक्रम पूर्ण निज , 
कीन्‍्ह विफल सब पार्थ, बधि कौरव वाहिनि _विपुल्र । 
निशि शोकात्ते, विवर्ण, लौटे जब कुरुजन शिविर , 
लब्जित आपहु कर्ण, कहे सुयोधन सन वचन-- 


“बधि.सम अछत सैन्य मम्म आजू , 
कीन्ह कीर्तिकर अजन काजू। 
तद॒पि अबहुँ मम मन यह निश्चय , 

. नहिं रण मम समकक्ष घनंजय | 
हम दोड सम दिव्यासत्र निधाना , 

. विक्रम दोडन _बाहु समाना | 

- पै तेहि ते बढ़ि मर विज्ञाना, 

. अद्न प्रयोग, प्रयोजन-ज्ञाना । . 

_ - सौष्चब,.. अख्-लाघवहु माही ,- 

_  पाणडु-सुबन यह मभ सम नाहीं।. 





:$ कृष्णायन [| ७३३ ] जय काण्ड 


गाण्डीबहु ते श्रेष्ठ धनुष सम ; 
राम-प्रदत्त, सुरासुर-क्षय-क्षम । 
कहहुँ सोड जस श्रेष्ठ धनंजय , 
दिव्य तासु ज्या, तूणहु अक्षय । 
पै यथाथ यह पाथ-बड़ाई , 
सारथि तासु आपु यदुरायी। 


दोहा :-- हमरे दल महँ इष्ण सम, रथनागर मद्रेश, 
जीतहुँ अजुंन जो लहहुँ, सारथि शल्य नरेश |? २०० 


सोरठा:--मुनि ग्रहष्ट कुरुनाथ, बहुरि अंकुरित आम्त उर 
अनुज, सुबल-सुत साथ, गवनेउ द्रुत मद्रप-शिविर । 
ग्राअल, विनत विशेष, ग्रकटेउ उर-अभिप्राय नृप 
घुनत क्रुद्ध मद्रेश, वक्रित-अ्‌, भाषे वचच-- 


“४तप-कुल श्रेष्ठ जन्म तुम पावा; 
तद॒पि कुज्ञोचित शीक्ष अआुज्ञावा। 
वलज्लम निज अधिनायक कोन्हा , 
सूतहि तुम क्षत्रिय-पद्‌ दीन्हा। 
हम अविरोध -सह्दी अनरीती , 
रहे मौन केवल वश प्रीती। 
तुश तबहूँ नहिं हृदय तुम्हारा , 
करन चहध्त अब न्प रथकारा। 
कहत वयसत्य तुमहि सोइ भावा , 
जानत तुम नहिं कर्ु-स्वभावा। 
साजलत हीन जन्‍म उर माही, 
सकते बिसारि वंश निज नाहीं। 
: करें अभिजात नरन-अपमाना , 
जलन चहत” गोरव, सन्माना। 
. जयन्यर. सारथि स्य॑ंदन नाहीं 
. निवसति विजय शुर-भुज माहीं। 


दोहा :-- करि दिनेक रण जो लहीं, सबल-थाह राधेय , 
उचित प्रकट निज पैद तर्जाह, कहि भ्रजेय कोनतेय /? २०१ 


है :; कृष्णायन [ ७३४ | जय कार्ड :: 





बाप पिमला 


सुनि बविनष्ट. कुरुपति-अभिलाषा , 
तजी न सुबल-सुवबन पे आशा। 
नीच, नीच-मन जानन हाश, 
अथ-दिग्ध सदु बचन जचारा-- 
“पितु सम तुमहिं सुयोधन जाना , 
सपनेहु करि न सकत अपमाना। 
मानि कृष्ण ते बढ़े हकजज्ञाता , 
कहे वचन आदर दे वाता 
सारथि तुम समान जो पायी 
सकिहे कण न पार्थ हरायी 
लहिहे व्याज अन्य पुन्िि नाहीं , 
होइहे लाब्छित दोउ दल माहीं | 
'नहि. कोड अन्य कण पश्चाता , 

इहौ अधिनायक तुम ताता ! 
जोहत मुख तुम्हार कुरुरजू , 
- करहु हताश तिनहिं नहिं आजू। 


दोदा :- आये कुरुपति पक्ष तुम क्‍ अनुजा-मुत॒ निज त्यायि 
करत विमुख अब कस तिनहिं, तुम स्वभक्त-अनुरागि १?” २०२ 


सोरठा;--पुनि पुनि कौन्ह नरेश, चत-मस्तक अनुरोध जब 
.. स्वीकारेड मद्देश, नायक-पद-हित लहि वचन | 


सुनेठ करणें जब सुख-संवादू , 
प्रकटेट सखहिं हृदय आह्ादू-- 
“दुष्कर कीन्ह तात ! तुम कामा , 
लखिहो  सुफत्न काल्हि.  संग्रामा। 
. दाहत जिमि बन शुष्क अनल दव , 
. दहिहों निज शराहिन तिमि पाशडव । 
बधि समराज्भनण प्रात घनंजय ,, 
० ०२ ४  तुमहि. राज्य जय. निश्चय !” 
. कु सुद्रदहि निज हृदय लगायी, 
“बीत सुयोधन गिरा सुनायी-- * 












:: कृष्णायन....... | उश्श ]. जय काएड :: 


४रहिहें काल्हि संग समराज्जण , 
भरित शसत्र शर शकट सहसखन । 
दुःशासन सह सम सब आता | - 
वृषसेनहु. तुम्हार अँगजाता $ 
ओरहु बहु अतिरथि बलधारी , 
करिहेँ रण तुम्हारि रखवारी। 


दोहा :-- पार्थहि करिहों श्रान्त में, स्लेच्छुन प्रथम पठाय , 
बधेउ अराति ग्रचारि तुम, जबहिं सुयोग लखाय [7२० 


सोरठा:-वैकर्तन . कुरुनाथ, करि प्रलाप यहि विधि विषुल , 
सहस मनोरथ साथ, सोये शिविरन तेहि विशा । 


प्रात ससैन्य धनंजय सज्जञा , 
पहुँचे जस रख-महि श्रीरज्ञा, 
बैकतेत-रथ शल्य. निहारी , 
गुनि रहस्य सन गिरा डचारी-- 
“बसुषेणहि, उत लखहु धनंजय ' 
आायेड आजु समर कृत-निश्चय । 
सारधि नव, नवीन रथ साजू , 
विजय-पराजय-निणंय.. आजू । 
प्रतिभट यह तुम्हार विख्याता | 
जानत यहि कर प्रण तुम ताता *- 
आधे घनंजय बिनु समराज्भण , 
करिहों नहिं. निज पद अप्रज्ञाललन ।? 
' आ्न्तक-प्रतिमा यह रण साहीं , 
पराथे ! उपेक्षय शूर यह नाहीं। 
धर्म नृपति बहि भीति-विगोये , 
वर्ष त्रयाँदशिश सुख नहिं सोये। 


झोददा $-- रथि वरिष्ठ, कै दर्पी, कती, तेजस्वी . दुर्जेय , 


बधहु सयत्व अराति विज, आ।जु समर कोन्तेय / २०४ 


25 कृष्णायन [ ७१६ ] जय काएड :: 


भीष्महिं, द्रोणहि आदर दीन्‍्हा, 
मदु रण तुम दोडन संग कीन्हा। 
गुरु कृप, गुरु-सुत अश्वत्थामा , 
बधिहो तुम न दुहन संग्रामा। 
मातुल शल्य तुमहि प्रिय लागा, 
कृतवमहु प्रति उर अनुरागा। 
पैन कर्ण-हित कोमल भावा, 
प्रकटहु._ पूण. निजाख-प्रभावा । 
तुमहि सकत बधि यहि रण माहीं , 
- कृण-निधन बिनु रण-जय नाहीं। 
यह  दुबद्धि पाण्डु-कुल-शुल्ा , 
द्ंषी, बान्धव-विग्नह-मूला । 
सदा कुपथ कुरुपतिहि चल्नावा , 
नित विद्वेष-अनल घृत नावा। 
केवल यहि. भुजबल दुर्योधन , 
रोपेड यह दारुण आयोधन।| 


दोददा: -- करत भ्रकारश॒वैर यह, यहि कारण जन-नाश गज 
पगासतहु बधिं वसुषेणश रख, कुरुपति-राष्य-जयाश | २०५ 


सोरठा;--अत्त भाषत यदुनाथ, ग्रे” रथ जस कर्ण-दिशि 
विविधायुध घृत हाथ, रोधेउ पथ पिरि स्लेच्छगण | 
दरसायेड कुरुराज, अमुदित करे सुयोग लि , 
वाकि धर्म नरराज, बढ़ेड मथत पाश्चाल-दल । 


विगत-आंखला गज मद-माता , 
घंसेड विपणशि-पथ जनु रिस-राता । 
 छादित करण-बाण रण-प्राह़ुण , 

- गत रवि-आभा, ऊुद्ध (समीरण। 
 बिनसे अश्व, सारथी,' स्थ॑ंदन न 
.छिन्न तनुत्र, छत्र, धनु, केतन। 
निहत : महाय्ंआ बिपुत्ञाकारा , . 
वंसित द्रुम जलन परशुअहारा। 


45 रृष्णायन 
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गिरे सुभट-शिर कटि. शर-जाला , 
महि विकीण जनु सरसिज-माला | 


दुर्निवार वसुषेण-प्रहारा ,. 


व्यथित चेदि-सञ्लय-दल  सारा। 
वात-कु६ब्ध जनु वारिधि-बारी , 


त्रस्त सभीत निखल जल-चारी। 
प्रेत-पुरी सम रण दुरदंशन, 


आनेद-मग्तन विज्ञोकि सुयोधन। 


जय कार्ड :: 


दोहा ;:-- पारएडब-दल कर्णास्र-बल, बिनसेउ स्तल्प प्रयास , 
कहेउ घर्मजहिं लखि स्ववश, वचन करत १रिहास-- २०६ 


अद्वि-अरण्य जन्म तुम पावा, 
जीवन हू गिरि-विपिन बितावा। 
संग, मुनि, बनमानुष-सहवासी , 
तनु प्रसून-सुकुमार, फल्नञाशी | 
तैसेहि मृदुल खभाव तुम्हारा , 
कृत्य द्विजोंचित तुमहि. पियारा। 
तुम जप, योग, हवन-अ्रधिकारी , 
यह संग्राम-मही . भयकारी।| 


सकत अबहूँ तुम तजि आयोधन , 


करिहों में न माग-अवरोधन | 


लोचन. उत्तर देत छृशानू-- 


“सूत-पुत्र॒ निज कमहि त्यागी , 


जब ते भये समर-अनुरागी | 
उपजेड तब त्रे हृदय विरागा, 
पूजा-पाठ मोहि श्रिय ल्ञागा। 


सुनि असह्य भूषहिं अपमानू, 


दोहा :-- तदपि नृत्रति-अ्रगह्ञात में, मोहि शत्राखन ज्ञान , 
करहु चूत । दृढ़ निजे हृदय, सहहु, तजत में बाय [7२०७ 


रंजित मुख, , कपोल रिसररागा , 


श्रुति, प्यन्त कर्षि इंषु त्यागा। 


: ; कृष्णायन | छउश्ेष | जय काणएड ; ; 





निकसेड वाम-पाश्वे शर फोरी , 
शोणित अंग-अवरनिपति बोरी। 
डसेड सनहूँ विकराल भुजंगा , 
हुग तम अंधघ, शिथित्र प्रत्यंगा। 
कतहूँ किरीट, तूण कहूँ चापा , 
रथ वसुषेण गिरेड गतन-दापा। 
हा ! दा! ध्वनि कोरव-दल छायी 
बढ़ेड क्रड्धं रण-हिंत कुरुरायी । 
कुपित रिपुहि लखि धर्म भुआला , 
तजी कराल शक्ति जनु ज्वाला। 
लागि. अमोघ, दीण संनाहा , 
पतित विचेतन रथ  छुरुनाहा। 
अश्वत्थामा प्राय सॉँभारा , 
सिह-अस्त जनु मगहि जबारा। 


.. चोदा -- लहि ग्रबोध तब लगि बढ़ेउ, बहुरि कर्ण नृप ओर , 
द कुपित व॒कोदर शिक्‍य घरि, तजी गदा निज घोर | १०८ 


 खोरठा;-मूच्छित अंग-नरेश, रच्छेउ म॒द्भरप तजि समर , 
कुरुदल छिच्र अशेष, भरन-सेतु जनु सरि-सलिल । 
बिनसेउ विधि-बश बोघ, तजेउ न दुशशापन समर , 
बढ़े लेन प्रतिशोष, सुमिरि भीम निज भीस प्रा । 


उत बाहीक, यवन, शक, तंगण 
. शबर, किरात, दरद, खस अर्गन , 
बबर, ग्लेच्छ, घिदेशी पारद , 
कल्लह-जीवि, बहु शस्त्र-विशारद , 
मुण्डत, अध-मुण्ड जटिलानन , 
अशुधि देह-मन,८ विक्ृत-दशन 
- बढ़े पाथ दिशि जनु जिल-राशी ,. 
: तिन संग अगखणित देक्षिण-वासी। 
--अंजन-वर्ण शरीर . विशाल्ा , 
-हूग. आरक्त दीघे, रंद लाला। 


: : कृष्णायन [ ७३२९ | जय काणएड ::. 








गंध-क्ञीिद अनुलेपित - अंगा, 
वसन सूक्ष्म, शोभन, बहु-रंगा। 
कल्पित . विपुल केश घुँघरारे, 
नख-शिखान्त मणि भूषण थारे। 
दू्मकत देह हेम-संनाहा , ' 
तिमिर ज्वलंत मनहुँ हृविवाहा! 


दोदा;- निरपेन्चित-तनु, हस्त धृत, नानो ग्रहरण घोर , 
* संरब्बित घाये सकल, हष्णारजन रथ ओर | २०६ 


पाथहु कुसमय मेघ  समाना , 
बरसाये डउपलोपम बाणा । 
नष्ट सस्य सम सुभट सदस्तनन , 
तजेड न म्लेच्छन तबहूँ रणाज्ञण । 
बिनसत हठि जिमि शल्षभ अभागी , 
जरेड घिरत, त्यागत नहिं आगी। 
धंसे कछुक रथ-त्रे नराधम , 
ध्वंसन चहत रथाजह्ञ, तुरंगम । 
घेरि, बधन हित कुन्ती-नंदन , 
चढ़े साहसिक कछु बढ़ि स्थंदन । 
लपटे कछु अति धृष्ट कृष्ण-तन , 
चहत अभीषु, प्रतोदन छीनन। 
पटकत गजपहि जिमि गजराथी , 
मकटकि गिराये महि यदुरायी। 
हनि पाथथहु वैतस्तिक बाणा , 
बघे रथस्थ स्लेच्छंगण नाना। 


' शोदा ;-- हॉँकेउ यदुपति ताहिन कण, रथ॒हि मण्डलाकार | 
बिनसे हयनपई चक्र-तल, बर्बर यवन अपार | २१० 


तजेउ जद्‌पि स्लेच्छन हरि-स्यंदन हा 
कीन्ह दूरि ते शिल्ला-प्रवर्षेण | 


५: कृष्णायन 


[ ७४० ] 
प्रस्तर-वृष्टि तुमुल॒ चहूँ ओरा, 
आहत हय आघात कठोरा। 
क्रद्ध पा्थ_ तजि बाण प्रचण्डा , 
कीन्हे उपल शित्ा शत्त खण्डा। 
गिरे स्लेच्छ-दल खण्ड अनेकन , 
पीड़ित जनु भ्रमरावलि दंशन। 
भागे तजि तजि खल कर-उपलन , 
अश्म-चूणं आको्ण रणाकह्षण। 
शान्त स्लेच्ड बहु अजन-बाणा , 
जल-प्रवाह जनु अनल मसाना। 


छेंटेड दाक्षिणात्यहु दल्ल सारा, 


मारुत-छिन्न मनहूँ. नीहारा। 
वात-वेग यदुपति रथ हाँका, 
उड़त, मनहुँ महि छुवव न चाका। 


जय कारड ;::; 


दोहा :-- सोजत वसुषेशहिं बढ़े, उत्तर दिशि हियिपार्थ | 
जात जलाशय दिशि मनहुँ, हरिणावित्र हृरिशार्थ। २१४ 


सोरठा:--उत दुःशासन संग, करत वृक्दोदर घोर रख , 
जत्त जम पूर्व प्रसंग, सुमिरत, उम्रहृत रोष उर। 


गुनि जनु आजु निधन निज निश्चय , 
युद्धत कुरुपति-अनुजहु॒ निभेय । 
त्यागेड शूल विपुल्न, अनल्लोज्ज्वल , 
विद्ध वाम भुज, भीमहु विहल। 
प्रेषी बहुरि शक्ति तकि माथा , 
गही उछारि पाण्डब निज हाथा। 
क्ुद्ध जघन धरि, तोरि, बहायी , 
तजि कामुक, कर रुदा उठायी | 


.  कीन्हेड . ब्योम-विदारक गर्जन , 
चल्ित मही जनु संहित शैल्-बन। 
'रौद्र जिपुर-बैरी जन शह्ढर , 


:: कृष्णायन [ ७४१ ] जय काणरड :: 





चूण... तुरंग, सारथी, स्यंदन , 
पतित घरणि आहत -कुरुनंदन। 
ध्वस्त एपरश्छद, शीषे-आवरण , 
अंशुक खत्त विकीणं आभरण। 


दोडा ;--भरेउ विज्य-सखर भूमि नभ, गरजि गरजि पाश्जाल , 
बढ़े वृक्रोर त्यायि रथ, हस्त खडग घाराल। ₹/₹ 


जाय समीए, कए्ठ पद राखी , 
दारुण गिरा बृकोदर भाखी-- 

. 'रसाजसूय अवशभ्थ-जज्ञ-पावन , 
दरुपद-आत्मजा-केश सोहावन , 
कर्ष जेहि कर तें अभिमानी, . 
भंजत आज़ु भीम सोइ पाणी ! 
संब्रृत एक वतन, सुकुमारी , 
रजस्वत्ञा कुन्न-बाला-सारी , 
कर्षी जेहि कर तें अभिमानी , 
भंजत आजु भीम सोइ पाणी !” 
अस भाषत भरभकों दृग ज्वाला, 
गहि अंरि दक्षिण बाहु विशाला , 
मपटि उपाटी भीम प्रचण्डा , 
जनु मद कुछर सरसिज-दरण्डा। 
करत वक्ष पुनि पाद प्रहारा , 
कुरुदल निखिल भीम ललकारा-- 


दोहा:--“बधि दुःशासन रण चहत, करन जझ्ञतज में पान , 
होय जो कुरुदल वीर फोउ, रच्छुहि पापीयआश 7२१३ 


सोरठा:--परेउ. सुनाय छुदूर, सहसा कुरुपति-कर्ण॑-स्वर ,. 
“विरमु ! विर॒मु/ रे कर, कुरुदल वीर-विहीन नहिं |” 


सुनेड न भ्मीम अमपषे-अधीरा, 
प्रवशिड मनहुँ पिशाच शरीरा। 


:; कृष्णायन | उ४२ | - . जय काणड ;; 
5 अप ही नीलम के कक लि 0 2 मर मकसद कब पक 
करि शिर छिन्न कृपाण-प्रहारा, " 
तीज््ण नखन अरि-वक्ष-विदारा ! 
गरजि हृष्ट शादूल् समाना , 
पियेड उष्ण शोणित ग्रणवाना! 
अट्ूटटास उठि कीन्ह भयंकर , 
रक्त-सिक्त,. बीभत्स ब॒कोदर | 
चपु विरूप, पद-गति विश्व'खल् , 
 मेँरें हग कुरुदबल भय विहल। 
गिरे आते कछु महितल्न मूर्च्छित , 
रण प्रहरण तर्ज अन्य पलायित | 
पहुँचि कण कुरुपति तेहि काका, 
लखेड वृकोदर वपु विकराला। 
 ठुशासन-शब॒ बहुरि बिल्लोका , 
घ्ति मत्ति नष्ट, हृदय भय शोका। 





'दोद्दा :-- हत-चेतन--“हा/वत्त कहि?, निज स्थंदन कुरुराज , क्‍ 
खसे हस्त ते बाण पनु, शिथिल अंग अँयराज | २१४ 


आोरढा;--स्वामि विल्लोकि विहाल, कुरुपति-सारथि रण तजेउ , 
द भाषे. जंद्र-मुआल, व्यंग वचन वसुषेण प्रति-- 


“सोहत तुमहि न कर्ण ! बिषादा , 
गत कहूँ अहंकार-उन्मादा ( 
बसि रथ निर्विष अह्दि अनुहारी , 
श्वसत काह तुम समर बिसारी! 
कुल्या तुल्यहि गनिं तुम पाण्डब , 
-. आये. करन . किरीटि-पराभव | 
बूड़त पे तुम यहि 'क्षण विहल, 
गोपद-जल सम " भीम-बाहु-बल | 
... करत सुयोधन-सँंग मा पाना, 
..  कीन्हे तुम अलाप अ्रण नाना।. 
_- निज सुख निज गुण निज्न तुम गावा , - 
छल करि झधिनायक. पद पावा। 


५; ऋृष्णायन [ ७४३ ]... जय काणड :: 


लखि रण, गत ज़त्रोचित क्षमता, 
उपजी  सूत-छुल्भ. कातरता। 
शिक्षा, श्रेष्ठ संगतिहु - पायी... 
नीच कि सकते स्वभाव अिहायी ? 


दोदा :-- कशा, रश्मि निज कर यहहु, हाँकहु रथ राधेय । 
देहु शरासन बाण मोहि, बंधहों में कोन्तेय |२९५ 


सोरठा:--तुनत कर उर बोघ, निवसेउ स्वस्थ उपस्थ उठि , 
ब्रेरित लजा क्रोघ, भाषों गिरा तरेरि हृय-- 


“निद्वति अरत्षित कुंवर बृकोद्र , 
कीन्ह कमें रण कवन यशस्कर ? 
तुच्छ ब्रकहु लहि वन असहायी , 
सकत निपाति बल्ली ममगरायी। 
रहेड कुँवर संतत मम साथा ; 
प्रिय मोहि सोड यथा कुरुनाथा। 
निरखि निधन शोकित वश प्रीती ,. 
व्यापति कर-हृदय नहिं भीती। 
गद्ा कुबेर, अंतकहु-द्ण्डा ,. 
वरुण देवता पाश प्रचण्डा ,. 
व्वष्टा-पवेत,. कामुक घाता ;. 

. सुर-सेनापति-शक्तिहु ख्याता ,. 
_  वासव-वजहु- ते भय नाहीं, | 
भीम-गदा. केहि लेखे . माहीं ! 
बधन हेतु अजुन॒ यहुराजू ,. 
 आयेडें ऋृद-प,्रण, में रण आजू। 


दोहा :-- अमरहु सकत न सह्दि समर, मम शस्रात्र कठों , 

गह हु शल्य हैद-ररिस दृढ़, हाँकहु रथ अरि ओर ।? २? # 
व सोरठा:--तेहि क्षण परेउ दिखाय, उड़त पार्थ-ध्वज व्योम-पथ , 
द . वलुषेणहिं... दरसाय, भाषेउ विहसचत मद्रपति- 


: : रृष्णायन [ ७४४ | जय काणइड : : 





 अवलोकहु वह दक्षिण ओरा, 
लहरत वानर-केतवनवन घोरा , 
काँपत चक्राघात धरणि-तल , 
परसति डंडे पथ-रेसु नभस्तल। 
देवदत्त-तवर परत सुनायी , 
वादइत पाम़्जन्य यदुरायी । 
सुनहु होत अजुन-धनु-निस्वन , 
करत सहस्र क्रोल्च जनु कूजन। 
अवलोकहु ग्रदीप्र शर-जाला; 
रचित व्योम जनु काम्वन माला । 
भीत, पलायित कछुरुदल्ल सारा , 
नियरानेड. स्यव॑ंइन दुर्वाग। 
आये वधन जिनहि तुम आजू , 
सम्मुख लखहु पाथ वयदुराजू। 
हरिहु तुम्हारिहि दिशि रथ हाँका, 
बढ़ेड मृत जनु कर्म-विपाका 


_औोदा :-- यही हस्त में रश्मि दृढ़, गहहु धवुष इृढ्‌ हाथ , 
लखन चहत में सूत कस, बधत पा्थ यदुनाथ /7२१७ 


जोरठा;--सुनत कुष्ित वमुषेण, भाषे आपहु कट वचन 
तब लगि बढ़ि वषसेन, अवरोधेड हृठि परा्थथ्रथ । 
अभय कणं-अगजात, श्रेरे शर तह्वि यदुा9तिहिं 

क्क-विकज्षत हरियात, शोणित-रजित पीत पट | 


निरखि धनंजय-हग अंगारा, 
 सुमरेड पुनि अभिमन्यु कुमारा। 
वबक्र॒ भृकुटि, » वसुषेण निहारी 
.. साषेड अधिरथ-सुतहि अचारी-- 
« करि सुत मम निरखश्व -असहायी 
हतेड संग ले भट-समुदायी । 
पै सायुध बृषसेन कुमारा , 
संग  चतुरंगिणि  सैश्य अपारा। 


: : कृष्णायन [ ७४४ ] जय कारणएड : : 





विद्यमान तुम पितुद्दु समीपा, 
तद॒पि बुकत. सुत-प्राण-प्रदीपा । 
तजत विशिख जीवन-अपहारी , 
रच्छहु सुबन करण ! धलुधारी |”? 
अस कहि पार्थ शरन रथ पाटा ; 
कामुक भंजि कवर शिर काठा। 
सुत-विनाश निज नयनन-हइशी 

बढेड समर-हित करे अमर्षी। 


दोदा :--- उत यदुपति इत मद्रपति, लाये रथन बढ़ाय , 
लखेउ एक-इक रक्त हग, कर्णाजन समुहाय | २८ 


सोशठाः--दोउ निज सैन्य-शरण्य, समर-शात्र-मर्मज्ञ दोउ , 
दोउ. मानिन-सूर्षन्य, दोउ शोर्य-शालिन-तुला । 


महा काय दोड मानहूँ महिधर , 
महाशाल-भुज, केहरि कंघर। 
शोभन दश्शन दोड अमरोपम , 
. देह देव-बल, . देव-पराक्रम । 
श्वेत अश्व-युत रथ दोड राजत ; 
दुहुन हस्त धनु दिव्य विराजत। 
बम-विभूषित दोडन अंगा , 
खड़्ग दुहुन-कटि, प्रष्ठ निष॑ंगा। 
दिन-रण-श्रान्त तद्पि दोड दुर्पित 
दिशि-विदिशा धनु-शब्द निनादित। 
मत्त द्विद सम दोड तरस्वी , 
घिरे दोड निज दलन यशस्वी। 
व्योम युगान्त समय जनु समुद्ति , 
युग. सहस्तकुर तारक-परिवृत । 
क्रोधित क्षारजि व्याप्र जन्ु उद्धत 
तजे शिलीमुख दठुहुन वधोद्त। 


होहा :-- फ्रहरि उरठीं दोउन घवजा, उठे अरब हिद्वनाय / द 
क्‍ गिरे द्िब्र दोउन विशिस, अंतराल. टकराय। २६ 


.  कझृष्णायन 


| 5४६ | 


भये उभ्य दिशि वहुर प्रहारा , 
बरसे शर, पे शर दुवारा। 
गत-प्रत्यागत शर-संपाता , 
निज रक्षण, .अरि-शखस्र-विषाता । 
वीर-विमोहन,  रहित-रंध्र रण, 
निरखि चक्कित महि भट, नभ सुरगण | 
बधिर श्रवण अति घोर मोर्वि-स्वर , 
गिरत अजश्म वजञ्र जनु महिधर ! 
महदी छिन्न-बाणन-अंचारा , 
व्याप्त बाण नभ घन अंधियारा। 
क्रम-क्रम तम प्रगाढ़ भयकारो , 
गिरे अंध महि खग नभ-चारों। 


अज्ुन॒ अग्नि-अख्य॒ग्रकटावा , 


सहसा अनल-ज्वाल रण छावा। 
जद॒पि छिन्न तम दारुण आगी , 


 अरि-अनि तरस्‍त समर तजि भागी। 


जय काणख्ड 4६५ 





दोहा: “- वरुणए-अञ्च वसुषेश तजि, दये मेघ नथ छाय , 
बरसे. घाराघर सॉलिल, जाला-जाल बुकाय | १९० 


सोरठा:--शित  वेकतं॑न-बाण, प्रविशे पायडव-दल बहुरि , 
पतित घरशणि निष्प्राण, अगशणित संजय, चेदिगण | . 

.. . ग्रकृपित पार्थ श्रतीष, तजन चह्टेउ जल दिव्य श्र , 

... अति-कर्षित गाएडीव, सहसा. भंजित शिलिनां । 


लब्ध-सुअंवसर चंद्न-चचित , 
7 ह (रे (5 

शर चिर पाथ-वधाथ-सुरक्षित , 
सन्नत-प्चं,. निशित, सपॉोनन , 
घरेंठ काढ़ि धनु राधा-नंदन। 


ध्ह | एे 2 षिं 
हठि आकरणे पूर्ण (प्ंकषित , 
 'तज्ेड.. किरीटी-कण्ठ 'सुलक्षित | 
>हंडेड “उग्र जंनु - उरग कराता 


काँपे |. विकल - चेदि;  पाशच्ाला। है 


: $ कृष्णायन की! ७४७ हा 5 न-+ >नननत+- मर 0 जय कारक 28 ४: 


निरखेड हरि अवधान अतीवा , 
आवत शर तकि अजुन-मीषा | 
प्रत्युत्पन्न-बुद्धि . यदुनंदन , 
दाबेद पद-अल तत्जुण स्यंदन। 
गिरे जानु-भर हय निष्पेषित , 
घंसेड रथाह्ञहु धरणी किद्ित । 
घधावत _ अजुन-प्रीवा-उन्मुख , 
लक्ष्य अष्ट बसुषेण-शिलीमुख । 


दोहा :-- रक्षित रथ-सँग निम्न-गत, पा्थ-शीश हरि-यत्र , 
कटेउ किरीट, विकीरणं महि, तड़ित ग्रभा मणि-रत्र । २२९ 


सोरठा:--नभ-म हि हरि-जय-पोष, साधु/ताघु/'भाषेउ अरिहु , 
सव्यसानि उर रोष, जोरी शिजिनि अ्रन्य घनु। 

 सहसा जनु विधि-योग, पँसेउ कर्ण-रथ-चक्र मह्ि , 

पार्थहु पाय सुयोग, मथेउ शत्र-तनु शित शरन | 


उतरि उठाबत जेहि क्षण चाका, 
ध्वंसी अजुन॒ कर्ण-पताका । 
'शर क्षुरत्र पुनि तीदुण पँवारे, 
कुएडल मुकुट काठि महि डारे। 
तजि नाराब बहुरि अति उत्कट-- 
काटे. शीश-निवेष्टन.. कंकट । 
उठत न चक्र ग्रसेड जनु धरणी , 
बूड़ति, अरि-शराब्धि असु-तरणी। 
रिस-अतिरेक - हृदय, हृग वारी , 
भाषेड पार्थहिं, कर्ण पुकारी-- 
“विरमहु !; विरमहु ! पथा-कुमारा ! 
उचित न थहि क्षण शब्र-प्रहारा। 
तुम शुचि भरत वंश-संजाता, ... 
शीजल-निधानी पम-रण-ज्ञाता। 


5 कृष्णायन [ छउश्चण | जय कारह :; 





विरमहु ! निमिष वीर-ब्रत-घारी ! 
लेत अबहिं में चक्र निकारी। 


दोद्दा :-- विरथ, विवर्म, अशञ्न पे, त्यागत शर नहिंथशूर, 
कहत तुमहिं संब शुरतम, करत कर्म कस कर । २२२ 


सोरठा:--युनि छुत-बध-वत्तान्त, सजग परार्थ-मानंस-पटल 
क्रोषित मनहुँ कृतानत, भाषे मर्मान्तक वचन-- 


“यह दे बढ़ि का धमे-बड़ाई , 
कर्णहिं आजु धमम-सुधि आयी। 
लाक्षानोह. जबहिं. निर्मावा, 
पाण्डब. चहेड समातु जरावा , 
कपट-द्यत जब हरि घन, देशा 

कर्ष... सभा द्रौपदी-केशा , 
पठये वन बल्कल पहिरायी 

तब नहिं तुमहि धसे-सुधि आयी? 
हास्य धघममें तुम्दरे मुख तेसे , 
. करुणा-कथा बधिक मुख जेसे ! 
तबहूँ पूर्ष गाथा यह सारी, 
देत विनय सुनि आज़ु बिसारी। 
जात न पे सुत-निधन बिसारा 

तुम निरल सोभद्र सँहारा। 
सभा-ग्रहहि नहिं त्यागेड धर्मा 

समर-महिहु तुम कीन्ह कुक्रम]। 


दोहा :-- सकत विरमि नहिं छमि तिनहिं, लीन्हे जिन छुत प्राण 
सँभरहु सूतात्मज / तजत, में जीवान्तक बाण [” २२३ 
लजा-चनत उत्तर-रहित, इत विपत्र राधेय क्‍ 
अनिमंत्रित शर अजलिक, त्यांयैंड उत कौन्तेय | २२४ 


5 सोरढा:--मृत्यु-हित भयकारि, दीस, अखंर हरि-चक्र- जनु ,.. 
संके न करे निवारि, लायेउ' करंठ अमोधघ शर। 


:: कृष्शायन... [७४४९ ]. जय काणएड 


सोरेंटा:--महि वेकतन-शाश, गिरेउ छित्ष शोणित स्वत , 
रक्त-पिम्ब ज्योतीश, ग्रविशत अब्धि दिनानत जिमि | 


निरखि समर चबेकतेन-अंता 
जय-ध्वनि पाण्डव-अनी अनंता। 
वबादत शंख, पणव, जयमंगल् , 
आलिज्ञत इक एकहि विहल। 
उत भय-विकल्ल पत्नायित कुरुजन , 
रच्तक-रहित धेनु जनु वृक-बन | 
भीस - गदा - आघात - बिदारे 
अजन - उग्र - शरानल - जारे 
भागे सैनिक करत विल्ापा, 
क्रन्द्न करुण चतुर्दिक व्यापा। 
गजारोहि, रथि, सादिनन्यूथा, 
सदत जात. पदाति-बरूथा। 
भागत दिग्श्रम भीति असीमा , 
. दिखत चतुर्दिक अजन-भीमा। 
नष्ट विजय, धन, धरणी-ध्याना , 
रच्छून चहत काहु विधि प्राणा। 


दोहा :-- गुनि निशि पारडव-आक्रमण, लौटे बहु न निवेश , 


भाये सात स्वदेश दिशि, बिनु युथप-आदेश | क्र ह द ही 


सोरठा:--कप, कृत, मद्ग-मुआल, शकुनि, सुशर्मा कुरुपतिहु., द लक 


पारएडव-शआास-विहाल, यवने हिसगिस्शस्थ दिशि। ... 

निराखि वेदना-दर्घ, रहित-चेतना करुपतिहिं , 

भाषे “ वृद्ध, विद, कृपाचाय नूप सन वचन-- 
“निहत सखजन& निर्जित हम आजू 
तद॒पि न उचित शोक कुरुराजू ! 
परि. आपत्ति-अब्धि -गम्भीरा, 
होत पार केवल नर धीरां। . 


:; कृष्णायन .. [ ७४० |] जय काणड ; ; 





. सोचहु॒ तजि विषाद नरनाहा ! 

. हित हमार अब कौीन्हे काहा 
जद॒पि वृद्ध में, तनु प्रिय नाहीं , 
दिखत न मोहिं क्राभ रण माहीं | 
शान्तनु-सुवन,  द्रोण, बैकतन , 
सके न जीति जिनहि रण-प्राज्गजण , 
तिनहिं मिलिहु हम जे हत-शेषा , 

. सकत हराय न समर नरेशा ! 
सुनि दूरिहि ते पाश्नजजन्य-खन , 
लखि फहरत नभ वानर केतन., 
तजति समर कुरु-सेना सारी , 
सेंभरति तात ! न काहु संभारी। 


दोहा :-- तजी अंगपति साथ हम, आजु समर जय-आस , 
कौन्हे बहुरि प्रभात रण, केकल. आत्म-विनाश | २२६ 


मम मत ,अब करि रण अवसाना , 
रच्छहु साम नीति गहि प्राणा। 
लखि आपुहि निरबंतल नरनाथा , 
करत जे संधि सबत्न रिपु साथा , 
 होत न तिन कर कबहूँ पराभव , 
. भोगत चिर निज घरणी वेभव | 
करि विनती पग्रणिपातहु आजू , 
रच्छहु प्राण राज्य कुरुराजू ! 
नवत विज्ञातिहु-प्रति नय-नज्ञाता , 
प्रीति-पात्र ये पाण्डबव भ्राता। 
करत संधि इन “ सेंग. कुरुरायी !. 
नहिं. कछु लाज,- न जगत हँसाई। 
गुरुजन-निप्ठित धर्म नरेशा 
टरिहें नहिं . पितृव्य-निदेशा | 
- सतत .... सनेहृ-ब्रती : -यदुरायी 
- क्रिददें. सुनतः तुम्हारि सहायी। 


:: कृष्णायन [५४१ ] जय काणएड :: 





दोहा :-- सकुचत जो निज मुख कहत, देहु मोहिं. आदेश , - 
| लखिही होत ग्रभात तुम, रक्षित निज घन, देश (7२१७ 


सोरठटा:--यल-संयमित वारि, बह्ेउ उम्रहि करुपति-हगन , 
बंघु वयस्य पुकारि, कीन्‍्ह्रेउ करुण विज्लाप चिर | 
लोचन-जल निवृष्ट, लहि क्लेशित उर घेर्य क्चु , 
बरनत मनहूँ अहष्ट, भाषे कौरव-परति वचन-+- 


“सम-हित-प्रेरित, वचन तात के, 
लागे तंद्पि मोहि नहिं नीके। 
वंश क्रमागत लहि सिंहासन ; 
करि बहु काल नृपन पे शासन , 
भोगि देव-दुलभ सुख-वैभव , 
अब रिपु-पद-प्रशिषातः असंभव ! 
समुभहु यहहु तात! मन माहीं , 
संधि-साध्य अब पाण्डव नाहीं। 
करिहें धर्मज पुनि न प्रतीती , 
जदपि साधु जानत नय नीती। 
रोष माद्रिपुत्नन डर भारी, 
सकत न सुत-वध पाथे बिसारी। 
अपमानित कृष्णा हकृत-दासीं , 
सोवति निशि महि बैर उपासी। 
सभा-सवन अपकृत  यथदुरायी; 
सकत न करि अब मोरि सहायी। 


दोहा :-- पे ये हू सब जो द्रवित, रचिहें... संधि प्रबंध, 
बंधिहे भ्रवसर पाय मोहिं, कर भीगय  रितिन्त्रंघ | शेरेद 


निज नयननी ,तुंम आज्ु निद्ारा, 

... बघेड अनुज जेहि विधि हत्यारा। 
 बैसेहि उरू मझ्त अभंजि पिशाचा, 
करिहे निश्चय निजञ्ञ प्रण साँचा। 


:; रृष्णायन 





[ «४२ ] 


अग्रज, अनुज, आपु यदुरायी , 
सकत न कोड पशुहि समुझ्कायी। 
अटल मरण जो मम तेहि हाथा , 
कस ने मरहूँ करि रण खल साथा ! 
एकहि. तात-बचन में माना , 


भयेड आज़ु संगर अवसाना। 


जोंहि बल मानि जगत तृण सारा, 
पाण्डु-सुतन॒ रण-हेतु अचारा, 
सुहृद सो आजु समर-महि नासा, 
बिनसी तेहि संग मम जय-आशा। 


“विपिन-निवास, मरण रण त्यागी, 


गति नहि अन्य आजु मम लागी। 


जय काएड ;१ 


दोद्दा :-- चहत समर जो आपु सब, प्रिय न मोह निज प्राण , 
जान चह्वत जो गेह निज, करिहों विषिन ग्रयाण ।"२२६ 


भीरु-हृदय-निःस्तत गुनि वाणी 


भाषेड शूर खसुशर्मा मसानी-- 
“संधि-वृत्त यह कस रिपु सन्भा ! 
 उपजेड कस वन-गमन-प्रसड्रा ? 


नष्ट न अब लगि कुरुदल सारा, 
मद्रपतिहु संग विपुन्न जुमारा। 
शेष अबहूँ संशप्तक वीरा, 
बहु गोपालगणहु रख-धीरा । 
शकुनिहु संग बहु अश्वावारा , 
त्रय अक्तोहिरि/ण यहू दल सारा। 


नष्ट समर पाण्डव चतुरद्विणि , 


शेष आजु एकहि अक्षौहिणि। 
तबहु जाहि जो हम रण त्यागी 


हस सम को जग सीरु अभागी:? 
जाये गेह निज चहल जो जाना , 


-क्रहिं  कुरुपतिहु ब्रिपिन प्रयाणा 


: : कृष्णायन [ ७५३ ] जय काण्ड : : 





दोदा :-- एकहु संशसतक जियत, जब तक महितल माहिं , 
अरि-विनाश-अ्ण-बद्ध हम, तजिहें संगर नाहिं।”२३० 


सोरठा:--पुनि वीरोचित वाणि, प्रकटेउ मुद कृत,द्रोशि दोउ , 
विनसी मानस-म्लानि, मातुल दिशि कुरुपति लखेड | 


सदा कुसमति-रत कुठिलाचारी , 
पाप-पिटारी शक॒नि डघारी-- 
 ऋचेउ न कबहूँ मोहि रण-रंगा , 
बुद्धिसाध्य सच जगत-असंगा। 
जब जब तुम सम्मति सम सानी , 
लहेउ इष्ट बिनु जन-धन-हानी । 
जदपि लाह-ग्रह तुम निर्मायी , 
सके न पाण्डव अनल जरायी ; 
सरेउ तुम्हार तबहू सब काजू , 
व्यागेड अंत अधे तिन राजू। 
भये सावभौमहु जब प्राण्डव , 
सके दूत ते तुम हरि बैभव। . 
अजहुँ समर जो कछ्यु तुम हारा, 
छत ते सहज तासु उद्धारा। - 
सब विधि रिपु-विनाश नृप-कर्मा 
आत्म-बिनाश न -क्षत्रिय-धर्मा । 


दोद्ा :-- देहहि महँ गिवसत सकल, जेते . जगतजतक्न,..... 
बिनसत जैसेहि पात्र यह, ढरकत सब तेहि सज्ञ ! १२? 


... धारि मुनिनश्वृत, स्वाँग बनायी, 
.... निवसहु कछुक " दितन बन जायी। 

: जाहि हमंहू निज निज गृह आजू, 

.. लहहि युधिष्ठिर धन, जन, राजू। 
... सम्बन्धी निज मोहिं विचारी; 
... देहें क्रम-क्रम बेर बिसारी। 


: कृष्णायन [ ५४४ |] जय काणड :; 





पाय सुअवसर, करि सेवकाई , 
लेहों प्रीति प्रतीत बढ़ायी। 
लहि प्रवेश तिन बिच इक बारा , 
करिहों कपट प्रपंच. पसारा। 
घुलि-मित्रि नसिहों अरि में छल-बल , 
तोरत नर नवाय जिमि तरु-फल | 
सके जिनहिं तुम रण नहिं नासी., 
मरिहें मम कर ते विश्वासी। 
भेद नीति, विष पावक द्वारा, 
संभव सहजहि अरि संहारा। 


दोहा :-- प्रकटेहु निरखि सुयोग तुम, लहेहु बहुरि निज राज , 
तजि मायामय नीति यह, श्रन्य युक्ति नहिं आज ।”?२३२ 


क्रोाधित सुनि त्रिगतं नररायी 
कृपहु खलहि कट्ु गिरा झुनायी। 
सुनि मत अगणित बेर-परायण 
प्रकटेड.. मनस्ताप द्रौशायन-- 
“वबाद-विवाद व्यर्थ यह सारा, 
उचित सब विधि रिपु-अपकारा। 
अरि-विनाश हित में प्रणवाना , 
रण-सेंग अब न बेर-अवसाना। 
भीम-पणहु ते मस प्रण घोरा, 
अरि-कुल निखिल नाश त्रत मोरा 
पशु सम करि पाच्चाल वंश बलि 
देहों जनकहि. में रक्ताञ्नल्ि ! 
जब लगि हय, गय, सेनिक, स्यंदन , 
करहु शत्र-प्तिरोध णाज्षण । 
. रहिहे जब नहिं आयुध योद्धा , 
 लेहे अन्य भाँति प्रतिशोधा।| 


दोहा :-- सेनप निज करि भद्गर्पाति, बधहु शत्र रण गाहिं , 
सी, > मह करिहें त्रय उपाय हम, लहिह जय जो नाहि ।?२३२३ 


:; रृष्णायन 





[ ४५४ | 
दोणि-वचन सुनि कछुरु नरनाहा; 
लहेड घेयें, उर नव उत्साहा। 


जय काएड १: 


पूतव-ं- वचन पुनि निज सन्‍्मानी; 


चहेड करन मद्रप सेनानी । 
बोलेड शंकित शल्य सयाना-- 


“तुम सब हृदय पलायन ठाना। 


पाथे न केवल करो सहारा, 
सनहू कीन्ह परास्त तुम्हारा। 
जानत तुम, जेहि करत सैन्यंपति , 
हठि बधवाबत ताहि वृष्णिपति। 
सेनप-पद्‌ करि मोहि प्रदाना , 


चहत जो केवल मम बलिदाना; 


सकिहों में न ताहि स्वीकारी , 
जद॒पि वृद्ध, मोहिं आ्राण न भारी ! 
दीन्ह तुमहि में सदा सहारा, 
उचित न मम सँग यह खेलवारा। 


दोहा :-- चहत युद्ध ह आपु जो, बद्ध-कक्ष तजि भीति , 
सकत अ्रबहुँ में कृष्ण सह, पाएड-सुतन रण जीति ।?२२४ 


रहित . प्रपंच मद्रपति-बाणी , 


मुदित. त्रिगते-नाथ  सन्मानी। 
मोन सुबल-सुत मन भुसकायी , 
लज्जित कुरुपति गिरा झुनायी-- 
“देहु बिहाय तात ! मन-शंका , 
मम उर रंच नः- अरि-आतंका। 
लखि रण सुहृद-अनुज-वध घोरा , 
केबल शोक-अक्ष सन सोरा। 
समुमभहु॒ वृहि क्षणिक मन-मोहा , 
उर सोइ साइस, सोइ अरि-द्रोहा । 


. एकाकी निज गदा-अद्दारा , 


. सकत नासि” में अरि-दुल सारा। 


:: कृष्णायन [ ७४४६ ].- जय काणड :: 





. तदपि प्रात अतिरथि मिल्नि सारे 
रहिहें रक्षक समर तुम्हारे। 
करिहें सब इक-एक सहायी , 
जइहे कोड न काहु विहायी। 


दोद्ा :-- नासन हित संशय सकल, लेहु शपथ तुम तात | 
पशन्च महापातक लगाहि, तजहि सगाति जो ग्रात / २३५ 


सोरठा:--लखि रसखेच्छु कुरुााय, उपजी हृदय ग्रतीति पुन 
सबते शपथ कराय, स्वीकारेड पद मद्रपति | 
_ याँहि विधि भट प्रण-बद्ध, हिमगिरि-प्स्थ बिताय निशि, 
ग्रात * शजत्र-संनद्ध, गवने सज्जित सेन्य रण | 


पाण्डु-सुतहु उत सब ग्णवाना , 
'करिहे आजु समर अवसाना |! 
पहुंचेठ जेसेहि रण दल सारा» 
श्रीहरि कौरबव्यूह निहारा। 
लखि एकत्रित शूर प्रधाना , 
शत्र॒ रहस्य हृदय अनुमाना | 
स्वदत्ल चमूपति निकट हँकारे 
अरि दरसावत वचन उचारे-- 
“जुरेड एक थत्त भट समुदायी , 
आन्त भीत मोहिं परत लखायी। 
मनहूँ सकल अन्योन्य-विशंकी , 
युद्धाध चहत न कोउ एकाकी | 
तुमहु सकल मिल्ि सद्रप ओरा , 
करहु ससैन्य आक्रेमण घोरा। 
अथम एक ते इक बिलगायी 
जीतहु॒ सबन प्रथक, #“्यसहायी। 


.. दोद्या /-- मृलुन्भीति जिन उर बसति, सह्ृजह्ति ते रण जेय , 
उत्पाटहु. किल्बिष विटप, लहहु आजु निज ध्येय /?२२६ 


:: कृष्णायन......  [श्छ ह जय काणड :: 


सोरठा:--अस भाषत भगवान, पार्थहि ले तेहि द्श्ि बढ़े , 
इन्द्रहि यज्ञस्थान, लिये जात मानहुँ. मरुत । 


बाजे निशि-प्रसुप्त पणवानक ;. 
रणारंभ, आक्रमण. भयानक | - 
बिनसेड बाणन शशकत्र-द्विरद-दल , 
छिन्न प्रवात मनहू घन-मण्डल | 
ध्वंसित रथ अगण्य संग्रामा , 
अनल-दग्ध जनु धप्िकन-घामसा । 
उमहि धर्म-दल बहेड अपारा , 
जनु. कल्पान्तक पारावारा। 
रिपु प्रधान इत-उत बिलगाने , 
युद्धाथ द्वीप समान लखाने। 
प्रकटेड. विक्रम धर्म नरेशा , 
लहि एकाकि बधेड मद्रेशा। 
पार्थ-घन्ञुष जनु ग्रीष्म विवस्वत , 
अरि-दल शुष्क शरांशु बापषि वत। 
संशप्तक गोपालहु सारे , 
सहित सुशमों समर सँहारे। 


दादा :--- भीम सब करुपति-अनज, बंधे सखोजि सावेश , 
नकल निपातेउ करणं-कल, जल-दातहु नहि शेष । २३७ 


धृष्यूम्न लहि रण दु्याधन , 
हति हय-सारथि भंजेज स्यंदन। 
रथ-विहीन, विकवच, असहायी , 
तजेड सभीत समर कुरुरायी । 
जाय दूरि निरखेड संग्रामा-- 
युद्धात कृप, केत, अश्वत्थामा। 
चहेड जान जैसेहि तिन ओरा , 
सुनेड बृकोदर-गजन. घोरा। 
विकल, पृलायित, उर-उत्कंपन , 
मृग जलनु सुनि केहरि-रब कानन । 


:: कृष्णायन ..  [ ७श८घ ] जय काण्ड :: 





भागत चहूँ दिशि लखत सशोका , 
शकुनिहिं दक्षिण ओर विलोका। 
क्षत-विक्षत सहदेव-शिलीमुख , 
शकुनिहु लखे सुयोधन सन्मुख। 
लहि . अवलंब पलायन-विहल , 
धायेड दुर्याधन दिशि सौोबल। 


दोहा :-- रोधेड पथ पे माद्रि-तुत, तजे बाण मे बाण, 
कपट-बूत-पढ़ु काटि कर, हरे कुटिल-मति आण । २२८ 


'सोरठा:--अजन सात्यकि साथ, युद्धत कप, छत, द्रोणि उतत , 
लखे न कहूँ कुरुनाथ, त्यागी तीनहु रणु-मही । 

पाएडव दल जय-पघोष, विजय-वाद्य शत-शत बजे , 

_मीमहिं एक सरोष, गर्ज॑त खोजत कुरुपतिहि । 


काँपत सुत्रि सुनि स्वर कुहनाथा ; 
सैन्य न स्वजन, न वाहन साथा। 
एकादश अक्षौहिण्ि-स्वामी , 
भृत्य-विहीन, दीन, पद-गासी | 
सुप्त हृदय सहसा सब भावा, 
सजग एक भय भानस छावा। 
जस जस भीम-नाद नियराना , 
तस तस अधिक भये प्रिय प्राणा। 
हूगन गाढ़ तम, सलिल-प्रवाहा , 
सूकत पथ न, विकल नरनाहा। 
 श्रान्त शरीर, सवेगं उसासा , 
कषेति चरण जिर्यन-अभिलाषा। . 
गिरत-परत म्तकन चढ़ि « धावत , 
शब-तल दुरत लखत कोंड आवत। 
: ब्यूह-पार. काहू विधि जायी; 
 रखण-महि लखी घूमि कुरुरायी। 


क्ष्णायन [ उए४९ | जय काएड :: 





दोद्या :-- बूड़त नर जिमि तंट पहुँचि, मुरि निरखत जल ओर , 
निरखेउ कुरुपति तिमि श्रयम, रण-सागर अति घोर | १३६ 


गिरि-नद सम. कुरुनाथ-शुराई, 
बहत बोरि तट हिम-जल् पायी । 
धावत घंहरि प्रवाह बिनासी , 
ध्वंसतः सस्य, विटप, तट-वासी | 
. भये क्षीण हिम, पुनि सोड ज्षीणा , 
सहसा उम्र प्रवाह विलीना | 
रहत सल्िल नहिं बँदहु शेषा , 
केवल. पंथ. ध्वंस-अवशेषा | 
तिमि पर-पोषित, अब असहायी , 
निरखेड कुरुक्षेत्र. कुरुरायी । 
आपुहि चक्तित निरखि निज करनी , 
. पाटित शव-समूह रखण-घरणी | 
नाना-आकृति ग्रत भयदायी , 
जनु विभीषिका तनु धरि आयी ! 
दिशि दिशि दारुण मुण्डन-ढेरी 
करि परिहास रहीं जलन हैरी ! 


दोद्दया :-- पंकिल महि शोशित वसा, अस्थि केश श्रंबार , 
. सुख सोवत निष्पाण भट, आहत. हाह्मकार। ९४० 


शीर्ण शीश कोउ परिषाघाता , 
कोड विदीणित गदा-निपाता । 
परशु-छिन्न कोड अग्रतत्रत्यंगा , 
मर्दित कोड रथ तुरग मतंगा। 
बाण-विद्ध . क्रो निखिल शरीरा, 
'चूर्णित लोचन उव्यथा-अधीरा 
'उठि. उठि व्याकुल गिरत अभागी 
याचत संत्यु, मिलति नहीं माँगी। 
. कोड निरायुध, रहित परिच्छद, ..... . 
. अबहूँ क्रोध उर; दृष्ट रच्छुद, |. 


: क्ृष्णाथन [ ७६० ] जय काएड :: 





बद्ध सुष्टि थुग, तीत्र उसासा, 
 निदत विधिहिं, लखत आकाशा ! 
कोड अधोमुख कर-पद-विरहित , 
श्वसत मुसूष रक्त निज सज्जित। 
छटपटात कहूँ हय गय बविह्नल , 
है दिशि दिशि हिंसक पशु कोलाहल | 


“दोहा :-- उड़त श्येन बहु घेरि शव, यिद्ध काम मडरात 
घावत खान श्रगाल लरि, कर्षि अप-मंत खात / २४४ 
बरनत जे शभ्रगणित नरक, प्रपिन हेतु पुराण , 
तिन ते भीषण दृश्य लखि, सिहरे. कुरुपति-प्राय | २४२ 


अलोरता:--अकस्मात तेहि काल, निकसे तेहि पथ व्याध कछु , 
कजल-असित कराल, पाश-हस्त यम-भत्य जनु। 
ग्रेरित जनु सवितव्य, शंकित तरु गुल्मन दुरत 

घंसेउ भीत कोौरव्य, द्रेपायन-हत: ढिगय निरखि | 


ठिठके व्याधहु नृपहिं निहारी , 
चकित विलोकि धँसत हृद-वारी। 
लखि पुनि दिवसद्दि रण-अवसाना , 
नप-अपयान  वृत्त अनुमाना< 
अनुहरि वृत्तिह सनुज्ञ स्वभावा , 
लोभ लुब्धकन हृदय समभावा। 
प्रवशि विजेता-शिविरन निभय , 
दीन्हे3 भीमहिं. कुरुपति-प्रत्यय । 
रहेउड जो निमिष पूर्व नृप-नाथा , 
बेचेड व्याधन तेहि अरि-ऑहाथा! 
हषें-हिलोर लहत -  संवादू ,. 
उत्यथित अवस्कंद < -जथ-नादू। 
ले श्रीहरि, सात्यकि, पाच्ाला , 
 घायेड सानुज॒ . घ्म -भुआला। 
. स्थ॑-घघर, कोलाहल  घोरा, 
द घेरेड सर . विशाल चह्ढँ ओरा। 


:; कृष्णयन..... [ ७६९ ॥][... जय काएड 5 





दोद्दा :-- तुमुल शब्द कुरुपति सुनेठ, गुप्त... दीरविका-गेह , 
बविस्मित, उद्धेजित हृदय, कम्पित नख-शिख देह। २७२ 


सोरठा:--ऋलरव, स्यंद्न-ध्यान, भये मंद क्रम-कम सकल 
मंदर-नाद समान, गूजेउ मथि हृद भीस-स्वर-- 


“रे रे कुमति! विषान्न-प्रदाता! 


पामर ! लाह-गेह-निमाता ! 
कुलाडर ! बान्धव-अपकारी ! 
झत-प्रबंचि राज्य-अपहारी ! 


धन, धघरणी, योवन-अभिमानी ! 
सभा-भवन  कुल-तिय अपमानी ! 
श्रीहरि - बंध - प्रप॑च - विधाता ! 
 सूचिक्राग्र-महि-लेश न दाता! 
समरानल सुलगावन हारा; 
. भीरु ! सुभद्रा-सुत-हत्यारा 
संतत निज-भ्ुज-शौरय-प्रलापी ! 
लाज न पंक दुरत अब, पापी! 
रण करवाय वंश अवसाना , 
भये तोहिं प्रिय. पापी पग्राणा। 
पे रण-सिन्धु कीन्ह जिन पारा, - 
दुरि सर तिनते अब न जबारा 


दोहा :-- पसिहे अतलहु जो अपम, करिहों- तहँहु अवेश , 
मोहि भंजे बिनु-तव जधन, कथा राज्य, जय, देश । २४४ ... 
कीन्ह कलंकत कुल विमल, पिकघिक/शत-सत बार , 
शेष जो पौरुष, त्यायि हद, सहु सम यदा अह्ाार /?२४५ 


सोरठा:-*गदपि आपदा-मस्त, पराभूत, सवस्व . हत , 
मानस्तुति अम्यस्त, सकेउ न सहि बृप अरि-यिरा | - 
सुनि आहाने कपल, नष्ट . भीति जावन-तृक्ष , 
उर मानानेल-ज्वाल, धरसे .. अंगारक वदन-- .. 


;; कृष्णायन [ ७३६२ ] जय काण्ड : ; 


“भीत न में, नहिं प्राणन-मोहू , 
अब लगि रोम रोम विद्रोह । 
आयेटे लहन स्वल्प विश्रामा , 
करत प्रभात बहुरि संपग्रामा | 
पे मम-कृत अपमान-कह्दानी , 
निज मुख जो तजि लाज बखानी , 
वंदी-वाणी सम सोइ ल्ागी , 
जञाग्रत में श्रम तंद्रा त्यागी। 
विजित न जब लगि समर सुयोधन , 
असमय तब ल्गि विजय-विकत्थन | 
पूछत पे में कृष्णहि आजू , 
धरम तुसम्हार कहाँ यदुराजू ! 
केहि रश-नीति-नियम अनुसारा , 
सब मिल्ति एकहिं चहत सहारा ? 
युद्धहि,. एक एक जो आयी, 
सकत सबहिं में समर सोवायी। 





दोहा :-- पाँचहु पाएडव, शिनि-सुवन, सुअय, तुम यदुनाथ । 
चहत जान यम-घाम जो, करहि समर मस साथ [7२४६ 


 सोरठा;:--कोघ-विहाल _सुआल, अस भाषत यहि कर यदा , 
प्रकटेडउ मानहुँ ब्याल, फुफकारत तजि हृद-सलिल | . 


शोणित-सलिल-प्रसिक्त नरेशा , 
पंकिल वसन, विश्वखल केशा। 
लखि कुवेष सोमक-समुदायी , 
करि. करतल-ध्वनि हँसे ठठाई। 
अपमानित नप कहत कुवाणी ; 
'तिन दिशि बढ़ेड गदा कर तानी। 
धाय, बाहु गहि, नृपहि निवारी , 
“>भाषेड हरि समीप * बैठारी-- 
“जद॒पि भवन, रख-भूमिहु माहीं , 
पालेड कबहुँ . धर्म तुम नाहीं 


4: कृष्णायन... [| ७३३ ].. जय काएड :: 
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क्षमी तथापि घमे नरनाथा 
तजत न धरम अधमिहु साथा। 
करिहें आर्योचित. आचारा-- 
नृप-सेंग नृपति योग्य व्यवहारा। 
निरखहु ! देत धम्म. नरनाहा 
 तुमहि. शिरख हेम  संनाहा। 


दोद्दा :-- धारहु वर्म॑ नवीन श्रंग, यहहु गदा निज हाथ , 
.._बुद्चहु तजि उर भीति श्रम, एक वृकोदर साथ ।7२६७ 


सोरठाः--मुख लज्जा ताम्राभ, पारेउ कुरुप्रति वर्स तनु 
तेहि क्षण हिमशेलाभ, पहुँचे हलघर ताहि थल्र | 
सुनि सब विपह-गाथ, निरखि रणोब्वत शिष्य दोउ 
गवने ले निज साथ, थल स्यमंत-पश्रक स्बाह | 
सरखती.. सरि-तीर, स्वय॑-द्वार चसम्र तीर्थ शुचि 
गुरुपद वंदि अवबीर, भीस सुयोधनो रण बढ़े । 


गदा हस्त दोड तनु उत्तुन्ला 
शोभित जनु नग युग सह शड्भा। 
लखि एकेक वक्रश्न, गजन , 
रोष अनल उर, ज्वाला नयनन। 
अधरस्फुरण, कण्ठ कद वाणी, 
रहे मोन पे गुरु सन्‍्मानी। 
उत्थित गदा गुवि, गिरि-सारा , 
आरंभेड समुहाय प्रहारा। 
. मनहू हिरद-हय दंताघाता 
चहत क्रद्ध अन्योन्य निपाता। . 
गत-प्रत्याखत मण्डल-विचर णु 
महा रौद रण लोम-प्रहषण । 
मही चरणु-निर्धात  प्रचण्डा , 
दूमकत अंतराल भुज-दण्डा। 


: कृष्णायन ... [ «६४ | जय कारणड : : 





पुनि पुनि घोर गदा-संघषेण , 
भ्रुवन-व्यापि जनु वेगुरफोटन | 


दोहा :-- अ्रस्नि-कशन परिवत सुभट; शोमित दोउ विशाल , 
उड़त ज्योतिरिज्ञण मनहुँ, घोर महातरु शाल। २४८ 


शत शत निदेय करत आक्रमण , 
रक्त-सिक्त दोड नख-शिख भीषण । 
धावत छ्त-विज्षत अड्र अंगा, 
रुधिर-गंध. जनु मत्त मतंगा। 
शोणित-परित्तत गदा भँवायी 
हनत गरजि अरि-छिद्रहिं पायी। 
समूत॑ सत्वः दुर्याधन. भीमा; 
बल अगाध, अभ्यास असीमा। 
जानत गति-विधि दोड अनंता 
दुराधषे दुजय,. दुरन्ता। 
 प्रकटत कौशल, भुज-बल-बैभव , 
सकत न करि इक-एक पराभव। 
युद्धाआ वध-अण-बद्ध वृकोदर , 
क्रड़, रोद् मानहूँ यम-सहचर। 
जानि पणीक्ृृत रण निज प्राणा , 
युद्धत कुरुपति करि छल नाना। 


दोहा :-- बढ़ति, बुकत जिधि दीप-चति, तिमि सतेज कुरुनाह , 
लब्प-संधि ध्वंत्ेितः गराज, पाएड-सुबन-संनाह | २४६ 


धतोरठाः--कपट-कुशल समुहाय, कर-लावव ग्रकटाय पुनि , 
. भीस-हयन चॉंधाय, हनी घोर सहसा गदा। 


. ज्ञागेड. वच्तषस्थन्ल आधाता , 

. शैज्न-शरजड़  जनु अशनि-निपाता । 

.  अविचल तबहुं भीम बलवाना, 
_ रक्तविपाटल,.. तकुन्परिधाना। 


:: कृष्णायन.. [ ७६४ |. जय काएड :: 





सरस-प्रसिक्त मनहँ अति लाला 
रक्त भद्रश्रीबिटप  विशाज्ञा। 
आपुहि सधृति कीन्ह पुनि धाबा, 
-मुरि. कुरुपति-आक्रमण बरावा। 
क्रोधिति भीम मभैरबाकारा, 
कर्षडः बाहु देह-बल  सारा। 
बढ़त अरिहि लखि कुरु नरनाहा , 
बसि महि दाँव बरावन चाहा। 
गुनि दुर्योधन-युक्ति भीम मन, 
कीन्हेडउ वितथ प्रहार-प्रद्शन । 
बसि सहि उछरेड कुरुपति जैसे 
हनी . गदा उरू पाण्डव लैसे ! 


दोहा :-- अंतराल दमकी निरमिष, लागी कुलिश कराल, 
भरन जघन, नृप महि पतित, छित्र-मूल “ जनु शाल | २५० 


: सोरठा:--भरित-रोषअतिकार, सके न संयम भीस कार्रि , 
क्‍ कौन्हेउ चरण-अहार, महिशायी. अवनीश-शिर । 


व्याकुत्न ल्‌खि अभद्र व्यवहारा , 
धाय धर्म नप अनुज निवारा। 
हलधर सदा सुयोधन-वंत्सल , 
छलकेउ दशा विज्ञोकि नयन जल । 
पद-ताड़ित पुनि लखेड भुआला , 
सहज अमर्षि, हृदय रिस-ज्वाला। 
' आनन अरुण स्वेद कण भलके, 
ओषसि नभ तारक जनु चमके। 
. भाषेड हरि प्रति ध्रृति मति त्यागी , 
 बरसी तुहिनशैतै जनु आगी-- 
“युद्धनियम ५, खल भीम बिसारा , 
कीन्ह नाभि-तल नीच अ्रहारा। 
तोषेड  तबहुँ न यह . मदमाता , 
कीन्ह पतित-शिर.. पद-आधघाता | 


:; कृष्णायन पर ७३६३ | जय कारड :: 


दीन्हे .....  दीैन्‍्हे बिनु यदि दण्ड कठोर, बिनु यदि दण्ड कठोरा , 
लहिहे शान्ति हृदय नहिं मोरा।” 


दोद्दा :-- अस कहि विस्मित भीम दिशि, गहि हल हस्त कराल 
बढ़े हलायुध उभ-वपु, मूर्ते कुष्ति जनु काल | २४? 





सोरठा:--लखि पाये यदुनाथ, भरेउ भुजन ह॒छि अग्र्जाह , 
सानुराग गहि हाथ, विनयान्वित भाषी ग्रिरा-- 


“पतित,. अताड़ित सह-अनुभूती 
संतत संतन-हृदय-बिभूती । 
हि पे पद-परहार करि भीमा, 
जी धमे मयांदा सीमा! 
हिंत यह कुकृत्य, अविचारा , 
नुचित रच न रोष तुम्हारा। 

तनु-पीड़्हु ते बढ़ि ताता ! 
रुणु अन्तस्थल-आपधात्ता । 
रुपति सभा कृषि पाश्नाली , 
हि. दासी जो कीन्हि कुचाज्ञी , 
स्रवि अमर्षि, असहाय विषादी , 
उम-क्रम भीम भये उनन्‍मादी । 
जिड जघन ग्रणहि अनुसारा , 
(नित अमभेहि चरण-प्रहारा। 
ह-वेदना-पीड़ित आजू , 
या-पात्र जिमि कौरव राजू , 


दोह।:-- ज्ञमा-पात्र तिमे पारड-सुत, भ्रन्तदर्ध विषाद , 
चिर वंचित निज स्वस्व॒ महि, याचत तात-असाद 7१४२ 


.. 'सोरठा+-उप् पिसर्ग-स्वमाव, लहेस न-हलघर तोष सुर्नि 
ध हिय . पाएडव-दुर्भाव, गवने _ द्वारावति कृवित 
उत तनु रोष-तरक्र, कुहनिन-भर॒ कुरुषति उठेछ , 
जन विच्छिन भुजक़, भाषे हरि-प्रति विषन्‍नचन-- 


:: कृष्णायन...... है उ६७ ]... जय काणड :: 

द “कंस-दास-सुत, तुम कुल-हीना; 
रहित राज्य-पैद, कपट ग्रवीणा। 
व्स-व्याज निज मान बढ़ावत, 
फिरत सबहिं उपदेश सुनावत। 
दीन पाण्डु-सुत तुम भरमाये 
निज वश पे न मोहिं करि पाये। 
जे यहि जग श्री-हीन, अभागी 
गहत घधमसे धन-अजेन लागी , 
कल्पित परत्ोकहि नित बरनी , 
हरत आह्य-मूढ़न धन-धरणी। - 
में नप-सुत, महि-विभव-समन्वित , 
मूढ़हु नहि, जानत हित-अनहित। 
नहिं श्रति-हित॑ मस छर सनन्‍्माना , 
पंथ अन्य मम, शाख्रहु आना। 
जे चार्वाक माग-अनुगामी 
धर्म-भीरू नहिं, ते सुख-कामी। 


: दोद्ठो :-- याचत नहिं करुणा-दया, करत न शो#-विलाप 
अजहु मुंदत हग मम हृदय, स्वल्प न परचात्ताप | २५३ 


मानत जो में घम तुम्हारा, 
लहत अराति राज्य-्अपधिकारा। 
होत थयुधिष्ठिर घन-जन-स्वामी ,. 

में कर-बद्ध चरण“अनुगामी । 

. सेवत तेहि, लखि जाहि जरत मन, . 
जीवन नट-बत्‌ परत बितावन। 
सिखबत धम जो अस व्यवहारा ,. 

' अधमहि करत भ्ताहि. खीकारा! 
मोहि. मसनस्विन-सागंहि भावा; 
.. गहि तेहि मही-मान में पावा। 
.  करि अरि पराभूत, हरि शासन, -... 
: वबषे अ्रयोदश"* बसे सिंहासन] 


:: कृष्णायन | ७६८ | जय काएड ६: 





_ सुरू्दुलेभ में कीन्ह विलासा , 
एकहु शेष न उर अभिलाषा। 
जद॒पि कण्ठ-गत अब मम प्राणा , 
न्‍्यून न मस महिसा, अभिमाना। 


दोहा :-- सकिहें कबहुँ न शत्र ये, तिय-अपमान बिसारि 
सोह श्रनश्वर मम्र विजय, यह मम हारि, न हारि | २४४ 


सोरठा:--जब लगि ज्ञानि-गरिष्ठ, जीवित गुरु चार्वाक मर , 
तब लगि वतुधा-पृष्ठ, सकत न सुख बसि पाएड-सुत ।” 
प्रलपत यहि विधि क्वान्त, परेउ अवनि तल नृप बहुरि , 
तखि मुमूषष, उद्धान्त, भाषेड हरि कर शीश घरि-- 


“वबिजय-पराजय-वाद न आजू , 
व्यथेहि लत व्यथा कुरुराजू ! 
थित. तुम यहि क्षण मृत्यु-दुआरे 
उघरि रहे परलोक-किंवारे | 
' तनु संग होत न तत्त्व विनाशा ,. 
लहिहो निमिष माहि तुम भासा। 
इतनहि तात ! सुनहु धरि ध्याना , 
उचित न अंत समय अभिमाना। 
आये-हृदय अस होत न मोहा , 
यह दानव-मद तुमहि न सोहा। 
संयम सदृश न साधन आना, 
क्ञोभ विह्याय तजहु तुम प्राणा। 
सके न जिन पें रण जय पायी , 
 सकत नेह ते * अबहूँ हरायी। 
अमृत प्रेम, प्रेष विष जानी! 
:. नव पथ पथिक होहु नव ग्राणी। 


_क.. 


दोद्दा :-- जिये ; मरे तुम आपु हित, भयेऊ नरक संसार , क्‍ 
+...  गहहु., क्षमा-अनराग-थ, उपरहि -स्वर्ग-किंवार ((रपप 


:; कृष्णायन 


३ 8 5, थी. 


जय काएड : ६ 


दोहा :-- बरसेउ हरि लोचन सलिल, दया-द्रवित भगवान , द 
विगत ताप ग्रभु-वुख लखत, त्यागे कुर्गति गआ्राण | २५६ 


सोरठाः--धर्म नृपहु हग नीरे, हर्ष -हीन भीमहु हृदय 
नत-आनन, गम्भीर, फिरे विषणण निवेश सब | 


पाँचहु पाए्डब सात्यकि साथा , 
गवने कुरू शिविरन यदुनाथा। 
जखे भीम-भय दासी दासा , 
सकल पलायित तजि रनिवासा। 
क्रन्द्त कोरव-तिय हत-नाथा 
चहत जान पुर भीत, अनाथा । 
पंथ. अपरिचित, अनुचर-हीना 
भटकत इत-उत दीन, मलीना | 
रविहु-अद्ष्पूब. जे बाला , 


पूछत ग्वालन मांगे विहाला। 


व्याकुल पाण्डव दृश्य विल्ोका 
नेहस्निग्ध हरेड भय शोका। 
धन-मणि-राशिहु बहुरि सँभारी 
सोंपी सकल खअयुयुक्तु हँकारी। 
दे कुँबरहिं वाहन न्ृप ज्ञानी 
पठयीं कुल्न-तिय पुर सन्मानी। 


दोदा :--- लिये संग आता सकल, शिनि-नंदन, यहुवाथ, 
ओपवती सरि लगि ययेठ, वियव-साथ नरनाथ | ९४७ 


विरमि तहाँ ज़खि श्रीहरि ओरा, 
कह नप--“नाथ.! विकल मन मोरा । 
हत शत सुबन समर महि माही + 
बंशजनहु “जीवित कोड नाहीं। 


मज्जित शोकनससुद्र अथाहा | . 
बिनु आछार वृद्ध नरनाहा। 


कृष्पययन.... | ७5७० ] जय काएड :: 





. देहु नाथ !जो मोहिं निदेशा; 
करहुँ अबहिं मैं पुरी प्रवेशा। 
अथवा आपु जाय यदुरावी ! 
तोषहु मस॒ पितृव्य बुझायी । 
पतित्रता गान्धारिह अंबा , 
 बस्शाव॒ृत॒ हग, / बिन अबलंबा 
सींचि शान्ति-वाणी वर वारी 
तुमहिं सकत प्रभ्च॒ु दोड सॉँभारी | 
होइहें तहँ व्यासहु मुनिरायी , 
करिहेँ तात ! तुम्हारि सहायी। 


.. दोहा :-- सुभिरि सुमिरि यान्धारि-मुख, सुत-वियोग-दुख-दर्घ , 
द लागति लक्ष्मी मोहिं गयरल, बंघु-नाश-उपलब्ध [शपथ 


खोरठा:--सुनि चिन्तित भगवान, गुनि अयुक्त नप पुर-गसन 
गजपुर कीन्ह अयाण, आपुहिं सरि-तट तजि नपहि | 


- लखे दूरि कछु यदुपति जायी , 

गवनत पुरी व्यास मुनिरायी। 

तजि रथ अ्भ्भु मुनिपद्‌ शिर नावा , 

मिल्ति सश्रीति स्थंद्न बेठावा। 
पथ सुनि श्रीहरि-मुख रख-गाथा , 
भाषे विषद वचन मसुनिनाथा-- 
“दुर्बिद लीला नाथ ! तुम्हारी; . 
 सकत को समुझ्ति मम तनुधारी। 
न्षुद्र ज्ञान-विज्ञान-प्रसारा 
स्वल्पहि दृष्ठ, अदृष्ट अपारा ! 
रण सम नहिं कछु घोर अमंगल 
साधत जन-मंगल ल्ुम' तेहि बल !. 

_ रक्तार॒ु) भीषण महि. आजू, 
 लहिहे शक्ति, सुशान्ति, खुराजू। 
_- निर्दाता जिमि. कक्ष उखारी; .. 
करत  सयत्न धान्य « रखवारी | 


उ: कष्णाथन.. ]७१]... जय काएड:: 





दोहा :-- खल गण तिमि निमलि तुम, रच्छे पारडव-मक्त 
कीन्ह सुहृढ़ निर्माण तुम, आय-राष्ट्र अविभिक्त ।”२५६ 


सोरठा:--पुनि सस्मित विश्वेश, पूछेउ मुनिहि अजान जतु-- ह क्‍ 
“को श्रव भारत शेष, पर्म ज-राज्य न जाहि ब्रिय £?? 


मसे प्रश्न सुनि मुनिसन शोचू , 
उत्तर देत हृदय संकोचू 
“अब ल्गि नाथ ! द्रोशि-उर क्रोधा , 
ले न सकत पे रण प्रतिशोधा 
तजि. यदुजन कोड शेष न आजू, 
सकहि बिनासि जो धमज-राजू। 
यदुवंशिहि.... खबृद्धि-अभिलाषी 
अबहुूँ सकल साम्राज्य-उपासी | 
_पाण्डव-द्ेष सबन डर माहीं , 
पै प्रभु-भय प्रकूटत कोड नाहीं। 
मम मत इक शिनि-नंदन त्यागी 
एकहु नहिं. धमेज-अनुरागी.। 
जानत तुम सो सब यहदुरायी ! 
काहे मम मुख रहे कहायी १” 
अस कहि गही मौन मुनि धीरा 
मोन आपु हरि, .. बदन गँभीरा। 


दोहा :-- प्रविशि पुरी गिरखेउ दुहुन, नृप-प्राताद ग्रशस्त , 
...._ शौकित जनु नंदंन विपिन, यातुधात्र- - विध्वस्त | २६० 


लखे अंध आअवनिय गान्धारी , 
मनहूँ शोक करुणा तनु-धारी। 
दाहे सुबनु:विन्राश विषम ज्वर, 
विदुरू 'धीरज-वचन-अग्रोचर | 
. द्वेपायन-आगमरन ... जनायी, 
बंदे पद हरि, नांम सुनायी। 


:: कृष्णायन .. .[ ७७२ ] जय काणएड :; 





अविशे श्रति जस दोड अभिधाना , 
नूप निर्जोव लहे जनु प्राणा। 
मुनि-हरि दुहुन चरण अकुलायी 
बिलखंत गहे दीन नररायी। 
सकरुण हरि बोधेड गहि पाणी., 
कही मुनिहु समयोचित वांणी-- 
“जल-बुदबुद वत्‌ सुत धन गेहा, 
उचित असीम न तिन प्रति नेहा। 
दुनय-डद्धि खकर  निर्मायी , 
बूड़े शत सुत सहित सहायी। 


दोहा :-- हरि, नारद, बिहुरहु, महूँ, दीन्ह तुमहिं बहु ज्ञाय , 
कौन्हे तुम महि-लोभ-वश, काहु वचन नहिं कान | २३१ 


एक बार हातल्ाहल खायी , 
बिनशत नहिं प्रभाव पछितायी । 
कीन्हें शोक न अब निवाहा, 
बहुत विषाद न अश्र-प्रवाहा | 
. ज्ञानहि औषधि तेहि हित एकू, 
गहहु घेये, नहिं तजहु विवेकू। 
सकत बराय न बाडव सागर , 
क्षय नहि सकत निवारि क्षुपाकर। 
राहु अबाये भानु हित जैसे, . 
मृत्यु अवाये मत्यं हित तैसे। 
चय परिणाम क्षयहि जग माही, 
कहूँ प्रकषं अवनति जहाँ नाहीं ! 
जहाँ लाभ तह अन्तहु हानी, 
सकल तात ! दुःखीन्‍त कहानी। 
. मिलन जहाँ तंहँ” अंत विछोह , 
. अस गुनि संत हृदय न्नहिं मोह । 


दोदा :-- ममतहि मूल विषाद-तरु, ताहि विरक्ति-उपारि ५० हम 
यापहु जीवन शेष तुम, तंथक# अपंच . बिसारि [१६२ 
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सुनि मुनिव्य विशद्‌ वर वंचनन , 
भाषेड बिलपि अम्बिका-नंदन--- 
“कहेउड सत्य सब तुम मुनिरायी ! 
सकत न पै में सुत बिसरायी। 
. में अनेत्र निज पुत्र न देखे, 
प्राणाधिक जन्महि. सुनि लेखे ! 
सुनि बहोरि आत्मज कल भाषण , 
बरसेड अमृत जनु मम श्रवणन | 
 परमानंद जो बेद बतावबा, 
 सुत बैठाय अंक में पावा। 
सुनि सुनि शिशु-क्रीड़ुन, रस रंगा , 
उड़त फ्राण मम जनु तिन संगा ! 
एकहि. सुरतरु सुरपति-कानन + 
बिल्लसे शत मम मन्दिर प्राज़्ण ! 
नष्ट आजु ते शत इक साथा, 
केहि. विधि थेय धरहूँ मुनिनाथा 


दोहा :-- निष्ठुर, अशनिहु ते कठिन, तात । द्स्घ येग्राण, - 
पुनि भीषण संवाद जो, करत न अधी ग्रयाण [7२6 _ 


सोरठा:--सुनि पति आत॑ बिलाप, पतित्रता.. गान्धारजा , 
भरित हृदय संताप, कृपित वचन हरि प्रति कहे-- 


“धतुस॒ सम गृह-सुख-उपवन-शूत्रा , 
निखिल, भरत कुल तुम निमला। 
निज दल तुम मम सुवनहि दीन्हा , 
पाण्डु-सुतन - नेतृत्वहु कीन्हा 
कुरुक्षेत्र-रण * तुमहि प्रणेता , 
जयी न पाण्ड्ष, तुम रण जेता। 
तजि करूुतवर्मा सात्यकि दोई, 
युद्धेछध आय. न यहुजन कोई। 
रच्छे सोझ तुम रण माही, 
रच्छेड एकहु सुत मम नाहीं। 


फ् 


:; कृष्णायन..... [ ७७४ ] जय कार्ड :: 





निज कुल-बृद्धि हेतु तुम सारा, 
रचि रण कोौरव-कुल संहारा ।”? 
अस कहि हरिहि रोष जनु जारी , 
दारुण शाप दीनन्‍्ह गान्धारी-- - 
“जस गृह-कलह भरतकुल-नाशा , 
तैसेहि यदुकुल् लहहि विनाशा । 


'दोह्ा :- पुन, पौत्र, आता, स्वजन, बचह्ि वंश नहि कोय , 
एकाकी, निर्जन विपिन, अंत तुम्हारहु होय 7 २९४ 


विध्मित सुनि मुनि हरि दिशि हेरा , 
बदन सोम्य सोइ शान्ति बसेरा। 
भाषेड तापित तपोनिधाना-- 
“कीन्ह काह तुम यह भगवाना ! 
कहे बचन जो में पथ माहीं , 
तथ्य अतथ्य विदित मोहि नाहीं |” 
सुनि मुनिवरहि श्याम समुभावा , 
निज मुख यदुजन-अनय सुनावा। 
मस-युक्त हरि-मुनि-संवादू , 
सुनि अभिनव नृप-हृदय विषादू | 
गान्धारिहु डर उपजी गस्लानी , 
सुमिरि सुमिरि निज शाप लजानी। 
भाषेड पाद प्रणत घनश्यामा-- 
“समातु ! यशस्विनि तुम तप-धामा। 
सती-शिरोमरिम तुम कुल-नारी , 
लेत शाप में निज शिर घारी। 


दोदा :-- याचत इतनहि वद्ध-कर,न्त्यागहु रोष अपार , 
द पायड-सुवन गुनि पृशत्रवतू, करहु ग्रीतिव्यवहार ।?२६५ 


अस -कहि. शोक-निवारण- ल्ागी 
मुनिष्टि वृद्ध दम्पति ठिग त्यागी 


+ कृष्णायन... [ ७ड४ |... जय कायड ::. 


माँगि विदा गवने -यदुरायी 

लखे पाण्डु-सुत सारि-तट जायी। 
धर्मेज व्यथित वृत्त सुनि सारा, 
निरविकार हरि शोक निवारा। 
पुनि प्रसन्न लखि निर्मेल्ष नीरा 

भाषेड नपहिं वचन यदुवीरा-- 
“गत निशि अधे, मोर मन माहीं , 
गवनहिं अब निवेश हम नाहीं। 
सरि पुनीत यह, सकल सुपासा , 
मंगलेच्छु निशि करहि निवासा।” 
विपिन जन्म, तीथेन-अनुरागी 

श्रीहरि-गिरा . न्पहिं प्रिय त्ञागी। 
सुनि सब दिनि-श्रम-श्रान्त शरीरा 

सोये. निशा ओघवति-तीरा। 


दोहा :-- #प, झत-रक्षित द्रौणि उत, करि निशि शिविर प्रवेश 
हते सुप्र सोमक सकल, द्रोपदि-युतहु अशेष | २६६: 


फिरे प्रात हरि-सह्‌ जब पाण्डब , 
लखेड निवेश दृग्ध जनु खाण्डब । 
निहत सहृद, सम्बन्धी सारे, 
निमलित निज शिशुह्ु -निहारे। 

_पितु, आता सुत-स॒ब-बियोगिनि , 
पतित, विचेतन. द्रौपदि भेदिनि। 
_कहि--“जीतिहु मैं रण यह हारा”. 
धर्मंम हदृगन बही जक्न-धारा | 
सव्यसाचि-ठर भीषण क्रोधा , 

- जागेड निशिहिल्सुप्र प्रतिशोधा। - 
निरखत आरि-रथ रेख जनादन, 
हकेउ - बहुरि : धनंजय-स्यंदन। 

| गीशि्ु भागीरबि-तीरा , 
आवत है पार्थ यदुवीरा।. 


:: कृष्णायन..... [ ४७६ | जय काएड ; : 





जानि न बचत अन्य विधि ग्राणा , 
ब्रह्मा शिराख विग्र संधाना। 


दोदा !-- तजेउ अरज॑नहु असर सोइ, करि दोउन पुनि शान्त , 
बाँघेउ स्यंदन गहि द्विजहिं, भय विहुल्ल, उदआन्त | २६७ 


_ लोरढाः-गश्रे! हय यहु-दीप, पहुँचेउ सत्वर रथ शिविर , 
शोकित प्रिया-समीप, लाये अर्जुन अरि विजित | 


सन्‍मुख जीवित शत्र निहारी 
गिरा अमर्षित भीम छझचारी- 
“पापी यह पिशाच, हत्यारा 
लखतहि कस न खलहि संहारा+। 
जदपि विग्न यह, वध नहिं अनुचित , 
 आततायि नहिं शास्र-सुरक्षित । 
 हति शिशु शूरहु सुप्त अशंका , 
कीन्ह कलंकित कुल अकलंका | 
द्रोणाचायं.. खधसे. बिसारा 
धन-हित . ज्ञात्र-कमे सीकारा। 
नीच सुबन, वर्जि शूरहु धमां, 
कीन्ह जघन्य. जनंगम-कर्मों । 
गुनि ट्विज यहि हम समर बचावा , 
दारुण आजु तासु फल्न पावा। 
अबहि निपातत में चाण्डाल्ना 
खाहि. अधम तनु श्वान शूगाला। 


“दोद्दा :-- पूर्ण युद्ध-कतु मोत्र यह, क्रवभथ . रक्तस्नान” , 
. अस भाषत रोषाश्र हग, काोढ़ेड_ भीस कृपाण | २६८ 


- अ्सोरठाः--लजा-रज मुख म्लान, रज्जु-बद्ध बलि-पशु मनहुँ, 
सिहरे द्रोशी प्राण, सन्मुर्सा खडय कराल लखि | 


:; ऋष्णायन_ [ ७७३७ |] जय काणएड :: 


खोरठाः-खहता . करुणा-वारि, बहेउ हपद जिम 7... | “-सहता करुणा-वारिं, बहेउ द्रपद-नंदिनि धयन 
विलएति परतिहिं निवारि, दया-आदे भाषे वचन-- 


“छमहु नाथ ! यह दासि अभागी , 
याचति आण-दान ट्विज लागी। 
विष-पादपहु रोपि निज आँगन 
करत न कोड खकर उत्पाटन। 
ये तौ गुरु-सुत, पावन नाता, 
पूज्य गुरुहि-लम गुरु-अँगजाता | 
कीन्हे गुरु जे अख-प्रदाना 
रच्छे तिन तुम्हार रण ग्राणा। 
तिनहि सहाय श्र संहारी , 
आजु राज्य जय तुम अधिकारी। 
लहेड यहहि गुरु अत्युपकारा , 
रण नित सहे तुम्हार ग्रहारा। 
पितु-बध-क्रोधित, . बिस्मृत-नाता , 
पृष्टयुम्न गुरु खकर  निपाता। 
: करि इन रात्रि तास्सु प्रतिकारा , 
निखिल पितृकुल मम संहारा। 


दोद्दा ;-- समर-मही तजि श्रब शिविर, प्रविशे यह ग्रतिशोघ 
बिनसत शब्या सुप्त नर, शिशु विश्वस्त, अबोध | २६६ 


. बिनसेड दोष न. कारि प्रतिदोषा , 
'भयेउ रोष ते शान्त न रोषा 
द्विजहुबहदय करुणा नहिं जागी 
कीन्हि क्षमा-जल, शान्त न आगी। 
निबेल॑ कबहूँ न होत उडउदारा, 
तुम बलशील तौजहु प्रतिकारा । 
धारहु ज्षब्रानभाव हृद्धामा 
वचैर-चक्र यह लहहि विरामा। 

..._ बघेंड इनहि निज सुव, पितु, भाईे, .: 
 सकति न नाथ ! बहुरि में पायी। .- 


६६ कृष्णयन...... [ ७७८ ] जय काराड :; 





दैव-विहित यह दुख मम लागी; 
करहु न अब गुरु-तियहि अभागी। 
हत-पति आयो क्पी दुखारी , 
जीवित इक सुत-वदन निहारी। 
तजिहें तनु सुनि सुत अवसाना , 
निछुर तासु न मम सम आाणा। 


दोहा :-- गुरुनिषाति,अब चुत निहित, करहु न निखिल कुलान्त , 
घारि नृपोचित उर क्षमा, करहु नाथ | वेरान्त [२७० 


सोरठा:--श्रीहरि करुणावंत, सुनि उदात्त नारीनगिरा , 
सजल  नेत्र-पर्यन्त, कहे पुरय भौसहि वचन-- 


“सन्मानहु द्रौपदि-अनुरोधा , 

त्यागहु तात ! क्रोध प्रतिशोधा । 

गुण-निधान साध्वी गान्धारी , 

सकी न सोड उर रोपष सँभारी। 

पे निज संयम-बल  पाश्ाली , 

कीन्ह नारि-कुल गौरव-शाली | 

अपकृत कृष्ण सम जग माहीं , 

जनमी कबहुँ अन्य तिय नाहीं। 

लहेड न भरि जीवन सुख भासू , 

रही विपत्तिहि संपति तासू। 

_ हारेड पति जेहि द्यूत परणीक्ृत , ' 

अरि-क्ृत जासु बसन कच कर्षित। 

सहि वन दुख पुनि बेर उपासी , 

रही विराट भवन जो दासी। 

कृपावती सोइ आजु उदारा, 

छमति अ्रात, पितु, सुत-हत्यारा ! 
_. बोद्दा:--जो दानव खत्र-दल-दलनि, चरी-मूर्ति रणादि, क्‍ 
बे : - दया-मूर्ति - अब अस्बिका, सोह शत्रु अवतादि। र७छछ.. 


:5 कृष्णायन [ ७७९ |] .. जय काणड :: 


दोद्दा :-- तजहु तुमहुँ विभह-जनित, दृषति मनोविकार , 
जागहि जय मानव-दया, सोवहि दनु प्रतिकार | २७२ 
करहि ज्ञमा ते पाएडु-पुत, शासन निज प्रारंस , 
चिरस्थायि स्रात्राज्य जो, आश्रित प्रेमस्तंभ [7२७३ 


सोरठा:--हरि - नियोग - अभ्यस्त, तजी भीस अधि रोप-सह थे 
अचल चित्र जनु व्यस्त, चकित द्रौशि परित्राण लहि । 
विरि जनु विष-धन घोर, अ्रकस्मात बरसे सुधा , 
गवनेड काननः भर, दे चृड़ामरणि द्रौपदिष्नि । 






आरोहण काण्ड 








सोरठाः--गीता-बाणि प्रमाण, कीन्हेउ खल्न-दल' गंजि जेहि , 
युग-युग जन-परित्राण, प्रएमहँ सोउ ब्त-पाल' हरि। 
ग्रकटेउ- सुधा-सुराज, मथि अथाह जेहि रण-उदधि , 
व्रवत न कस सो आज, खल-पदतल लखि जन्म-महि ? 


दोहा :-- समर-जयी श्रीहरि कपा, लहि श्रीहरि-आ।देश 
ग्रविशेउ सह श्रीहरि अ्रमुज, गजपुर घर नरेश। १ । 


व्यास-निदेश, शीश निज धारी, 
धृतराष्टरहु 'कुरुपरी खंबारी। 
निरखि प्रबुद्ध दृद्ध * नरनाहा;$ 
संजय विदुरहु चर उत्साहा। 


:: कुष्णायन 


| उपरे ]|  आरोहण काणड :: 


धमेज-राज्य सतत अभिलाषी , 
सज्जित जनु सुख-निधि पुरवासी। 
सुनि नरपति-सह श्रीपति-आवन , 
ह-प्रकष विभोर पौर-मन | 
श्रीहरि-पाण्डब-चरित . विचित्रन , 
प्रकटत प्रीति द्वार लिखि चित्रन ! 


उमहत दिशि दिशि आनैंद-संस्व , 


धाम धाम मंगल .बिपुलोत्सव । 
वीथि वीथि मल्नयेज-जल-धारा , 
उत्पल-दुल॒ अकीण पुर सारा। 
सौधः सौध केतन पट फहरत , 


 माल्य वितान परण्य-पथ लहरत | 


दोद्दा :-- बाजत वीणा केणु मु, कलर-कल दिरभाग , 


मुखरित शंख असंख्य पुर, चिर प्रसुत जबु जाग। २ 


अनुरत गज तुरंग रथ अनगन , 
पहुँचेड नगर निकट नृप स्यंदन । 
राज-लक्ष्म शुभ छत्र सोहाबा , 
अथम शुत्र जन-हग-पथ आजबा। 
नव रबि करि अरि तिमिर विनाशा 
उद्ति मनहूँ भारत-आकाशा | 


 श्री-मण्डप जनु व्योम-विहारी , 


सुयश-पटल मानहुूँ मनहारी । 
अजुन॒ आतपत्र कर धारे, 
राज्यतंत्र _जनु- शौय॑-सहारे। 
शरच्चंद्रिकक छबि छिटकावत 
चँंबर माद्रिसुत धुगल डोलावत। 
अथ काम- जनु नर तनु धारी , 
सेवत,.. धमेराज, - अधिकारी | 
द्विख-दल्तन्युति तुरग सदापू , 
हाँकत समुद्र - वृकोदर आप | 


:: कृष्णयन .. [ ७८३ ] आरोहण काएइ : : 


दोद्दा:-- निहत श॒त्र-कुल, पूर्ण प्र, अय आय हर्ष प्रवाह , 
शोमित अर्व-अभीषु घृत, साकृति जनु उत्साह | २ 


आतन परिवृत शोभित राजा, 
शिखरन सहित मेरू जनु श्राजा। 
नपति, तद॒पि यति संयमवाना , 
ब्रह्म-तेज-सम्पन्न, सुजाना । 
सत्य-निधान, दयासय, दाता, 
धरमं-प्रमाण, धमं साज्षाता। 
प्रायश्चित्त राज्य-दुश्चरितन , 
पुण्यश्लोक, दिव्य सच्चरितन । 
निरखेड जन स्वरूप भरि लोचन , 
नप जनु राष्ट्र आपु दुख-मोचन। 
- मुकुट मनोहर हिम-गिरि सोहत , 
आनंन खप्रसिधु मन मोहत । 
मध्यदेश जनु हृदय विद्ाला , 
कंटि तट मनहूँ विन्ध्यगिरिमाला। 
पूत्रें प्रान्त पश्चिम दिग्खंडा , 
जनु आजानु बाहु बरबंडा। 


छोहा :-- लह्वदरत पट जनु वारिनिधि, चरन युगल तट देश , 
लखि विमुर्ध गजपुर-अ्रजा, राष्ट्रयूर्ति नृष-वेश | ४ 


गवनत . नरपति-स्यंदन घेरे, 
बंदी मागध सूत पघनेरे। 
यश-प्रशस्ति कल कण्ठन. गावत , 
हषे-हिलोर हृदय उपजावत | 
नप पाछे यामन सजि साजू , 
 शोभित अभिजने; स्वजन-समाजू | 
पुनि युयुत्खु सेंग कुल-तिय-बुन्दू , . 
गिरा-अतीत * प्रथा-आनंदू | 
विस्तृत जनु जीवन दुख-गाथा, 
गवनत नयन॑ तनय-रथ साथा। 


:: क्रृष्णयल [ ७८४ ] आरोहरण काएड : : 





 सोहति सासु-साथ  पाच्लाली ; 
रूप-राशि, गुण-गोरव-शाली , 
निरखि विजित रण रिपु-संघाता , 
आपुहि मनहूँ विजय साजक्षाता। 
बहुरि सुभद्रा रति-मद-हारिणि , 
जनु हरि-भक्ति निखिल कुल-तारिणि । 


दोहा :-- मूर्तिगंत आशा मनहुँ, तियन उत्तरा सोह , 
कूल-संजीवनि गर्भ घत, भारत वंशअरोह | ५ 


यहि विधि निखिल राज-परिवारा , 
प्रमुदेति गजपुर प्रजा निहारा। 
तबहूँ न नयन चकोर अपघाने , 
खोजत कृष्णचंद्र. अकुलाने | 
सहसा शोभित मागध स्वयंदन , 
निरखे. सात्यकि सह यदुनंदन | 
मनहूँ कलाधर जलधि निहारा , 
उत्थित कर-कल्लोल . अपारा | 
स्वागत-स्वर उनमत्त, अधीरा-- 
'जयतु अधमे दलतन यहुबीरा ! 
व्योम विल्ञोकि मनहूँ घन श्यामा , 
मत्त मयूरध्वान अभिरामा। 
पुनिं जस श्याम मूर्ति नियरानों , 
नयन निबद्ध, शिथितज्ष जन-वाणी | 
लहेउ निरखि क्षण छबि अभियमा , 
जनम अनंत पुण्य परिणामा। 


.. दोहा :-- अपलक अवलोकत वदर्भ, जनु ग्रसत्ष मघुमास , 
ही उपजावत शभ्रनुराग उर, नव्ेत्ताह, नव आस । # 


जात न समय अ्रजाजन जाना; 
 क्रेम-कऋ्रमं नग्र-ठ्वार नियराना। 


:; क्ृष्णुपन [ ७5८४ ] आरोहण छाणएड : : 





आपु वृद्ध न्रृप रवागत-हेतू , 
विद्यमान हद्विज सचिव समेतू। 
निरखि युधिष्ठिर, स्यंदन त्यागी , 
गहि . पितृद्य चरण अलुरागी, 
कहे विनीत वचन नरनाहा-- _ 
“यहि विधि तात ! न मोर नियाहा। 
में शिशु सेवक नाथ ! तुम्हारा , 
मम हित कस स्वागत सत्कारा ? 
नामहि मात्र जनक में जाना, 
आशैशव  तातहि पितु माना । 
. हरि-पद शपथ कहहुँ पुनि आजू , 
नाथ: / तुम्हार धान्य, धन, राजू। 
पिता तुमहिं, स्वामी तुम ताता ! 
पद-सेवक हम पाँचहु श्राता। 


दोद्दया :-- परा, घास, घन ते अ्रधिक, मोहिं पितव्य-प्रसाद पे 
तेहि बिनु मम हित घोर वन, त्रिदशपतिहुआसाद [”७ 


विनय वचन सुनि नयनन नीरा, 
अंध वृद्ध ध्तराष्ट्र अधीरा। 
प्रकटत शब्द शब्द उर-ग्लानी 
भाषी बदन अवनमभित वाणी-- 
४“द्व्य स्वभाव वत्स ! तुम पावा , 
संपति विपति रहत सम भावा। 
हृदय तुम्हार उद्धि गम्भीरा , 
होत न यातायात अधीरा। 
हरिहु कहे में तुमहि न जाना , 
सुत शत खोय$ आज्ु पहिचाना। 
जिमि तरु-शिखर चढ़त मधु लागी , 
कुमति किसत पतन-भय त्यागी , 
तिमि. अविवेकी, राज्य-विमृढ़ा , 
भये सुबन* सम रण आछरूढ़ा। 


: : कृष्णायन [| ७८६ | आरोहण कारड : ; 
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में कुबुद्धि नहिं तिनहिं बरावा , 

चहेडें छीनि महि तुमहि नसावा। 


दोहा :-- वाचत तबहुँ प्रसाद मम, तुम बिसारि अपकार , 
को जघन्य मंत्र सम जगत, तुम सम कबन उदार /”८ 


सुनि धर्मज-धृतराष्ट्रवचन वर , 
उभय पक्ष आनेंद-रस-निभर । 
सोख्य शान्ति सूचक बर वाणी, 
गुनि निज क्षेम प्रजहु हर्षानी। 
लखि पितृव्यहिं निज अनुकूला , 
मुद्ति धर्म जप, गत उर शूला। 
बिनसेड भय विषाद समुदायी , 
आजुहि साँच विजय जन्नु पायी। 
 लखि विदुरहि आनंद. अधिकाना , 
प्रणणत पद्‌ विहल तन प्राणा। 
कृपाचाये॑ पुनि नृपति निहारे , 
लज्ञा-रज-धूसर, मनमारे। 
भ्रणमि चरण मृदु वचन उचारी , 
हरेड सेंकोच शोच डर . भारी । 
संजय सचिवहिं हृदय लगायी , 
प्रविशिड राजमागं नररायी।. 


. ब्ोष्दा ;-- समादिएं इवराष््र सब, पहुँचि राज-गत्ताद , 
तजेउ यान सहरण-जनित, श्रम, अ्रम, भेद, विषाद | & 


लहि कछु काल तहाँ विश्रामा हे 
गवने सभा-भवन्‍ः , छबि-घामा | 
विद्यमान पुर श्रमुख निवासी , 
स्वजन, . राजजन, जतपद-वासी | 
. नारदादि ऋषि शिष्यन-साथा , 
.. शोमित सभा व्यास » मुनिनाथा। 


:  कृष्णायन | उप७ ] आरोहण काएड : ; 





सुरझहु अलक्षित लखत उलाहू,. 
छुयेउ हेम, मर्णि, महि नरनाहू। 
गोरस, घृत, दधि, मधु घट नाना , 
हवन-काष्ठ जस वेद बखाना , 
हेम विमण्डित शंख सोहाबन; 
मोक्तिक, लाज, रत्न मनभावन-- 
राखी वस्तु धौम्य सब लायी , 
सबविधि वेदिका स्वकर बनायी। 
बाधंबबर आसन नरराजा , 
दरपद-आत्मजा सहित  विराजा 


दोहा :-- आहुर्ति दीन्ही धौम्य जस, अकटि हए अतिरेक 
स्व प्रथम हरि आपु उठि, कीन्ह राज्य-अभिषेक | १० 


सोरठा:--गहि पुनि निज कर कम्बु, घृतराष्टरहु प्रमुदित हृदय 
सींचि शीष शुचि अम्बु, कीन्‍्ह पारड-नंदन तिलक | 


सलिल पुनीत संकलित तीथेन , 
ले अभिषेक कीन्ह द्विज, मुनिजन | 
सुरसरि-जल ले प्रजा-प्रधाना , 
सींचि कीन्ह  अधिकार-प्रदाना । 
बसेड हेम सिहासन राजा , 
शुत्र मेघ जनु मेरु विराजा। 
हरि प्रेरित पुनि नृप॑ मतिमाना , 
कीन्ह अमात्य-समिति निर्माणा। 
पद युवराज भीम कहे दीन्हा, 
सेनाध्यज्ञ धनंजय कीन्हा | 
संधि-बैम्रहिक ' विदुर बनावा 
अथ-सचिव पद संजय पावा। 
धोम्यहिं. द्वीन्हि देव-ह्विज-सेवा , 
कीन्ह अंग-रक्षक सहदेवा। 
पद आचाये कृपहि पुनि दीन्हा; 
नकुलहि. पौथ-सहायक कीन्हा | 


: ; कृष्णायन [ उपप ] आरोहरण काएड : : 





दोहा :-- संजय, विदुर, युयुत्यु सन, कहेउ - बहुरि नरराज-- 
“जानि पूर्व पितृव्य-मत, करहु सर्व जन-काज |” १९ 


निरखि कृतिहु वाणी सम निरछल , 
निमलित . सब संशय कश्मल । 
नष्ट अशेष जयी-जित-भावा , 
विस्मृत रण, प्रति उर सदभावा। 
निज शीलहि-बल नृपति उदारा, 
रचेड निमिष महँ नव संसारा। 
तजि सिहासन पुनि हरि साथा , 
गवनेड सभा-द्वार नरनाथा। 
घिरे अपार नगर-नर-नारी , 
शंख-निनाद, विजय-ध्वनि भारी । 
ध्वनित दुंढदुभी पटह अमन्दा , 
गावत यश  चारण सानंदा । 
गोधन, हेम, रत्न, परिधाना ,. 
कीन्हे . मुक्ततटरत नृप दाना 
'स्वस्तिः-बचन बरसे चहुँ ओरा , 
षे-पयोधि मनहूँ नप बोरा। 


दोहा :-- सहसा विप्रन्समाज ते, प्रकटि कुटिल' चार्वाक 
व्यंग गिरा नप सन कही, करे कण सबहिं अवाक-? २ 


में प्रसन्न तुम पे - अबनीशा ! 
आयेडे आज्ु देन आसीसा। 
गबने जब तुम वन तजि राजू , 
कीन्ह स्वकर निज महत अकाजू। 
सुख-भोगहि_ भद-उपवन-फूला , 
 मिथ्या श्रति. अनुभव-प्रतिकूत्ञा । 
पृथ्वी, वारि, हुताशन, वाता 

. इनते. निर्मित यह “तनु ताता ! 

भूत चारि ये तजिः भव माहीं + 
पंचम तत्त्व: कतहुूँ कंछु नाहीं। 


:; कृष्णायन ..... [. ७८०९ ] आरोहण काएड :: 





मन बुद्धिहु. नहि तत्त्व नवीना , 
इन संयोगज, इनहि शअ्रधीना । 
लेत जीव जब अन्तिम श्वासा , 
तन-सेंग मानस बुद्धि विनाशा। 
भूमि तत्त्व पुनि भूमि समायी , 
सलिल माहि पुनि सलिल बिलायी । 


दोहा ;:-- पावक महँ पावक मिलत, मिलते समीर समीर , 
रहत.शेष नहिं कछु कतहूँ, बिनतत जबहि शरीर | रे 


 असंबद्ध,  बिनु ध्येय प्रबंधा , 
कार्य समस्त प्रकृति कर अंधा। 
परिबतेन मय वस्तु अशेषा , 
उपजत विनसत बिनु उदशा। 
आत्मा कर श्रुति करति बखाना , 
कब, केहि, कहाँ ज्खेउड, कस जाना ! 
इन्द्रिय-प्राह्मय वस्तु जो नाहीं , 
नहिं. अस्तित्व तासु भव माहीं। 
कहूँ न इेश, नहिं कतहूँ विधाता , 
जन्मत पुनि न जीव मत ताता ! 
जरत चिता पे जो जन्म होरी , 
सकत कि लौटि सो जीव बहोरी ! 
मिथ्या . पुनजन्म, परलोका., 
यह तनु सत्य, सत्य यह लोका! - 
यहि लोकहु महँ जो बलधारी , 
सोइ स्वामी, सोइ सुख-अधिकारी | 


दोदा :-- पे निबलहि जग महँ निपुल, स्वल्प संबल; श्रीमान , 
बाँधघत सबलन गूढ़ि निबल, अगणित- घर-विधान | १४ 


नग्न-प्राम जिमि देष्य अंशुकी , 
जगत दशा पतिमि आढ्य मनुज की ! 


: : कृष्णायन [ ७९० |. आरोहण काणएड : : 


पौरुष-रहित, अर्किचन;।  दीना , 
विप्र चाट-पठु, कपट-प्रवीणा , 
जग प्रत्यक्ष असत्य बतायी , 
वंचत धनिन खरग्ग-गुण गायी। 
हरि धन तासु करावत अनशन , 
आपु पचावत षट रस व्यंजन ! 
नित्य ग्रन्थ नव पंथ बनावत , 
सुर-पूजा मिस्त आपु पुजावत। 
श्रति पाखंडहि, नाहि प्रमाणा , 
धूतन-वार्ता शात्र पुराणा। 
हितकर देह हेतु जो ज्ञाना, 
सोईे ज्ञान, शेष अज्ञाना ! 
देह विहाय न कछु कहूँ साँचा , 
देहहि माहि चतुर-मन राँचा। 





दोहा :-- निज अनिष्ट सम नहिं कुकृत, सुकृत न स्रार्थ समान , 
जीवन-ध्येय. न सुख सहश, आपुह्ि आपु प्रमाण / १५ 


तुम्दरेड हृदय सवा्थ सुख जागे, 
ताते आजु मोहिं प्रिय लागे। 
जद॒पि शिष्य मम नृपति अनेका , 
क्रर कराल एक ते एका। 
पे तुम सम मम तत्त्व-डपासक , 
भयेठड न भरतखण्ड कोड शासक ! 
कंस, सुयोधन,_ मगध-नरेशा , 
सके त्यागि नहि. दया अशेषा। 
कारागेह कंस *“पितु डारा; 
कीन्ह कुबुद्धि नरतासु संहारा। 
 बधी देवकिहु. नहिं.  झज्ञानी , 
सही अंत निज गप्राशन हानी। 
तैसेहि, जरासंध अविचारी , 
' लहि गृह भीम, विजय, कंसारी ; 


:: कृष्णायन [ ४९१३ [| आरोहण कारड :: 
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पेरि. सैनिकन नहिं बधवाये , 
धम-युद्ध करि प्राण गँवाये। 
घधम-भीरू ये धमं डपासत , 
धमे-राज तुम धर्महि शासत ! 


दोह। :-- सुयोधनहु सानुज तुमहिं, जीति द्यत, कार दास , 
अविवेकी पठयेउ विधिन, कौन्ह सयुक्ति न नास। १६ 


सिद्ध-हस्त तुम ममहिं जाना , 
उर मम शिक्षा, मुख श्रति गाना! 
जद॒पि पितामह भीष्म तुम्हारे 
जिये सतत तुम तिनहिं सहारे 
पे छेदत  शब्मन तिन काया, 
उपजी स्वल्पहु उर नहिं दाया | 
दोणहु गुरु “तुम्हार विख्याता , 
श्रुति-अनुसार पूज्य अति नाता। 
अ्रध न॒नब्रह्म-नहत्या सम आना , 
. हरे तबहँ तुम निज गुरु प्राणा। 
रच्छे जब गुरु आजा नाहीं, 
अन्य स्वजन के गणना माहीं ! 
निज पितृव्य-्सुतहु तुम सारे, 
एक. एक करि समर संहारे। 


दोहा :-- जानत तुम मम तत्त्व यह, मिथ्या नाता, नेह , 
जन्मत बिनसत यहि जगत, एकाकी यह देह १७ 


प्रकृति-विरुद्ध नातः. सब जानीं , 
निवसत आरत्म॑न्तृूध सब ज्ञानी । 
पत्नी, पुत्र, मातु, पितु, श्राता , 
मूढ॒हि. हेतु सब ये नाता। 
. पर-सुख-हेतु आत्म-सुख स्थागी, . 
... जन्‍म अकाश्थ करत अभागी ५ . 


:; कृष्णायन . [४५९२ ] आरोहण काणएड :: 





पे तुम सम को भुवन सयाना, 
निज हित कीन्ह सबहि बलिदाना | 
कहूँ कुल सहित द्रुपद-पाग्वाला ! 
कहाँ सुतन सह मत्स्य-भुञआला ९ 
गवनेड कुन्तिभोज केहि देशा ? 
कहें अगण्य संबंधि नरेशा 
कहूँ प्रतिविध्यहु चनय तुम्हारा ? 
कहूँ... सोभद्र पाथ-ह॒ग-तारा ? 
अरिन सहित तुम नेहिहु अनगन , 
जारे स्वार्थ-यज्ञ जनु ईंधन ! 


दोहा :-- धन्य / धन्य ! तुम परम-सुत, धन्य शिष्य आदर्श , 
गवनत आशिष दे तुमहिं, लहहु नित्य उत्कर्ष /! #८ 


यहि. विधि भाषि वचन अविनीतो , 
दुरेड भीर चार्बाक सभीता। 
सुनत॒ कश-कटु॒ वण-कल्ापा , 
नख-शिख धघमंग्राण नृप काँपा 
पृवैहि ते मन रूढ़ विचारा , 
स्वाथे-मूंढ में . वंश सेहहारा। 
लागि गिरा गहित सब साँची, 
संतजन-सूत्ति हसनं-तल्ल॒ नाची। 
इत हरि नृपति संभारेड विहल , 
उत जन-राशि, विषम कोलाहल-- 
धावषहु ! घरहु !” उम्र ध्वनि छायी , 
 गहेड सहठ जन शठ पछियायी। 
मुनि-मण्डलिहु कोप अति व्यावा 
 त्तरलित पिंगलल - जटा-कलापा | 
तजि भ्रुज खसे अजिन चहुूँ ओरा 
_ झुद्रा रुद्र, शाप स्वर॒ घधोरा। 


दोहा :-- जब लगे सकहि उदार हरि, रोष. अपार निवारि 
कौन्हेउ मुनिजन छार-खल, तपर-ज्वाला निज जारि। #६ 


:: रृष्णायन . [ ७९३ १ - आरोहण काएड :३ 





क्रम-क्रम शान्त रोष-उच्छवासा , 
पुनि दिशि-दिशि सोइ हे हुलासा। 
क्वान्‍न्त एक नृप, शान्त न क्षोभा, 
हत नीहार मनहूँ दिन-शोभा। 
सुनत वाट वीधिन जयनादा , 
प्रवशिड विमन राज-प्रासादा। 
अमर-सझ सम पेतृक धामा, 
विभव-विज्ञास-भवन अभिरामा | 
कंचुक, कनक-वेत्र जहँ धारे, 
'राजत प्रतीदार बहु हारे। 
जहँ सेविका मनहुूँ सुर-तारी , 
ल्यिे हेम-घट कुंकुम-वारी , 
सजि घनसार सुमन मणि-पान्नन । 
शोभित_ मज्जन-मही सहसख्रन , 
मलयज शीतल मालत्र-सजायी , 
जहाँ. विलेपन-भूमि सोहायी । 


दोहा :-- शयन-सदन, भोजन-भवन, जहूँ सुर-अ्रचेन-घाम , 
कला, केलि, कोतुक-ननलय, नंद्न सम आराम | २० 


सोरठा:--भोग बिलास अशेष, निरखत जेहि दिशि जात हग , 
नृप-मन हर्ष न लेश, लब्ध बंघु-बध गुनि विभव | 


सुख सुर-दुलंभ संचित आगे, 
नयन विरक्त जात जनु भागे ! 
राज्य रोग जलु, श्री जनु शापा , 
मही नरक, जीवन जनु पापा। 
भोग सुजन्भछ, ' हार जनु भारा , 
मलयज अंनल,' गरल आहारा। 
विकल विभूव बिच नृप निज धासा , 
जनु अलि फमल-निल्लीन त्रियामा ! 
मौनी, चेष्टा-विरहित, दुमन , 
जनुविक्रीत* नीच-कुल अमिजन । 


; : .क्ृष्णायन [ ७५९० ] आरोहण कारड : : 





सोचत को में ? का धन धामा 
अंत काह विषयन-परिणामा ? 
अथवा कतहू न चिर कल्याणा , 
व्यय. खाथ-परमाथे समाना , 
निरालोक नृप-उर भव-भीती 

मन विमुग्ध, गत आत्म-प्रतीती | 


दोहा :-- संशय-भार _ असह्य श्रति, हग मूँदे नरनाथ , 
सहसा शिर मन-ज्वर-शमन, घरेउ ह्ाथ यहुनाथ। २९ 


निरखे नप उन्‍मीलित-लोचन , 
: ज्ञानमूर्ति हरि विपति-विमोचन | 
करुणा-धाम देत अवधाना , 
गिरा भव्य भाषी भगवानां-- 
“आज़ु शुवन-विजयी तुम, ताता ! 
तदूपि न विषय भोंग मन राता। 
विपिन विपिन जिमि बिटप अनेका , 
नंदनवनहु. * कल्पतरु एका। 
तिमि थल थल नृप इन्द्रिय-दासा , 
विरज्हि कहूँ कोड विषय-लदासा। 
प्रजाजनहि. वसु-वसुधा-इईशा , 
अभिभावक मात्रहि - अवनीशा। 
कीन्ह न जिन जिन तन मन-शासन , 

. सकत कि करि ते जनु-अनुशासन 
नहिं आसक्ति राज्य महँ जासू , 
सोइ सुयोग्य अधिकारी तासू। 


. -दोद्या :-- अभिषेकहु-बासर . निरखि, राज्य-विमुख नरराज 
क्‍ रहित समर-संशय-श्रमहु, पूर्शकराम में आज | २२ 


सोरदा:--तलह्व॑च ते तात / कहे वचन चार्वाक जे 
.. भज्ञानिन-चज्ञात, देह-परे.. औरहु कछ्ुक । 


४; कृष्णायन क्‍ [ ७९४ ] आरोहण कायड : : 





विश्व अनंत, प्रसार शअ्पारा, 
जनु असीम  वारिधि-विस्तारा । 
वस्तु विपुल्न जलनिधि तल माहीं , 
मानव-नयन लखीं सब नाहीं। 
उमहि. निजेच्छा जलधि-तरब्जा , 
तट धरि जाति वस्तु बहुरद्जा । 
थल-वासी असंख्य नरनारी , 
शुक्ति शंख लह्दि होत सुखारी | 
स्वल्पहि तृप्त यथा ये प्राणी , 
तथा तात ! चार्वाक-कहानी | 
निज रहस्य जो भव प्रकटावत , 
सोइ सब्स्त॒ मानि सुख पावत। 

अपरहु कछु नरवर धीरा, 
जे न सुखी बसि वारिधि-तीरा। 
जलधि-रहस्य निखिल बिनु जाने , 
निवसत नहिं ते भोग-मुलाने। 


- दोहा :-- अवमानत निज तुच्छ तनु, प्रविशत जद्पि अगाध , 
पावत नूतन रल्ल नित, बिनसति तबहुँ न साध। २३ 


 विश्व-रहस्यहु ताहि. प्रकारा , 
तेहि प्रति प्रकट जो खोजनहारा। 
साँचहु महि, जल, अनल, समीरा , 
व्योम-विनिर्मित..._ मनुज-शरीरा । 
तदपि चेतना जो तेहि मभाहीं , 
महाभूत-निर्मिति. सो नाहीं। 
जे जड़, जड़सा जिनहिं पियारी ,. 
तृप्त जगत जड़-ह॒गन निहारी । 
देत ज्ञान, पंचेन्द्रिय जेतिक , 
विश्व ससीमय मूढ़ हित तेतिक । 
जड़ प्रति विरति. उपज हिय जिनके , 

.. उघरि जात* मति-लोचन तिनके। 


:: कृष्णायन [७५९६ ]... आरोहण काएड ; : 





विश्व अपरिमित परत लखायी , 
इन्द्रिय जड़ जहँ सकत न जायी। 
सीमित इन्द्रिय-पहुंच अतीवा , 
मति-गति तात ! अबाध, असींवा। 


दोहा :-- बसत जदपि तनन्यंत्र मन, तदपि न तासु अधीन , 
सर्वंग सो आकाश-सम, यद्यापि . आकृति-हीन | २४ 


मन-रत्नहि. योगिन  पहिचाना , 
जड़-मति तासु प्रभाव न जाना। 
तेहि सम अन्य शंक्ति नहिं ताता ! 
जीवहि,. सोइ सब फल्न-दाता । 
विषयिन कर वह विषय हृढ़ावत , 
योगिहि परम तत्त्व दरसावत। 
जब लगि . भौतिक सुख अनुरागा , 
तब लगि मनहु ताहि महँ पागा। 
सूत्र-निचद्ध विहण अजुहारी , 
 उड़ि न सकत मन पंख पसारी। 
 जस जस जकडुत विषयन-पाशा , 
- तस तस घटत उड़न-अभ्यासा | 
जो यहि दशा माहि तनु-हानी , 
जन्मत निम्न योनि लहि प्राणी । 
क्रम-क्रम निज सन-गति अवसादी 
जड़बतू होत अंत जड॒बादी ! 


है आम 


दोहा :-- विकसित मन हित जलनिधिहु, गोप्द-सलिल समान , 
.... समुस्त जंड़जो नर मनहिं, जड़ तेहि सम नहिं आन ।7 २६ 


सोरठा:--भाषे वचन  अधीर,धर्मर्ज घुनि श्रीहरि-गिरा-- _ 
“हरहु नाथ | भव-पर, विभव-पंक्त -ते काढ़ि मोहिं। 


भक्त. तुम्हार, तुमहि में ध्यावत 
- कंस मोहि कल्लुषित पंथ लंगाबत ? 





£  कृष्णायन [ ७९७ ] आरोदइण कार 8 


उचित कि मदिरा मसुनिहि पियावन 
सदूभत्यहि प्रश्ञु-द्रोह सिखावन ! 
उचित कि डारब सुजन कुसंगा ! 
रचब विरत हित मोहनप्रसंगा ? 
स्वल्पहु विषय-भोग-संयोगू , 
.. बढ़ि नासत घृति, तनु जिमि रोगू। 
अमर, सीन, मूंग, टह्विरद, छुरंगा , 
बिनसत इक इक विषय-प्रसंगा | : 
नर॒ महू सब अनथ इक साथा , 
अकथ  नरेशनकथा . यदुनाथा ! 
राज्य सब विषयन-भण्डारा , 
परि तेहि साँहि न बहुरि जउबारा। 
बिनसत मोह कि भजे एषणा ! 
मिटेति कि लवण-पान ते तठृष्णा ! 


वोहा :-- शान्त होति नहिं कामना, किये. काम-उपमोग , 
बढ़ति लालसा भोग-संग, ज्वाला जिमि घृत-योय | २६ 


मित धन-धान्य टह्विजन-ग्रह माहीं , 
ल्ोभ-पसंगहु.. जीवन नाहीं। 
. स्वल्प विषय, नहिं विभव अशेषा , 
 नहिं असीम दैष्या विद्वेषा। 
भव-भय पे विप्रन-मन. माहीं , 
तजि निकेत निज कानन जाहीं। 
भूष-अवस्था प्रभु ! अति घोरा, 
नख-शिख रहत विषय-रस बोरा। 
राग ठेब घधथकत जनु आगी, 
बचत विहाय. जीत जो भागी। 
 ताते सुनि* मम विनय विशेषा , 
देहु समोद”' मोहि. आदेशा-- 
लेहि अनुज धन राज्य संभारी , 
होहूँ महूँ बॉस विपिन सुखारी-- 


: ; कृष्णायन [ उ९८ ] आरोहण काएड :: 





जहूँ फल मूल सुलभ आहारा , 
निमेर निर्मेर जहँ जल-धारा, 


दोहा ;-- हम्य जहाँ गिरि-ण हरहि, घर्म-कथा संलाप , 
तरुन श्रपत्य सनेह जहँ, सुहृद म्रगहि निष्पाप | २७ 


सोरठा;:--नप-पद्‌ ग्रेयस्थान, श्रेय-ग्राप्ति प्रभु / तहँँ कहाँ? 
खनि वसुधा श्रनिधान,लहि कि सकत निधि-अर्थि निधि !?? 


विहँसे विनय-वाणि सुनि श्रीपति , 
भाषे बोध वचन पुनि नृप प्रति-- 
“स्वन विशेष न विषय-निवासू , 
 विपिनहु महूँ अभाव नहिं तासू। 
बसत तात ! सो मनुजहि माहीं 
रहत साथ जिमि तनु परिद्वाहीं। 
जात मनुञज जब कानन भागी , 
रहत न सोड, जात सँग लागी। 
मित तुम रंकन-राग बखाने 
हेष्या हठेबहु लव करि भाने। : 
नृपति-विषय-देषहु_ बढ जाना , 
. पै यह तात ! आरान्त अनुमाना। 
रंकन माहि वस्तु लघ लागी , 
. धधकत राग द्ेष बनि आगी। 
रहत न. स्वल्प-अनल्प-विचारा , 
. होत कुदुम्ब ग्राम जरि छारा। 


. दोहा +-- वनहु माँहि मुनि-मण्डली, निवसति नहिं निष्पाप 
दूर॒ड कमरडलु हित लरत, देत परस्पर शाप / रद 


विषय-निवास निजहि महेँ जानी 

.. इत उत अ्रंमत .फिरत वहिं ज्ञानी। 
गुनि औषधिह आपुहदि - माहीं 

. तज़त -कामः ते, धामाहिं नाहीं। 


:: क्ृष्णायन [ ७९९ |] क्‍ आरोहण कार्ड के 





विषयन-साथ निरखि मन जाता , 
रोकत निमप्रहबंव.. हठाता। 
जस जस बेढ़त जात अभ्यासा , 
तस तस छिन्न॒ वासना-पाशा | 
जड़-विमुक्त मन-विहग  जड़ायी , 
धावत चेतन दिशि दइृषोयी।. 
लहि तेहि ज्ञात 'अनत पुनि नाहीं , 
मन थिर होत काम मिटि जाहीं। 
बसत न तात ! मोक्ष आकाशा , 
नहिं भूतल पातालहु वासा। 
विमल मानसहि मोक्ष कहावा , 
आपुदि माहि मनुज तेहि पावा। 


दोहा :-- व्यापत आत्माराम-मन, नहिं. भव-भोगन-जाल , 
पावस-वारि ग्रतिक्त वन, दहति न जिभि दव-ज्वाल | २६ 


पे यह आत्म-लाभ, कल्याणा , 
जीवन-पथ. अन्तिम सोपाना। 
प्रथम परिग्रह, पुनि जग त्यागा , 
पूर्व राग रति, अंत विरागा। 
बिनु प्रवृत्ति नहिं तात ! निवृत्ती , 
अनासक्ति कहें बिनु आसक्ती ! 
कहँ बिन्नु प्रेय, श्रेय संसारा ? 
बिनु संचार न ग्रति संचारा। 
इहा ' बिना कहाँ उपरामा? 
कहूँ बिनु काम-बृत्ति निष्कामा.! 
तृष्णा बिना ', कहाँ निवांणा ? 
कहाँ. निरोध बिना उ्युत्थाना ? 
सर्ग बिना* उपसग न. संभव , 
सुखहु न पूण बिना दुख-अलुभंव ! 
बंध-वेदना जेहि नहिं जानी,  : 
सकत कि चाहि मुक्ति सो प्राणी ! 


;; कृष्णायन | [ ८०० |] आरोहलण काएड_ ; 





दोद्दा :--- जब॒लगि भोग-निदाघ ते, व्याकुल तन मन नाहिं , 
..... खोजत नहिं तबलगि मनुज, मोक्त-महीरुह-छाहि | २ै० 


सोरठाः-- पमं-युक्त.. कामार्थ, ताते बरनति तात ! श्रृति 
लहत न कोउ परमार्थ, लहे बिना पुरुषाथ॑ त्रय | 


ओऔरहु निज मन करहु बिचारा , 
नर ..न स्वतंत्र, शीश ऋण-भारा। 
शेशव बालक स्वबल-विहीना , 
जीवन जननी-जनक-अधीना | 
विपुल जीव अन्यहु हितकारी , 
पोषक, अभिभावक, भयहारी | 
भये वयस्क लहत जो ज्ञाना , 
सोड पर-अजित, ऋषिन-निधाना। 
यौवन - भोगत भोग सोहाये , 
सोउ समाज-कृत, निज न, पराये । 
जन्म-मृत्युविच क्षण नहिं ताता, 
ज्ञब. न समाज होत सुखदाता। 
.. ऋणा यहि विधि नर शीश अनेकन्त , 
विश्रव देव-पितृ-ऋषि-ऋणगण । 
.. कहते सव्वे श्रति शास्त्र पुकारी , 
नाहि. अनृण्य मोक्ष-अधिकारी | 


दोहा ;-- कीन्ह ऋषिन ऋण-शोघ हित, आाश्रम-धर्म विधान 
चारिहु जीवन-फल लहत, गहि जेहि आय सुजान | २९ 


 जेहि न संतुलित जीवन भावा 

. अमत सो आपु, “जगहि भरमावा। 
 अहंभाव - अस - भमनुज्ञंन माही , _ 
- मंन उच्छ खल, घीरज नाहीं। 
नहिं - विदग्धता, जीवन काँचा, 
: हैंदय न ज्ञान विशगहु साँचा। 


कबहूँ तिनहिं. जो देव वशाता , 
विषयन-संग - होत पुनि ताता ! 
जात स्व वेराग्य.. परायी , 
तृण जिमि. मअंमकावात जड़ायी। 
निरखि कष्ट-कारक॑ ये धर्मो 
तजत विराग-व्याज निज कर्मों। 
ये नहिं साधु मोक्ष अमिलाषी, 
भरत उद्र शिव ! शिव !” मुख भाखी । 
त्याग सर्वे ऋणु-बंचन लागी , 
लहत अधघोगति अन्त अभागी। 


दोहा :-- गवनत वन ये तजि भवन, सुनि इत-उत कछु ज्ञान , 
रति-विरतिहु-अनुमवनहित, पावत नहिं कल्याण | रे९ 


ज्ीवन-अग्नि जरेड नहिं जोई, 
सो न विदग्धः विरागी होई। 
- परखत हेम डारि जिमि आगी , 
परखिय विषयन डारि विरागी। 
स्वानुभूति बिनु उपज न ज्ञानां; 
कानन. नहिं अनुभूतिस्थाना ध 
रे पाल जे विहित स्वधमों, 
तजत न असमय जे निज कमा , 
गहत. संयमित जीवन-संरनी , 
होत भवाब्धिहि तिन हित तरनी। 
जीवन भरि जो जेहि ते पावत , 
. करि सतगुण निज ऋण॒हि चुकावत | 
करत ते शैशव विद्याभ्यासा , 
यौवन परिमित भोग विलासा। 
बय तृतीय * ते होत विरागी , 
योग ते, देत अंत तनु त्यागी। 


बोदा :-- पर्महि-हेतु _शहस्थ ते, सन्तति-हेतु विवाह , 
.._ग्रहत त्याय-ह्वित,त्याग महँ, रंचहु नहिं यश-चाह। हरैरै 


: ; .कृष्णायन [ ८००२ |. आरोद्रण काणयड 2 समक बकल दर 3ज वीक 053 मद 


ये आदश्श गृहस्थ कहाये, 
विश्व-विभूषण मोहि अति भाये। 
पाल्तत इतर आश्रमन निज श्रम, 
ताते सब ते श्रेष्ठ गृहाश्रम । 
पंथ जो तात्त ! ग्रही-प्रतिकूल्ा , 
करत सो छिन्न -धर्म-तरु-मूला | 
एक यहहि आश्रम अपनायी , 
मुक्ति पूषेी. जनकादिक पायी । 
संसक्तिहु ;द्विविधा जग माहीं , 
वंध्या वंद्या तात ! क्रहाहीं। 
देहादिक महँ उपजति जोई, 
 अध्यासक्ति कहाबति सोई। 
लहि तेहि भोगहि महँ मन लागा | 
लुब्ध ग़द्ध जिमि पिशितहि पागा। 
 आसज्ञान ते डउपजति वंग्या हे 
मम विभूति सो सदा अनिया। 


दोहा :-- स्वार्थ-शून्य संत्क्ति यह, सदा परार्थहि लागि , 
. चुर्सी जगत जे यहि यहत, लहत मुक्ति तनु त्यागि | रेछ 


वंद्या संसक्तिहे - ते ताता! 
सिरजत भुवन समस्त विधाता। 
तेहि. प्रताप चक्रादिक धारी , 
पालत विष्णु सृष्टि यह सारी। 
गहि तेहि शिवासक्त शिवशंकर , 
अव-भय-हरण अंत अल्नयंकर। 
यह वंद्या संसक्ति उडपासी ४ 

- दिनमणि नित नर्थ-मार्ग-प्रवासी | 
लोकपालगण, सिद्धहू, सारे, 

_ फैरत लोक-हित . याहि.. सहारे | ह 

_खुब,- अह्ाद, - विदेह . महीपा, 

बहु रोजषि अनृपनन्कुन्-दीपा। - 
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नारदादि सुनिवरहु उदासी , 
नित वंद्या. संसक्ति-उपासी। 
परहेतुहि इन जीवन धारा, 
याह्दी हित मोरहु अबतारा। 


दोहा :-- उपजी तुम्हरेहु उर विरति, हृढ़वहु करि अभ्यास , 

नृप विदेह सम राज्य करिं, काटहु निज-पर-पाश | र५४ 
यह वंद्या संसक्ति उर, सदा बसहि निष्काम , 
होहु वात ! तुम याहि बल, धर्म-मेष. सुख-धाम | २३ 


' सोरठा:---सत-रवि भातित आपु, शौत-उष्णु सुख-दुख परे , 
निवर्सि हरहु जग-ताप, धर्म-वारि निशि-दिन बरसि |” 


' मुनि हरि-गिरा नपति मन हर्षा 
मृत तनु पे जन्न अमृत-वर्षा । 
रहित-शोक-संशय थिर नृप-मन , 
शान्त ग्रवात भये जन्नु नभ घन। 
हरिहु प्रसन्न नपहिं लखि अविकल , 
भाषे बहुरि वचन जन-वत्सल-- 
“शान्तनु-सुत शर-शबय्या-शायी , 
निशि दिन तात ! रहे मोहि ध्यायी | 
नहिं जग बहुश्रुत भीष्म समाना , 
शख्रहि सम शाख्रहु कर ज्ञाना। 
शोच्य न मृत्यु माहि तन-नाशा , 
शोच्य जो तनं-सेंग ज्ञान-विनाशा | 
पुएय समाज अवनि-तल सो , 
राखत गुरुजन-ज्ञान सँजोयी। 
तुम पे अमित* पितामह-प्रीती , 
तुमहि सकतृ लहि निधि मनचीती | 


दोददा :-- सर्रिसुत-दर्शन हेतु में, करिहों गमन प्रभात , 
. तुमहु स्वजन अनुजन झ्हित, चलहु संग मम तात 7३७ 


: : कृष्णायन [ ८०४ ] आरोदइण काएड :: 


सोरठा:--सुनि पुलकित नरराय, अनुमोदे श्रीहरि-वचन , 
गमन कौन्ह यदुराय, लखि सायं-संध्या-समय 


बीती क्षणदा चक्षणहि समाना , 
सुमिरे प्रश्च॒ प्रभात युयुधाना। 
आयेउ नूपह सहित परिवारा, 
सब मिल्लि कुरुक्षेत्र पु धारा। 
लखेउ दूरि ते मुनिन-समभाजू , 
जनु रखणान्क्षेत्र ज्ञानममहि आजू। 
शर-शय्या शान्तनु-सुत देखा, 
मनहूँ सांध्य रवि अन्तिम रेखा। 
आतुर ततज्ि स्थंदन धनश्यामा , 
कीन्ह सश्रद्धा पाद प्रणासा। 
मूच्छा-मीलित. भक्त-विल्षोचन , 
लखि कर भाल धरेड भव-मोचन । 
लहि. मणाल-अंगुलि शीतलता , 
बिनसी अन्ततम विहलता। 
पाय रश्मि-शीकर नख-शशि के , 
चंद्रकान्तमणि-प्राणहुू॑ पुत्नके। 


दोहा :-- ग्रत्युलीवन-क्ंमस परत, लहि. जाये गाज्ञेय , 
सन्मुख निरखी दिव्य छरि, भवहर, संसृति-श्रेय | रैद 


भीष्महिं श्यामल वनु अस भासा , 
पुल्नीभूतव मनहूँ - आकाशा। 
चंचल पट. शरीर-संलग्ना , 
दामिनि जनु चिर व्योम-निमग्ना। 
_मोर-मुक्ुट जलु « कान्तिन-सारा , 
 मसज्नत हृग < रेंग-पारावारा। 
नील वक्ष गद्योतित्‌ु वनमाला , 
 पुहुंप मनहूँ ग्रह. लोक विशाला। 
हस्त. सुद्शन - चक्र- सदन्ता, 
 काल्षचक जनु -सूयुग अनंता। 
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वीर गंभीर सलय आलापू , 
प्रकटत नाद-अह्मय जबु आपू। 
विश्व-सार हरि भीष्म निद्दारा, 
सन्मुख. निराकार साकारा। 
लहे न तद॒पि पदाम्बुज-दशन , 
उठत न शीश बिद्ध शित बाणन। 


दोद्दा /-- लाख हरि शय्या पद घरेड, भीष्म चरणु-रज लीन्दहि , 
फूटी वाछ्यी करठ ते,भक्त प्रभुस्तुति कीन्हि--रे£ 


“सिरजत प्रथम विश्व तुम स्वामी ! 
तुमहि. विधाता-रूप. नमामी । 
पालत बहुरि तुमहि भव नाथा,; 
वंदहुँ. विष्णु-रूप नतनमाथां । 
प्रकटि, पाल्नि पुनि करत संहारा , 
वंदहूँ. शंसु-स्वरूप. तुम्हारा । 
बरसत घन जिमि एकहि चवारी, 
होत मही-अनुहरि मधु खारी 
तिमि तुम नाथ ! जद॒पि अविकारा , 
होत त्रिविध त्रिगुणन अनुसारा। 
जग ॒ प्रमेय तुम्हरे हित सारा, 
अग्रसेय. पै तुम जगदनढ्वारा । 
कामद आपु, जद॒पि गतन-कामा , 
अविजित आपु, तद॒पि जय-घामा। 
जद॒पि व्यक्त संस्ति कर कारण 

आपु स्वयं अव्यक्त, अकारण । . 


दोहा :-- हृदयस्थित पे दूरि तुग, तपी तद॒पि निष्काम 
. अदुखी पे पर-ुद्ध-हर, अजर, पुरातन नाम। ४० 


तुम सव्ज्ञ, सबहिं-चज्ञाता , 
आपु. स्वयंभू. सर्व-विधाता। 
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आपु अनीश्वर, पे सर्वेशा, - 
एक, तदपि सब रूप प्रवेशा। 
अस तथापि तुम जन्महिं धारत, 
जद॒पि निरीह, शत्रु संहारत। 
सोवतहू॒ तुम जागनहारे , 
सकत जानि को चरित तुम्हारे ! 
एक जन्‍म महँ जप-तपन-योगा , 
अन्य जन्म भोगत बहु भोगा। 
कबहूँ असुर बधि प्रजा जबारा , 
कबहुँक. उदासीन व्यवहारा। 
तुमहि मुक्ति-.हित मुनि अभ्यासी , 
ध्यावत ज्योति-रूप उर-बासी | 
पथ प्रश्न ! मुक्ति-प्राप्ति-हित नाना , 
 प्रथक प्रथक श्रुति शासत्र बखाना। 


दोहा :-- जिमि सुरतरि-घारा विविध, पारावार  समाहिं , 
तिमि तुम्हरेहि प्रति पंध सब, अंत भक्त ले जाहिं। ४९ 


चित्त निवेशित तुम्हरेहि चरणन ; 
कंमे से करि तुमहिं समपेण |. 
तजत मुक्ति हित विषयन साथा , 
तिनके एक तुमहि. गति नाथा। 
सुमिरतहू जब पाप नसाहीं ; 
द्रस-परस-फल' किमसि कहि जाहीं ! 
तुमहि न कछु अलब्ध विश्वेशा ! 
लभ्यहु कछु न रहेउ कहूँ शेषा। 
करत तबहुँ तुम जन्य जो धारण , 
लोक-अनुप्रह केबल. कारण। 
 कमेहु करत जो. तुम, सर्वेशों ! 
एक. लोक-संग्रह * डद्देशा। 
अझु-विरचित .. अत्यक्ष  पसारा; 
सोड न ॒ ज्ञानबगम्य अब सारा। 


:: कृष्णायन [८०७ [ ओआरोहयण काण्ड ४: 


श्रंति, अनुमानहि जहाँ प्रमाणा 
. सकत को जानि तुमहिं भगवाना ! 


दोहा :-- प्रभु-गुण-चरित अनंत सब, बरनि सकेउ कब कौन ? 
निज अशक्ति ही ते सदा, धारति वाणी मौन /79२ 


सोरठा:--विरमी वार हारि, बद्ध भीष्म-हय पे बदन , 
मनहुँ सुमन गुजारि, पियत मघुप निःशब्द मधु! 


सुनि शान्तनुसुत-गिरा-कलापा , 
हे अपार . मुनिन-उर व्यापा। 
गूंजेड 'साधुः-शब्द, जय-निःस्वन 

वात-स्वरित जनु मधुर वेणु-वन। 
हरिहु विनय-मय बैन सुनाये-- 
“तात ! दरस-हित पाण्डबव आये। 
गुरुजन-निधन-ग्ल्ानि मन माहीं , 
धम-सुवन॒ समुहात लजाहीं।” 
कहेउ पितामह--“तुम भगवाना ! 
धर्-अधमं-सम॑ सब जाना। 
शासत्र-विहित रण क्षत्रिय-कर्मा , 
किये सुकृत, नहिं. किये अधर्मा-। 
पितु आचाये, पितामह, श्राता , 
सायुध जो अधम-रण-माता , 
उचित बधब तेहि बिल्ठु संकोचू , 
करत व्यथे धर्मज डर शोचू। 


दोहा :-- शशि महँ जिमि उष्मा नहीं, शोष न यथा जलेश , 
तिमि घरज महँ नहिं सकत, निवर्सि अधर्महु लेश [४३ 


सोरठा:--फेरेड मस्तक हाथ, अस कहि बोलि समीप नृप , 
लह्नि अवसर यदुनाथ, स्रकटेउ उर-गत-भाव निज-- 


“जब लगि दक्षिण-अयन दि्वसपति , 
तब लगि पात-समागम-संगति | 
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छप्पन दिवस शेष महि-वासू , 
परमधाम पुनि नियत निवासू। 
तजि पर-हित तुम स्वार्थ न जाना 

अबहूँ करहु जग-जन-कल्याणा । 
देहु हमहि निज सुख उपदेशा , 
राजधरम॑ सब कहहु अशेषा। 

. ज्ञान-कोष, विज्ञान-विभूती , 
तुम सम केहि लोकहु-अनुभूती । 
लहिहें हम न सुयोग बहोरी , 
ताते तात ! बिनय यह मोरी। _ 
 मुनिन-समाजहु सोइ जिज्ञासा , 
धमेज-हदय सोइ अभिलाषा। 
लहि. संततिहु ज्ञान-भण्डारा , 
युग-युग गइदहे सुयश तुम्हारा ।” 


. दोहा :-- विहँसि कहेउ घुनि हरि-गिरा, शान्तनु-सुत हरि-दास , 
हेड. “अछुत नाथ उपदेश मगर, करत काहू परिहास | ४४ 


सोरठा:--दीप दिखाये तात / बढ़ति कि कहुँ पावक-अभा ! 
प्रजवित मभांझकावात, होत डोलाये कहूँ व्यजन ? 


सुरपति-ढिग .  सुरलोक-बखाना 
. तिसि प्रभु अछत धमं-आख्याना। 
जेहि धर्माथ काम. उपजाये 
. पावत मोक्ष जाहि नर ध्याये, 
 सन्मुख सोइ जगदुगुरु राजत, 
एकहु शब्द कहत मन लाजत। 
- - नहिं कछु अचरज. जो भगवाना ! 
..  चीन्हूत नर- नंहिं तुमहि अयाना 
: लंघुहि _ महत नहिं महत्त लखाहीं , 
: - मुकुर भाहि जिमि गिरि-परिछाहीं ! 
.. परअद्धातहु.. जो... बिसरायी , 
. मलनुजहि . सानि - लखहुँ. यदुरायी | 


:; कृष्णायल.... .[ ८5०९ ] आरोहरण काएड :: 





समता-योग्य “तबहूँ.. की नाथा ! 
सकल अलौकिक जीवन-गाथा । 
श्रति बेदाज् शात्र जग जेते 
सम्रयोग जानत तुम तेते। 


दोहा :-- सर्व-व्यापिनी,. सर्व-विद, सर्व-उपाय प्रवीण , 
तद्पि प्रेममयि नाथ-मति, सतत परार्थहि लीन। ४५ 


प्रेमण्नती तुम॒ प्रेम-स्वरूपा , 
प्रेम-पूण. सब चरित अनूपा! . 
शेशव श्रेमहि माहि बितावा , 
त्रज बसि प्रेमास्तत बरसावा । 
 गोप, गोपिका, बत्सहु, गाई, 
तोषे नेह-सरित अन्हवायी | 
प्रेम यदुजनहु-प्रति . प्रकटावा , 
सोख्य उमहि द्वारावति आबवा। 
जद॒पि ग्रेममय नाथ-स्वभाऊ , 
तजत धम देखेडें नहिं काऊ। 
हु जहाँ जब धमहिं बाधत, 
तुम तजि नेह धरम आराधत। 
 नात जो. प्रथा-सुतन सह ताता, 
सोइ शिशुपाल चैदय सेँग नाता।. 
._भगिनि जो नाथ ! अजनहिं दीन्ही 
कुरुपति-दुहिता सुत-हित ल्ीन्ही। 


दोहा:-- नाम्ने कुरुपति, चेद्पति, गही पारएइु-सुत-बाह , 
कारण -कछु नहिं अन्य तहँ३ केलल. धर्म-निबाह । ४$ 


घम-हेतु तुमे कंस बिनासा , 
जरासंध धमेधथ्ठि हित नासा। 
पौर्डक,. भोसासुर_ संहारे, 
काल, शाल्ब क्ष्मंहि हित मारे। 


फ्क 





: कृष्णायन : . [ ८5१० | आरोहण काएड :: 


रक्तपात पे तुमहिं न भावा, 
जहँ जहँ संभव नाथ बरावा। 
राजनीति का कहहूँ बखानी ? 
तुम अशेष  नय-नीतिन-खानी । 
काल यवन भारत-आराती , 
नासेउ प्रभु ! तुम तेहि जेहि भाँती , 
अबहूँ सो कौतुक सुमिरि मुरारे ! 
हषे-विभोर होत जन सारे। 
कूटयुद्धपदु. यवन निकाया , 
सके न सोड समुभ्ति प्रभु-साया। 
नासेड गिरि अ्रमाय यवनेशा , 
 रच्छेड यवन-त्रास ते देशा। 


दोद्दया :-- अस्न-शख-विद॒ वीरजन, 8 जग माहिं , 
तुम समान संतत जयी, लखेउँ सुनेउ कहूँ नाहिं। ४७ 


लघु बल ते बहु अरि-बल नासी , 
नव रखण-पढुता नाथ प्रकाशी। 
बार अष्ट-दशयें मगधेशा , 
चढ़ेउ . जबहिं ले विपुल नरेशा, 
मथुरापुरी अरक्ष्या जानी, 
त्यागी तुम जस सारगपानी , 
दुगं द्वारका जस निमावा, 
जरासंध जस अंत नसावा, 
सो सब रण-चातुये-कहानी , . 
अजहू भवन प्रति जाति बखानी। 
सेन्य, शस्त्र महेँ “जय-बल' नाहीं , 
बसति विजय “'सेनानिहि माहीं। 
यह रणु-तत््व नाथ !८तुम चीन्‍न्हीं , 
दुर्योधनहिं, सैन्य निज दीन्‍्हीं। 
अख शस्त्र पुनि सकल विहायी, 
ये कुरुच्षेत्र: यदुरायी:। 


:; कृष्णायन [ ८५११ | आरोहण काएड :: 
जज ये पतन न न पर 


: दोडहय :-- रण-संचालने कीन्ह तुम, रथ-संचालन साथ , 
सेनानी महिमा तहँहु, पुनि अ्कटी यदुनाथ / शद८ 


कहें लगि बरनहूँ प्रभु-गुण-आमा , 
तुम पुरुषोत्तम, साथंक नामा। 
नासि असुर सब सहित सहायक , 
आजु जयी तुम यदुकुल-नायक ! 
धम-सुतहि, बेठाय.. सिंहासन , 
चहत धम्मे-संयुत तुम शासन | 
तेहि हित मोहिं उपदेश-निदेशा , . 
असमथे, बुद्धि नहिं लेशा। 
शराघात-पीडित अंग अंगा, 
मानस- व्यथित, ममे-थल भंगा। 
गिरि, तरु, भूमि, दिशा आकाशा , 

: मन विश्वान्त एक सब भासा | 
अस्थिर असु, गत वाणी, बोधा , 
अबुध आपु केहि करहूँ प्रबोधा ? 
एतिक दिनन तुम्हारिह दाया, 
जियेडे नाथ ! बिनसी नहिं काया 


दोहा :-- उपदेशहु तुम घमंसुत, करहुँ विनय भगवान / 
पियत अंत लगि स्वर-सुधा, निकसहिं तनु ते आ्रण (४६ 


सुनि निमेल सुरसरिसुत-वाणी , 
भाषेड प्रीति भक्त वरदानी-- 
“निश्छल्ल॒ तात ! खभाव तुम्हारा , 
संतत विनयी, वचन उदारा। . 
देहुँ तुमहिं वएः होहु सुखारी 

बिनसहिं. तन-मन-छुख-भ्रम भारी । 
मूच्छो दाह मिट॒हिं पल्न माहीं , 
छुधा-पिपासा « व्यापहि नाहीं। 
रज-वम बिनसहि, सत गुण भासहि , 
शशि अनभ्र सम बुद्धि प्रकासहि। 


:; कृष्णायन | ८२ | आरोहण काणड :: 





होहु. तत्त्वदर्शी, मतिमांना , 
जागहिं. हृदय ज्ञान विज्ञाना। 
माया-जनित आवरण फारी 

त्रिकालज्ञ मति होय तम्हारी। 
दिव्य दृष्टि लहि मोरि विशेषा, 
द्हु धमपुत्रहि उपदेशा ।” 


दोहा ;-- निकस तमुख ते वर वचन, शान्तनु-सुत गत-क्ेश , 
रवि अथवत लखि लि विदा, गवने पुर विश्वेश | ४० 


बहुरि प्रभात पाण्डु-सुत साथा, 
ध्राये सरिसुत ढिग यंदुनाथा। 
दिवस भीष्स वचनामृत-पाना , 
निशा . बहोरि नगर प्रस्थाना। 
नित्य यहहि क्रम हरि अपनावा 
नव उत्साह ध्मे-सुत पावा। 
जेहि "“थल्॒ भीषण नर संहारा, 
होत तहाँ अब शास्र बिचारा। 
यह ॑. हरि-कीति विश्व-विख्याता , 

- सिरजत सतत अबप्रत्नय-पश्चाता | 
धृतराष्ट्रहु मुंनिजनन सब आवत ,. 
सुनत भीष्स-बाणी सुख पावत। 
अमरहु सर्व सहित-आखरण्डल , 
 सुनत बविसान बसे नभ-मण्डक्ष । 
श्रोता मुख्य युधिष्ठटिर रायी; 

. पूछत प्रश्न नित्य नंचब आयी। 

दोहा *-- प्रभ-प्रसाद सरिसुत-चदन, बह ज्ञान-रस-घार 
_...._ सागर किमिं गागर भरहँँ, बरनहुँ सल्पहि. सार। १? 


. प्रशु-पदू-पढ्म .. बंदि.. अभिरामा , 
कीन्द भीष्म पुरलि मुत्तिव प्रणामा । 


:: कृष्णायन [ बशश आरोहण काणएड : : 


जानि धर्ममति नृप-अभिल्ाषा। 
कीन्ही प्रथम धर्म परिभाषा-- 
“धारण करत सृष्टि जो सारी, 
धमे सर्व-हितकारी । 

मानत द्विविधि तात ! तेहि ज्ञानी , 
प्रथक प्रथक दोउ कहहुूँ बखानी। 
सत्य, अहिंसा, इन्द्रिय-संयम , 
शौचास्तेय पंच. धर्मोत्तम। 
नित्य इनहिं तुम जानहु ताता ! 
. सर्वे काल, सब कहेँ सुख-दाता। 
पुनि अनित्य बहु धर्माचारा , 
प्रचलित देश काल अनुसारा। 
गुनि मन मसाहि लोक-हित-हानी , 
अहण करत, त्यागत तेहि ज्ञानी। 


दोहा :-- वेदस्म॒ति शात्रहु कहत, बहु ॒ग्रकार युगे-घर्म ५; 
अज्ञानिह हठि आचरत, पुजन समुक्ति तिन मर्म | ५२ 


कृतयुग अचलित जो आचारा, 
त्रेता पुनि न तासु व्यवहारा। 
जो त्रेता सो रेड न आजू , 
धमहु अनुहरि चलत समाजू । 
आदि काल सब नर स्वाधीना , 
नहिं कोह राज्य-कुदुम्ब अधघीना । 
नहिं विवाह-बंधन तेहि काला, 
सब स्वच्छ॑द-विहारिणि बाला। 
शवेतकेतु लखि, प्रजा-बिषादा , 
बाँधी यह . विवाह-मर्यादा। 
पति-पत्नी-अबत्य.. बेँधि बंधन के 
उपजायेड “कोटहुम्बिक जीवन । 
कुल्ल कुठुम्ब ते, कुल्न ते जाती , 
बाढ़ेड जन-समाज बहु भाँती। 





:; कृष्णायन [ 5१४ ] आरोहण काणएड :: 


बसे आम, पुर निमगहु नाना, 
(३ 
क्रम क्रम. भयेड राष्ट्रनिर्माणा | 


दोदा :-- संग कुटम्ब, कुल, जाति के, उपजे जे व्यवहार , 
सो₹ घमे तेहि काल के, पोश मान्य आचार | ५३ 


पालत स्वेच्छा तिनहि समाज़ा , 
कतहूँ न कोड नियामक राजा | 
मानत जे न धमे-अनुशासन , 
करत समाज आपु तिन-शासन। 
अन्य जाति कुज्न जब चढ़े आबत , 
मित्ति युद्ध इक एक बचाबत। 
सबहि स्वे-कमन-कत्तारा 
. आपु पुरोहित, वणिक, जुमारा। 
अस संमाज गण” तात ! कहाये 
 शाख्रन विविध गणन-गुण गाये। 
जब लगि नित्य धरम, सद्भावा , 
नहिं समष्ट्ि-हित व्यक्ति नसावा, 
. तब लगि बढ़त गयेउ बल-बैभव ; 
करि न सकेड कोड गशन-पराभव 
पे क्रम क्रम गुण छीजन लागे 
अलस अनेक्य गणुन महेँ जागे। 


दोहा *«*पागे निज निज स्वार्थ नर, सबहि सब-हित भार 
विद्रव॑ व्यापेठ भूमितल, नष्ट जाति आचार । ५४ 


तेदि अशान्ति ते,उपजेड राजा , 
दस्यु. बिनासि, साध जन काजा । 
. विरजा! नाम वंश | विख्याता , 
. प्रथम राज-कुनज्न *क्षेमनप्रदाता। 
: उपजे बिपुल नृपति जन-बत्सल , 
_ थापे नित्यधमे - दत्धि खल-दल्ल । .. 





:: कृष्णायन [ ८१४ | आरोहण काणड : ६ 





सुखी समृद्ध निखिल जब देशा, 
डपजेड तेहि कुल वेन नरेशा। 
लहेड सिंहासन क्रर, कुचाली , . 
तजि नृप-घम्ं प्रजा खल् घाल्ी । 
रहे अराजकता-दुख जेते, 
उपजे वेन-राब्य पुनि तवेते। 
लखि मुनिजन-उर क्षोभ-अपारा , 
गहि कुश मंत्र-पूत संहारा। 
वेनहि सहृश ज्येष्ठ सुत तासू, 
नाम निषाद, कुमति, नर-पाशू। 


दोहा :-- निरखि क्र, नृप-गुणए-रहित, पितु-सम इच्द्धिय-दास , 
जानि ग्रजा-मत तेहि मुनिन, दीन्‍्ह. देश-निर्यास । ५५ 


वेत टह्वितीय तनय 'प्रुथुः नामी , 
विनय-निधान, धमे-अनुगामी । 
सोंपत तेहि. पैठक सिंहासन , 
दीन्ह मुनीशन अस अनुशासन-- . 
“चहत जो निज पितु-राज्य विशाला , 
होहु प्रतिज्ञा-बद्ध भुआला। 
राजा सोइ करत जन-रंजन , 
क्षत्रिय, अक्षत जासु प्रजाजन | 
नित्य धमे, जातिहु आचारा , 
ओरहु जे हितकर व्यवहारा , 
तुम्हरे हेतु सबे करि संचित; 
करिहें धर्मशात्ष हम विरचित , 
पालहु प्रजा ताहि अनुसारा , 
करहु सबन संगत सम व्यवहारा। 

. जे समाज-तआसक, उदस्‍्डा, 

देहु तिनहिं न्‍्यायोचित दण्डा। 


दोहा :-- काम, क्रोष, मत्सर तजहु, लोग, मोह, मंद, मान , _ 
..._- मनसा - वाचा - करणा, करहु लोक-कल्याण । ५६ 


:; छृष्णायन द [ ८१६ | द आरोदरण काणड ० 





सोरठा:--झुक्रनीति हृप-काज, पिरची शुक्राचाय._ तब , 
भयेउ सबहि प्रधु-राज, चारि फलद, त्रय ताप-हर । 


यहि विधि मुनिन यल्न करि नाना , 
कीन्ह निरंकुशता अबसाना । 
भयेड राज-पद .धमम-नियंत्रित , 
निखिल नृपति-जीवन नय-नियमित । 
पे नहिं अब नृपतिहि जन-पालक-, 
सचिव यथाथ  राज्य-संचात्षक | 
जन-विश्वास-पात्र, तहेंशी , 
विग्रह-संधि-प्रवीण विशेषी , 
 जेंहि धर्माथ काम कर ज्ञाना, 
. लखि लक्षण जेहि नर पहिचाना , 
निरहंकारी, मत्सर-हीना , 
जो नित नृपति-प्रजा-हित लीना , 
मृदु-भाषी, ऋृतज्ञ, गुण-दर्शी 
. सतत क्षमी नहिं सतत अमर्षी 
_ चित्तस्थिर, जित-इन्द्रिय. जोई , 
सचिव सुयोग्य नीति. कह सोई । 


_ दोहा :-- अन्य अनुचरहु याहि विधि, सदा परलि पहिचानि , 
रहत नियोजत जो नृपति, होति नाहिं हित-हानि | ५७ 


. सचिव अनुचरहु समुचित पायी 
रहहि. सतक सतत नररायी। 
दुष्कर त्यागच स्वार्थ समूला, 
दुलंभ मनुज सदा-अनुकूला । 
सचिव, सभासद, सुहूद, सजाती , 
: घेरे. रहत . नृपक्ि दिन राती। .. 
एक न अस जेहि इच्छा नाहीं; 
रहहि भूप मोरेहि वश माहीं। 
-तांतें- नीति-निपुण -- नरनाथा, . 
राखंत राज्य-सूत्र निज हाथा। 


. ६: कृष्णायन [ ८९७ | आरोहण काएड : : 


काहू पे न पूण्ण विश्वासा, 
पै सब्र प्रति प्रतीति-आभासा। 
भ्ृत्य आदरहि सुहृद समाना , 
सुहृद सहोदर सम सनन्‍्माना। 
सोदर संग करहि व्यवहारा, 
राजपाट जन्नचु तिन कर सारा। 


दोहा :-- प्रतिनिधि मात्रहि आपु कहूँ, चतुर नृपति दरसाय , 
आप, सचिव, सामनन्‍्त, जन, लेय सबहिं श्रपनाय | पट 


अति शंका, अतिशय विश्वासा , 
होत उभय ते नृप-हित-नाशा | 
अति प्रतीति संतत गर फाँसी , 
मरत अकाल-सत्यु. विश्वासी। 
जेंहि विश्वास काहु पे नाहीं, 
जियतहु म्ृतवत सोड जग माहीं | 
ताते “अति! दुहुँ ओर विहायी , 
गहत मध्य-पथ नृप सुखदायी | 
बहु-संस्थक मनुजन कहँ त्यागी , 
उचित न होब एक-अनुरागी | 
तद॒पि एक जो गुणन-निकेतू , 
त्यागहि अगशित नर तेहि हेतू। 
आपन रिपु-सेंग जिन के प्रीती, 
मृदु भाषहि, नहिं करहि अतीती। 
कबहूँ जासु धन-मान बिनासा, 
उचित न बहुरि तासु विश्वासा। 


दोहा :-- होत पात्र-सम जल चैशा, तिमि नृप धरहि स्वरूप , 
ग॒दु रहि सरहि न काज जब, प्रकटहि निज यम-रूप ! ५६ 


नप केतनहु सदुता-आवासू ) 
दरण्डहि अंतिम आश्रय तासू। 


:: रृष्णायन | उर॑ंणय ] . आरोहर काएड : : 
देव न, मनुजहि तात ! नरेशा , 
दरडहि तेहि ढिग एक विशेषा। 
सोइ आदश राज्य, सोइ राजा, 
अभय करत जो श्रजा-समाजा। 
धर्म. जद॒पि जग-धारणहारा , 
टिकेड सोड लै दण्ड-सहारा । 
तदपि दण्डह नहिं खाधीना , 
तासु. ग्रयोगहु. धर्म-अधीना | 
 ज्ौकिक, शाब्र-विहित व्यवहारा , 
सोई द्‌ण्डनीति-आधारा । 
प्रिय अग्रिय सब ताहि समाना 3 
समतहि राजदरड कर प्राणा। 
माता, पिता, गुरुह किन होई, 
दृर्डनीय अपराधी. जोई। 


दोहा :-- दरड किनाशक काल-समर, विधि-सम अटल विधान | 
जायरूक शंकर सहश, रक्षक विष्छु समान | ६० 


- थापब शान्ति राज्य निज -माहीं ४ 
कठिन काज मोरे मत नाहीं। 
: राजा, राज्य, . समाज-बिनासी , 
. बाह्य रिपुहि जन-सर्वसः नासी। 
. दुण्डहि युद्ध-रूप पुनि धारी , 
रक्त राष्र शत्रु-संहारी । 
तदपि तात ! सोहि नप सोइ भावत , 
करि उपाय जो समर बरावत। द 
केतनहु कोड नृप बल्नी ५» अवीणा , 
_ युद्ध , साहिं. जय « दैव-अघीना। 
 नाहिं देव पर जासु भरोसा, 
-दैत परिस्थिति कहूँ स्रो दोषा। 
: विषमस्थिति या. दैव-बशाता, 
_ रख-परिणाम न. निश्चित ताता! 


: : कृष्णायन .. [5१९ ] आरोहण काणड :: . 





ताते साम, भेद अरु दाना, 
अपनावत नप नीति-निधाना। 


वोहा :-- बोलि विविध खग-शब्द जिमि, यहत किरात किहंग , 
करत स्वक्‍्श नृप सत्र तिथि, रैंयि आपुहिं तिन रज्ञ। $? 


सखा सुहृद बनि हित ग्रकटायी , 
देत रिपु्द दुत्यंसन सिखायी । 
. ग्रगया, द्यूत। मय अरु नारी, 
 समय-सुयश-धन-बल . अपहारी | 
देत अरिहिं इन साहि लगायी , 
आापु. बसत संयम अपनायी। 
भव्य भवन, मनहर उद्याना, 
करवावत अरि ते निर्माणा। 
तासु कोष यहि भाँति नसावत-., 
निज धन क्रम-क्रम आपु बढ़ावत। 
भाग्य बरनि तेहि सिखवत तोषा , 
आपु करत पुरुषाथ-भरोसा। 
जब धनहीन क्लेश रिपु पावत , 
साधु-विप्र-धन-हरणा सिखावत | 
प्रायश्चित्ततु.. बहुरि. बतावबत , 
यति बनाय तेद्दि विपिन पठावत। 


दोडदा :-- यद्यपि गहिंत पंथ यह, कहे तथापि बखानि ,. 
राजनीति मायामयी, उचित लेब सब जानि। #र 


जब लगि सबक्बू शत्रु नरनाथा ! 
आत्म-घात संगर तेहि,. खसाथा। 

बहति जबहि सुरसरि घहरायी , 

बचत वेत्र * लघु शीश नवायी। 
 बृहदाकारहु _ तरु पग्रतिकूला,.. 
. नष्ट होत * अंबिनीत समूला। 


४; कृष्णायन [ फ२० ] आरोहण काणएड :;: 





तिसि आपन-पर-बल पहिचानी , 
अवसर परखि आचरहि ज्ञानी । 
रिपु प्रकृतिह नित परखत रहही , 
जस रुचि सोइ करहि, सोइ कहही । 
मानी देखि करहि सनन्‍्माना, 
लोभि विल्लोकि देहि धन दाना। 
प्रकट. चकित रहि हरिणु-समाना , 
गुप्त सतक सजग जिमि श्वाना। 
इंगितज्ञ रहि. काक स्वरूपा, 
काटि देय दुर्दिन निज भूपा। 


दोहा ;:-- धारहि घट सम शीश निज, जब लगि शत्र प्रचएदड 
लखि अवसर प्रस्तर पटकि, फोरि करहि शत खरड | $२ 


यद्यपि साम दान फल-दायक , 
 भेदहि नीतिबच्वृन्द महँ नायक। 
कमें-प्रधान . थुद्ध-व्यापारा , 
बुद्धि-प्रधान नीति-व्यवहारा । 
भेद विशुद्ध बुद्धि-खेलवारा , 
ताते सोइ सब नीतिन-सारा। 
नप जो साम दाम. पहिचांना , 
सोऊ करत  भेद-सन्माना। 
आपु सबल सँग करत मिताई , 
देत अरिहि तेहि संग जुकायी। 
'रण-भूसिहु सहँ भेद सहारे, 
सहजहि. जात शत्र संहारे। 
कीन्ह प्रथम में गणन” बखाना , 
ऐक्यहि तिन कर /जीवन प्राणा। 
 केतनहु बल्ली हॉय कोड राजा, . 
करि न सकतः रण गणन-अकाजा। 


दोहा ;-- एक भेद ताज और नहिं, तिनके जय॑ हित नीति 
नासत प्रथम - मतेक्य जो, सकल सोह यरु. जीति | $४ 


5 * कष्णायन 





- पए१ ] आरोहण काएड : : 


नीति-त्रयी में बरनि सुनायी, 
गहि जेहि पूर्व नृूपन श्री पायी। 
तद्पि गौण यह नीति पसारा, 
युद्धृहि अंत. राज्य-आधारा । 
वरण-व्यवस्था, आश्रम धमों, 
ज्ञान, ध्यान, यकज्ञादिक कर्मा, 
कृषि-गोधन वरणिकन-व्यापारा , 
विविध शिल्प, बहु कल्ा-प्रसारा , 
वैवाहिक जीवन, सुत, जन, धन , 
ओरह जे सामाजिक बंधन-- 
रच्तण सब कर रखन-महि माहीं , 
समर-विजय बिनु कछु कह नाहीं ! 
उपवन-रक्षक. कण्टक जैसे , 
युद्ध मतुजता रक्षक तेसे! 
बसत बिहग जिमि वृक्ष सुखारे , 
तेसेहि.. संस्कृति शूर-सहारे । 


दोहा :-- भोगत सबलहि. घन-विभव, अर्जित निबल-ग्रयास , 
जिमि पिपीलिका-श्रम-रचित, डीह करत अ्रहि वास / ९४ 


स्रो रठाः--श्रुति; इतिहास, पुरा, सतत ग्रशंसत भ्रष्वरहिं , 
. गोरे मत नहिं आन, यज्ञ तात / रणुन्यन्न सम | 


शूर नरेश यज्ञ यजसाना; 


(5 ४ 
 अश्व-निकर . अध्वय समाना। 


मत्त . सतंगहि ऋत्विज ताता | 


 दुंदुभि-चृन्द्‌ यज्ञ-उद्गाता । 


व्यूह-विधान ब्रूयाग्नि सोहायी , 


.. बत्ि-पशु निखिल्न शत्रु-कटकाई। 


तोमर, शक्ति, खड़ग खुक सारे, 
सखुबहि कराश बाण. अनियारे। 


 उभय सैन्य-बिच. रिक्तस्थाना , 


यज्ष-बवेदिका «*« सोइ. महाना। 


५६ कृष्णायन [ ८घररए_] आरोहण काएड : : 





'मारु ! काठु !! ध्वनि रण जो होई , 
सांम-गान जानहु तुम सोई। 


गज-चिस्धार धनुष-टंकारा , 
वषटकार रब॒ सोइ अपारा। 
रुधिर-धार पुर्णाहुति-दाना , 


विजय पूण क्रतु-अंतरनाना ! 


दोहा :-- त्यायहि तप कर सार जो, रण ते बढ़िं तप नाहिं , 
... देत शरीरहु त्यागि निज, शूर समर-महि माहिं। $$ 


होय आपु जब नृप दृढ़-मूला , 
सेनिक तुष्ट, प्रजा अलुकूला। 
समर-निपुण गज, अश्व, पदाती , 
प्रचुर यंत्र, आयुध बहु भाँती। 
रचि प्रसंग कछु, वाद बढ़ायी , 
जाय सबवेग शत्र-पुर धायी। 
शान्ति-व्यसन जेहि नूप महूँ होई 
करत न कबहूँ आक्रमण सोई। 
आत्म-रक्षणहि सबेस  भानत , 
चढ़त आपु अरि तब रण ठानत। 
नीति आक्रमक द्वुत जय-दायी , 
रक्तहु कर सोइ श्रेष्ठ उपायी । 
तड़कि . तड़ित जिमि एक निमेषा 
गिरति जहाँ कछु रहत न शेषा। 
तैसेहि. शूरहु प्रथम-अहारी , 
रिपु-मसेस्थल . देत . विदारी। 


. दोडा +-- यहि विधि अरि-सेनिक, सुहंद, प्रजा माहि भरि भीति 
का थोरोह बल्न ते रिए प्रबल्ल, सकत कुशल नृप जीति | ६७ 


जब नहिं विपुल्न शक्ति निज पासा , 
संमेर माँहि नहि. जय-विश्वासा 


: कृष्णायन [| एरई | आरोहण काएड :: 


निष्फल सामहु, दामहु, भेदू, 
तबहु करहि नहि नप मन खेदू। 
सबल रिपुद्ि लखि करत चढ़ाई , 
लेय दुग महँ आश्रय धायी। 
जनपद-प्रतिनिधि, घनिक प्रजाजन , 
सचिव, पुरोहित, सुहृद, राजजन , 
तजहि न इनहि चतुर नरनाथा , 
राखहि हुगे माहि निज साथा। 
क्षेत्रन ते द्रम अन्न मेँगायी 
राखहि सकल दुर्ग महँ लायी। 
सकहि न जेतिक धान्य सँभारी 
जेहि थज्न तहँहि देय सब जारी। 
सकल सरित-सेतन कहूँ तोरी 
देय तड़ाग - सरोवर फोरी। 


दोदा :-- कूंप-वारि जो नहिं सकहि, नपति बहाय सुखाय , 
विष मिलाय दूषित करहि, सकहि न औरि सोउ पाय ! ६८ 


जिमि रस लेत मधुप बिनु तरु-क्षति , 
लेय प्रजा ते कर तिमि नरपति | 
तद॒पि करहि जब सबल चढ़ायी , 
दुर्दिन-घटा घिरहि जब आयी । 
धनिकन ते धन याचि उधारा 

करे नपति वाहिनि विस्तारा 

लोभ-निरत, निज स्वाथहि पागे 

देहि धनिक जो घन नहीं माँगे , 
तज्ि संकोच हरहि धन राजा , 
होन देय नहिें राज्य-अकाजा। 
रक्षत प्रजहि नृपति सब काला , 
रक्षहि प्रजुहु विपति भूपात्ना। 
विज्ञ प्रजहि कतेव्य बतावहि , 
धरनिक. देहि,, नृप-कोष बढ़ावहिं। 


: : कृष्णायन . [८5२४ ] आरोहण काणड : ' 





शिल्पी .करहिं शल्र॒निर्माणा , 
सब॒मिल्नि करहि - राज्य-कल्याणा .। 


. दोदा :- परहि विपति जब देश पै, सकल भेद बिप्तराय , 
चारि वर्ण, योगी-यतिहु, आ्रायुध लेहिं उठाय। $६ 


विप्न, वैश्य, शुद्रहु किन होई , 
जन-रक्षक जो, ज्षत्रिय सोई। 
दे न सकत जो प्रजहिं सहारा , 
सतक श्वान सम सो भू-भारा। 
सो जल-विरहित जलद समाना , 
काठ मतंग-सदरश निष्प्राणा । 
. अन्य सकल नृप चमे-मृगेशा , 
प्रजहि उबारत सोइ नरेशा। 
निज क्षेमहि जो चाहनहारा , 
: जत्र-कलंक. ताहि. घिकारा! 
_निहति दृस्यु जो ग्रजहि बचावा, 
शाख्र, पुराण तासु यश गावा। 
रुधिरधघार अश्टांग. नहायी , 
 देत शूर सब पाप बहायी! 
युद्ध, ससान. पुण्य यश-दाता , 
नहिं. कोड धर्म विश्व महँ ताता।” 


दोहा ;-- समर-ग्रशंसा भीष्म-मुख, सुनि यहि भाँति अशेष 
. चकितं-चित्त भाषे वचन, शान्ति-निधान नरेश-- ७० 


सोरठा;-- की नह श्रहिंसा-गान, नित्य पमम तेहि कहि प्रथम 
_ अंबग्रभु | करत बखान, कस ,अस हिंसा-मय समर ?? 


- अश्न समसे सुचत . नृप, केरा , 
_ विहँसे. सरिखुत, हरि-दिशि हेरा। . 
: प्रभुमन- जानि, हृदय सुख मानी | 
- कहेंड .ज्ुपहिं अधिकारी जानी-- 


: : रृष्णायन ... [ परे/ ] आरोहण काएड :: 





४ नित्यथसें जे प्रथभ गनाये , 
ते श्रुति-सम्मत, शाख्नन-गाये । 
कहत सुनत सब सरल लखाहीं , 
पे आचरत मुनिहु भय खाहीं। 
सुजनहि बसत जो यहि जग माहीं , 
करत कुकमे अधम जो नाहीं , 
होत प्रशस्त धम-पथ  ताता ! 
संशय-रहितं, नित्य सुखदाता , 
खल जब करत अ्रजा-अवबसादा 
उपजत धघमेहु महँ अपबादा। 
तजि तब सुजन विहित-व्यवहारा , 
आपद्धम. करत स्वीकारा। 


दोहा :-- राजधम कहूँ तात ! मैं, मानत आपद्धम॑ 
ग्राकत जन हिंत जो कुकृत, नृप-हत सोह सुकमे / ७१ 


तेसेहि. एक देश कर घधर्मा, 
अन्य देश महँ होत अपधर्मा । 
आजु जाहि सब धर्म बखाना , 
 काल्हि होत सोइ पाप महाना। 
अगणशणित सूक्ष्म प्रसंग बखानी , 
आपद्धम सिखावत ज्ञानी | 
. सप-यज्ञ अति क्र भयावन 
भे उत्तक्ु ताहि करि पावन। 
राक्ास यज्ञहु क्र कहावा 
करि तेहि खगे पराशर पावा। 
वधिक सदहश प्रापी नहि आना , 
नहिं अभोज्य कछु जस समस्त श्वाना ! 
विश्वामित्र& तपी मसुनिरायी , 
- परि दुष्काल श्वपच ग्रृह जायी, 
बरजेड वधिक तबहुँ नहिं माना, 
भक्षि श्वान" मृत रच्छे श्राणा !” 


। बशायन *[ झ२६ ] आरोहण काण्ड : : 


दोदा :-- कीन्ह अश्न सुनि दबा इननकॉनिट जगत तन यंग नये जो अगडिसास नृप, “जो आरुहिं सर्वस्व , 
रहेउ कहाँ तब तात / जय, नित्यधर्म-वच॑स्व / ७२ 


मुनिजन निज निज मत-अनुसारा , 
चरनत धर्म अनेक शभ्रकारा। 
रही श्रतिहु जब नाहि प्रमाणा , 
केहि विधि होय धम कर ज्ञाना ? 
बढ़त जात मन संशय-भारा , 
बरनहु तात ! सहित बविस्तारा।” 
कहेउ पितामहइ--“मम मत ताता ! 
सिरजेड जन-हित धर्म विधाता । 
सर्व-लोक-हितकर सोइ पधर्मा , 
जन-हित-नाशक सोइ अधर्मा। 
संत आचरत लखि हित-हानी 

अक्षर पकरि चल्नत अज्ञानी | 
सवे-भूत-हित कर जो कारण 

सोई सत्य, न शब्दोच्चारण । 
प्राशिन देत अभय जो दाना, 
सोइ अहिंसा धर्म महाना | 


वोहा :-- पेरि हरत , दुर्जन जबहिं, सुजनन कर घन आश , 
रहते अहिंसा मोन जो, हिंसा सोह महान | एड 


बाह्य आचरण धम न होई, 
बसत मनुज-मानस महेँ सोई। 
मन ही सब कमन-आधारा , 
मन-संजात आचरण सारा। 
शुद्ध अशुद्ध होत मन जैसा, 
तैसिंहि वाणी, -कमह तैसा | 
परहि. धर्म-संकट ज़ब अआराणी , 
_ निरखहि प्रथम शाखत्र अति-वाणी। 
- तकदुनसम्मत शाख्र जो होई 
 पालंहि. तेहि सब संत्शय. खोयी। 


:: कृष्णायन..... [ झर७ ] आरोइण काएड :: 


करहि तक जो शामख््र-बिरोधू , 
लेहि मनुज निज मानस शोघू। 
पर-हित-रत जब. बुद्धिहिं पावहि , 
करहि सोइ जो तक बतावहि। 
शात्र तक दोउडन सन्मानी , 
रहत आचरत  संततजज्ञानी ।” 


दोहा :-- कहे भीष्म निएछल क्वन, अनुमोदे सब व्यास न 
उपजेउ धर्म नरेश हिय, नवस्फू, विश्वास । ७४ 


बोलेड हेरि पितामह  ओरा-- 

“एकहि प्रश्न तात ! अब मोरा | 

नित्य अहिंसा आदिक धर्मा, 

काल-विवश जो होत अपधर्मा ; 

तैसेहि हिंसा आदि कुकर्मा , 

होत समय-बश जो सत्कर्मा , 

तो कालहि यहि जग बलवाना , 

सिथ्या सब पुरुषा्े-बखाना । 

कार्य मनुज, कालहि जो कारण , 

संभव तात ! न तासु निवारण |”? 

सुनत अवनिपति-प्रश्न गँभीरा , 

भाषेड बहुरि भीष्म मति-धीरा-- 

“प्रश्न तुम्हार मोहि अति भावा, 

काल बली, बहु तासु प्रभावा। 

मनुञ॒ तथापि अधिक बलवंता, 

बुद्धि असीम, प्रभाव अनंता 
क्‍ कक 

हा :-- काल कार्य, कारण मनुजो, प्रुषार्थटि बलवान 
पुरुषोत्तम संतत «करत, युग नवीन निर्माण | ७५ 

| के - ; 


कृत, ज्रेता, द्वापर, कलिकाला , 
चारि युगन महेँ कलिहि कराला। 


: : छृष्णायन [ पश्८ ] आरोहरण काएड :;. 





आवत तात | सो जब जेहि देशा , 
करत प्रजा महँ नाहिं त्रवेशा। 
राज्य-सूत्र जिन मनुजन हाथा, 
प्रजाअमुख. अथवा  नरनाथा , 
अविशत तिनहिं माहि हठ ठानी 

हरत विवेक, करत अभिमानी | 
अहंकार-सेंग स्वाथ-प्रवेशा , 
जहाँ. सवा तहेँ शील न लेशा । 
नष्ट-शील . द्रत धममम-विनाशा | 
सत्यास्तेव). शीच कर नासा। 
इन्द्रिय-दमन रहत नहिं शेषा 

हिसक. सब जन-पंच, नरेशा। 
 यहि विधि सब नृप, नायक सारे 

होत . स्वाथ-रत शील बिसारे। 


दोहा +--प्रजा-समाजहु लखि तिनहिं, देत धर्म-पंथ त्यागि , 
व्याप्त पूए कलिकाल तहँ, जांत शक्ति सुख भायि | ७३६ 


परत सुजन जो कतहूँ - लेखायी 
-देत - प्रबल खल तिनहि नसायी । 
 जहँ समाज यहि भाँति मलीना ,: 
होत  प्रभाव-विहीना । 
- उपजत महापुरुष तब - आयी 
देत * अहिसा शान्ति विहायी।. 
 गहि .. हिंसा-मय. आपडर्मा , 
करते. कठोर कुटिल नित कर्मा |: 
_ धर्म-डद्घि लहझ्त उर माहीं; . 
- तदंपिं काये- विपरीत - लखाहीं !. 
_ क्रम-क्रम. - दुजन-बुन्द- अचारत 
- करि छतल्न-बल-.. समूल  संहारत। . 
- कंलिहु-प्रभाव - रहंत -नहिं - शेषा ,. 
- प्रक्रतत- नव युग पुति तेहि देशा। 


:: कृष्णायन . [ एशए९. | . आरोहण काण्ड जि 


करत जे यहि विधि युग-निर्माणा , 
क्रहत तिनहि यथुग-पुरुष पुराणा। 


दोहा :-- होत तात (/ युग-व्यक्ति महँ, जेतिक पर्म-विशेष 
कृत, त्रेता, द्वापर तथा, होत प्रकट तेहि देश | ७७ 


क्षत्रिय-धम॑ वेद जो गावत , 

सोइ युग-पुरुष सतत अपनावत। 

ताते ज्षात्रध्म सम ताता ! 

अन्य धेमे नहिं अभय-प्रदाता। 

रच्छुत जन जो हरि-पथ शूला , 

मम मत सोइ सब धमेन-मूला। 

अन्य धरम वरु संशयकारी , 

यह. पग्रत्यच्च सब-हितकारी ! 

ताते धरि शिर हरि-आदेशा 

राजधम में कहेडे।.. विशेषा । 
धमं-तनय तुम धर्म सदेहा , 
त्यायहु निखिल हृदय-संदेहा । 
जप-तप, यजन-भजन फल जेते 

लहिहौ ग्रजहि पालि तुम तेते। 

अंत समय सम तात ! असीसा--- क्‍ 
जन-ग्रिय हरि-प्रिय होहु महीशा !” द 


दोहा :-- भये पितामह मौन दे, शुच्ि आशिष, उपदेश 
.भये उत्तरायण तबहिं, वसुघा-नयन दिनेश | ७८ 


... हरि, मुनिजन,, पुरजन कुरुलोगू , 
विकल होत लखि भीष्म-वियोगू | 
'शोभित घेशि पितामहिं सारे , 

.. जिमि शशघछरहिं प्रात नभ तारे। 

.  भीष्महु सबहि सनेह विलोका , 

.. भाषेड लखि' थ्रृतराष्ट्र सशोका-- 


:: कृष्णायन [ ८प३० | आरोहण काउड :: 





“सहज अपत्य-नेह नर माहीं , 
उचित विवेक तजब पे नाहीं। 
एक आत्मजहि पुत्र न ताता! 
सुबन सोइ जो सौख्यन्यदाता। 
. श्रद्धा, विनय, नेह उर धारे 
धर्म-निष्ठ, कुरुकुल-उजियारे , 
सुत अस तुम्हरे पाण्डब पाँचा , 
साक्षी शास्न, वचन मम साँचा। 
गुनि पाण्डव निज, शोकहु त्यागी , 
होहु बहुरि सुतवंत #सभागी |” 


दोहा :--- अवनत पद पतराष्ट उत, घारेड शीश निर्देश , 
फिरी पितामह-दृष्टि इत, लखे समीप भवेश | ७६ 


 नाबविक जिमि परि उद॒धि अपारा, 
निरखत अथक गगन प्रव तारा 

तेसिहि वृत्ति. पितामह केरी , 
लोचन सजल रहे हरि हेरी। 
 भक्ति-सिंघु मानहूँ अवगाहा , 

 बहेड कपोलन  अश्न-प्रवाहा-- 
“चहहुू करन अब तनु-अवसाना , 
आयसु देह, चलहुँ भगवाता !” 
निरखि भक्त-अनुरक्ति प्रगाढ़ा, 
गत-घ्ृति हरिहु, दहगन जल बाढ़ा-- 
“तुम निष्पाप, सुयश-आवासू, 
जाहु, करहु वसुज्ञोक निवासू।” 
' अन्तिम बार रूप-भ्वन्मोचन , 
 लखि मँदे सहश्-निंद्न लोचन। 

छ््‌ 

वशीभूत-सन, धरि हरि ध्याना, 
कर्ष . ऊध्ब. पितामह . प्राण 


दोहा :-- निकसेउतजि तजि अंग अँग, जसे जस ग्राए-समीर क्‍ 
से शराँ तस तस सकल, कीरि ज्ञत-रहित शृंरीर / ८०... 





:: कृष्णायन [ 5३१ | आरोइण काएड :: 





लखत निखिल मुनिजन, भगवाना , 
 निकसे ब्रह्मरंभ-पथ प्राणा। 
व्योम अमरगण वाद्य बजाये , 
मुदित बहुरि निज निधि जनु पाये। 
उत सुरपुर-बीधिन जल-चंदन , 
अश्र-सिक्त महि इत जन क्रन्दन। 
उत स्वागत नतेत सुर-बाला 

नाचति भीष्म-चिता इत ज्वाला। 
उत वसु करत भीष्म-सन्माना , 
भरतवंश-कृत इत जल-दाना । 
शोक-विकल  नृप, प्रजा-समाजू , 
कहत--“अनाथ भये हम आजू। 
ज्ञात्र-धमं क्षोणीतल क्षीणा , 
ब्रह्मचये, बिनु आश्रय, दीना। 
महापुरुषता, ऋजुता नासी 

विक्रम-रस परलोक-प्रवासी !” 


दोहा :-- सुरसरि-सुत अंत्येष्टि करि, सुरसरि-तेट सविधान 
लोटे कुछ-पारडव पुरी, मत-गुण करत बखान | ८९ 


सोरठा:--प्रकटी बनि अनुराग, भीष्म - निधन - समवेदना , 
नत्र ग्रतीति उर जाग, सये एक कुरु-पाणड-कुल | 
प्रजा, वृद्ध नरराज, पाएड-सुतहु सब लखि सुखी 

“एक दिवस यदुराज, कहे धर्म नुप सन वचन-- 


कुरुक्षेत्र समरानल-ज्वाला , 
बिनसे अरगशित वीर झुआला। 
तेहि हित सोहि विषाद नहिं ताता ! 
करत सब क्षति पूर्ति विधाता। 
अपत - तरुहु * पुनि फूलहिं फरहीं , 
ग्रीष्म-शुष्क सौरे पावस भरहीं। 
. गंत बिसारि जो भावी ध्यावत , 
 सोइ समृद्धि सौख्य जग पावत। 


: : कृष्णायन..... छ्नप३२ ] आरोहण काणड : : 





एकहि चिन्ता मम मन राता, 
लघु-बय म॒त-नूपतिन-अंगजाता । 
कहूँ कहूँ शोकित विधवा नारी, 
रहीं काहु विधि राज्य सँमारी। 
मोहि. भीति सीमान्त-प्रदेशन , 
 करहिं न कछु उत्पात म्लेच्छगण । 
ताते अश्वमेध करि ताता ! 
 होहु सबहि नव शक््ति-प्रदाता । 
दोहा :-- अ्रजुन अनुसार यज्ञ-हय, जीति देश प्रति खण्ड , 
. करि विज्नव-अवसान पुनि, थापहिं राष्ट्र अखण्ड ८२ 


सोरठा;:--देश-काल-अनुरूप, सुनि विवेक-युत प्रभुवचन 
भक्ति-भाव-मय सूप, प्रकेटे उर-उद्यार निज-- 


“ज्ञोक-शरण्य . . नाथ-अभिधाना , 
हृदय कृपा-कारुण्य-निधाना । 

. मति निःस्वाथं, अनागत-दर्शी , 
गिरा सार-गरणित,  मसधुवर्षी। 
अ्रति-सम सदा निदेश तुम्हारा , 

में आजीवन निज शिर घारा।. 

 तद॒पि आजु बिनवहुँ कर जोरी , 
पुरंबहु इक अभिज्ञाषा मोरी॥+ 
जद॒पि मनोरथ. मम चिर-संचित , 

 सकुचति गिरा सुभाषित-वंचित | 

. कहहुँ जो--“यह महिं नाथ ! तुम्हारी 

. तौ त्रिश्ुवन-पति लणषिमा भारी। 
. स्वीकारहु श्री--कहहूँ जो प्रभ्ु-अति 
सोड सदोष, सतर्न्त तुम श्री-पति। 

_ रच्छहु प्रज्ञा'--कहहुँ जो ताता ! 
तौ पुनरुक्ति, अबहुँ तुम त्ाता। 


; + चोदा :-- कहत यह हि-'नहिं नाथ । मैं, सार्वभौस पढ़ बोस्य हे ० 
. : + /जेहि रच्छी भारत-अबनि,ताही ते सो भोग्य' “दरें. 





:: कृष्णायन ..[ परे१श | आरोहण कांड :; 





चकित सुनत वचनन यदुबीरा , 
क्रम क्रम वारिज-बदन गँभीरा। 
विहँसि, बहुरि अवनीश निहारी , 
ज्ञान-सार हरि गिरा डउचारी-- 
“वचन  तुम्हार श्रीति-रस-बोरा , 
हुलसेड पे न हृदय सुनि मोरा। 
त्याग-परिग्रह. दुहुन उदासी 

में केवल कतंव्य-उपासी । 
पर-हित-रत जो खस्वाथे-विरागी , 
सम कतंज्य सब तेहि ल्ञागी। 
 तेहि हित, जेहि सम मान-अमाना , 
सहजन्प्राप सोइ डउचितस्थाना | 
लहत जो घमे-कर्म अनचाहा , 
करत सुचारू तासु. निवाहा। 
जन्मत जो में नृप-अँगजाता , 
पाज्त विहित धर्म निज तता ! 


दोहा :-- जन सामान्यन्सजात में, तुम अवनीश-कुमार , 
हरि न सकत अधिकार मैं, तजि न सकत तुम भार | ८४ 


हरत जो स्वाथ-हेतु पर-राजू , 
करत सो अघी समाज-अकाजू। 
त्यामहु करत दम्भ ते जोई, 
सद्ृति तासु तात ! नहिं होई ! 
निज बवेयक्तिक धन तुम ताता !' 
सकत मोहि दे, प्रीति बशाता। 
निहित राज्य , महेँ जन-कल्याणा , 
होत न तासु दानआअतिदाना। 
लीन्ह तुझ्हार पक्ष में यहि रण , 
तहँहु तात * अनुराग न कारण। 
जन-हितकर ग़ुनि राज्य तुम्हारा, 
तजि प्रण भक्रहु में कर धारा 


:: कृष्शयन . [ ८5१४] . आरोहण काणए्ड ;: 





ताते प्रजा-वबरोहरि जानी; 
रच्छुहु राज्य धरम पहिचानी। 
गुनि निज प्रंजा-मात्र मोहि देवा ! 
लागधट्दि उचित लेहु सोइ सेवा। 


दोहा :-- जब लगि कतु-हित उपकरण, जुरहि यहाँ सब आय 
तब लगि आयसु देहु मोहिं, बसहुँ पुरी निज जाय ।”८५ 


लज्जित अवनिनाथ सुनि बचनन , 
निरखत अपल्क हरिहिं गुनत मन-- 
जीवन-मुक्त कहति श्रुति जाही , 
लखत नयन मम निशि-दिन ताही। 
रहेड ध्यान प्रभु-शब्दहि माहीं , 
सीखें निरखि चरित कु नाहीं। 
अनासक्त ये, बिना धिकारा , 
लीलहि इन हित सब संसारा। 
आत्म-तृत्त ये, आत्मारामा , 
रिक्त सबवे हम रंक, सकामा। 
ये आनेद्धन वरसि सुखारी , 
हम सर शुष्क भरत लहि बारी। 
मोहि सम मूढ़ भुवन नहिं आना , 
दातहि देन चह्देज जो दाना। 
. बसेड एक-रस जो ब्रज ग्रामा, 
: द्वाराबती, . पुरंद्र-धामा , 


रोद्दा :-- गो-चारण, आरोह गज, छत्र, पिच्छ सम जाहि 
सम गोपाल भुभ्राल जेहि, मोहत राज्य कि ताहि ? ८६ 
सोचत अस मन नृप पूछिताना , 
. सुमिरि गमन पुनि उर बितल्लखाना । 
_भक्तिमंत न॒प हदृग जल छावा, - 
संयम-खद्ध, बहन नहीं पवा 


:: कृष्णायन ः [| मरेश आरोहण काण्ड :: 





: व्यथा विलोकि घैये हरि दीन्हा, 
गमन अंध अवनिप-गृह कीन्हा। 
प्रशमे दस्पति-पद्‌ अनुरागी , 
विदा बिनीत वृष्णिपति माँगी। 
विनय-बाणि सुनि, गुनि निज शापा , 
शोक- सुबल-तनया उर व्यापा। 
धृतराष्ट्रहु. प्रकटेड. पछितावा ; 
मद बैनन प्रभु ताप मिटावा। 
पृथा, द्रौपदिहि भेंटि सनेहा , 
कीन्हेड_ गमन. सुभद्वा-गेहा । 
तोषी अनुजा वधू-समेतू , 
गवने संजय, विदुर-निकेतू। 


दोहा :-- भेटि सबहिं, ले संग निज, चिर सहचर युयुधाव , 
सजल-नयन गजपुर निखिल, तजि गवने भगवान | ८७ 


सोरठा:--बरनत पथ पुर, ग्राम, सात्यकिअति गिरि, सरि, वरुद्ु , 
विस्मत मनहर ठाम, निरखेज हरि. गिरि रैक्‍तक | 


अथवत रवि पहुँचेड रथ पासा , 
लखेउ चतुर्दिक विशद॒ प्रकाशा। 
होत महोत्सव गिरि पे जाना, 
विहँसि सात्यकिहि कह भगवाना-- 
“कुरुक्षेत्र रण प्रलयंकारी , 
शोकमंयी भारत महि सारी। 
पे यदुजन सुख-मग्न दिवस-निशि, 
समुदित घोड़स कला विभव-शशि। 
शिखर-शिखर मण्णि रत्ननन्‍राजी , _ 
लखि जनु छिपेड -जलधि रवि लाजी | 
गुद्दा-्गुहा | प्रति निकमेर पासा , 
वितरत तहन-प्रदीप झचुति-हासा । 
तरु-तरु हेस सुमन मनहारी , 
श्री-हत निश्चिपति - भ्रभा निहारी । 


: कृष्णायन [ उरे६ नु आरोहण कार्ड ; : 





देव-द्मस सह शैल सोहावा 
नंदन उतरि मनहूं महि आया । 


दोहा :-- निरखहु सात्यकि / ओर चहुँ, ध्वज पताक फ़हराय 
मद-मन्मथ-उन्मत्त स्वर, रहें नारि-तर गाय [८दूद 


 चढ़ेउ अद्वि पे तेहि ज्षणु स्यंदन , 
'निरखे खजन-बन्द यदुनंदन। 
स्वरित वललकी, वेणु, झदंगा , 
वबिहरत विपिन नारि-तर संगा। 
. गायन, . नतेन, कौोतुक नाना , 
सरस विज्ञास, हास, मधु-पाना । 
शंख श्वेत हरि हाथन धारा , 
परसत अधर  भयेउ रतनारा। 
 जनु रक्तोत्पल हंस विराजा , 
अधर-सुधा लहि मधु खर बाज़ा 
दिशि दिशि हरि-आगमन जनायी , 
पाग्चजन्य ध्वनि गिरि वंन छायी। 
परत शब्द श्रति भोग-बिसारी , 
घाये दरस-तृषित -नरनारी। 
 जय-स्वर॒ प्रक्॒टतः एउर-उललासा , 
पहुँचे आतुर शभ्रीहरि . पासा।. 


दोद्या :-- घेरि. रथहिं हर्ष. सकल, बरसे तुमन अपार , 
 उमद्ेड हरिविदनेन्द्ु लखि, यदुजन - परावार |८६ 


सोरठा:--हरिहु भरेउ भुज काहु, पूछी काह ते कुशल , 
हरेड काहु उर-दाहु, मच्दस्मित-अम्रत बंरसि। 


_« स्वजन संग निशि शैल» बितायी 
- अविशे गेह स्‍ग्रात * यदुरायी। 
- अ्रणमत सुत बसुदेव “बिलोकी 
5 “डर उल्लास. सके “नहिं. रोकी। 


:: कृष्णायन  [ ८5३७ ] आरोहण काणएंड :: 





प्रेमस्िनग्ध कीन्ह आलिगन , 
दग्ध निदाघ अद्वि जिसे नव घन। 
मिलेत प्रीत दोड शोमित कैसे, 
निशि-अवसान जलज रवि जैसे। 
धाय देवकिहु गोद उठाये, 
राखि सुचिर उर प्राण जुड़ाये। 
खोजति रणु-ब्रण वत्स-शरीरा, 
होरे परसि हरति जनु पीरा! 
गवने अन्‍न्तःपुर घनश्यामा , 
भयेउ महोत्सव जनु प्रति धामा। 
परिजन उरहु प्रहषे उमनज्ञा। 
मनहूँ प्रभात अबुद्ध बिहंगा। 


दोहा :-- शोमित निज अन्तःपुरी, रानिन सह भगवान है 
वलली-वलयित कल्यतरु, जनु नंदन उद्यान। छू०ण 


सोरठा:--द्वारावती - अभ्रधीश, निवसे द्वारावति बहुरि , 
मजित  सुख-वारीश, इष्टदेव निज लहि ग्रजा। 


उग्रसेन न॒प, उद्धबक साथा , 
गवनत नित्य सभा यदुनाथा। 
कुरुक्षेत्र संग्राम-प्रसंगा , 
पूछत नृपति, कहते श्रीरड्जा । 
शूर सुभद्रा-सुत रख-करनी , 
अमर, रोमहषेण हरि बरनी। 
बरनेड. . सजल-नयन  अबसाना , 
मिलि जिमि रथिन हरे शिशु-प्राणा । 
शोकित शौरि, जम्र  नरनाहू 
तरुण अरुण-हग, फरकत बाहू। 
सुमिरि स॒प्मिरि शिशु पौरुष-धामा , 
पूछत कद अधरमिन-नासा । 
गुनि मन. कृतवमोा तिन माहीं , 
ज्ीन्हे रथित्र-नाम हरि नाहीं। 


४: कृष्णायल [ झरे८ | आरोदण कारड ;६ 





सात्यकि पे न. अमष सेँभारा , 
प्रकट भोजपति-नाम उचारा। 


दोहा :--ग्रेकुपित कृतवर्महु कहे, शिनि-सुबनहिं दुर्वादं , 
भोज-वृष्णि-वंशन बढ़ेठ, सहसा विषम विवाद | ६९ 


लखि विट्वेंप बिकल यदुरायी , 
निज ग्रभाव-बल कलह बरायी। 
गवने ग्रह अंतस्तल शोका , 
अनाचार नित नवल पि्िलोका। 
कतहूँ न पुरी पूष मख्त, दाना , 
श्रति-चिन्ततन,. साधु-सन्माना | 
शून्य समस्त चेत्य, देवालय 
घिलसत. जन-संकुल मदिरालय | 
कुल-आचार-विचार बिसारे , 
मत्त वित्त-मद यदुज़न सारे। 
जियत उदात्त वृत्ति सब त्यागी , 
मगया-सात्रहि श्रम तिन लागी। 
दूत विनोद, होड़ मदपाना , 
.. _तिय पुरुषाथ, मुखरता ज्ञाना, 
. सान्य-विमानन' महा सच्त्वता , 
'स्वेच्छाचार, दुगराग्रह अ्रभ्ञुता। 


दोहा :-- निवसत जब यहि भाँति पुर, भच्युत व्याकुल चित्त , 
अकस्मात यदहुकुल घटेउ, अन्यहु इक दुब्त्त | ६२ 


कृष्ण-पौत्र. अनिरुद्ध  कुमारा 
. युद्धन्अरुड, ” रूपनउजियारा । 
गवने लग्न लागि हटि हलघधर। 
कुरुक्षेत्र. रण-मद्दि _ हत-शेषा , 
: जुरे* .ओजकट . नगर नरेशा। 


: कृष्णायन क्‍ [ ८5१९ [. आरोहण काणएड ३: 





लेखि संपन्न कृत्य शुभ सारा, 
दुमेति नृपतिन हृदय विचारा-- 
यदुजन-लागि रुक्मि-विद्वेषा , 
क्रम-क्रम होत जात अब शेषा ; 
आजु सुअबसर, रचहि प्रसंगा , 
करहि विवाह-रंग , महँ भंगा। 
 राचि ग्रपंच यहि विधि अविचारी 
जाय रुक्मिआंति ५ गिरा उचारी-- 


“शब्रन-समर . दुजंय बलरामा , 
जीतहु इनहिं दयत-संग्रामा । 


दोद्दा :-- जद॒पि अक्ञ-अनभिन्न ये, लक्ष्मी-यर्त्र सहान , 
व्यसनिहु, करिंहें नहिं कबहूँ, अस्रीकृत आह्वान ।8३# 


सोस्ठा:--सुनि रुविगहु अनुकूल, जाग्रत वेर अ्रसुप्त उर, 
दृत आपदान्मूल, आरंभेउ खल बोलि हलि | 


, निष्क सहस बलभद्र लगाये , 
जीति दाँव. रुक्मी अपनाये । 
अक्ष-अदक्ष॒ बहुरि बलरामा , 
हारे ल्न्ष चूत-संग्रामा | 
प्रमुदिति हलिहि रदन दरसायी 
-हँसे कुमति कछु नृपति ठठायी। 
भाषेड रुक्मिहु जयन्मद-माता-- 
“होत न घोष. द्यत-निष्णाता !” 
रोषावेश . रामन्मति भोरी 
धरे दाँव पुनि निष्क करोरी। 
लखि विशाल .निधिं कैतव कीन्हा 
« उत्तर प्रकट न रुकमी दीन्हा।. 
पाँसा पै> तेहि पण हित डारे 
ससवर हलि निज विजय पुकारे। 
भांषेड रुक्मि--/न में कछु हारा, . 
पण॒तुम्हारै में कब स्वीकारा र” 


:: कृष्णायन प्‌ ८४० ] आरोहण काएड : : 


: दोहा :-- श्रस कहि तृपतिन तन लखेउ, अनुमोदे तिन बैन , 
कोप-प्रकंपित राम तनु, बरसे शोखित नेने | ६४ 


सबत्ल॒ हस्त करि अअक्षाघाता, 
रुक्मी तत्तलूण हली निपाता ! 
भागे नप हा ! हन्त !? पुकारा ; 
कलभस्तंभ रांमस कर धारा-- 
“हँसे मोहि जे रद देरसायी , 
तिन-सह सकत खदेश न जायी !”? 
 अस कंहि धाय गहे, महि डारे 

हि अम्षि हठि रदने उजपारे ! 
कोड शिर चरण, काहु कर टूटे 

शोणित ख्रवत. काहु अँग पफूटे । 
घोर. राजगृह हाहाकारा 

विज्पत  विकतले रुक्मि-परिवारा । 
करुणाधाम बंधु-अनुरागिणि 

संवति अजखस्र अश्न -जल रुक्मिणि। 
इत तिय-दुख, उत अग्रज-रोषा , 
सके न हरि दे काहुहिं दोषा। 


दोहा :-- जसं-तंसः करि संपन्न प्रभु, जो विवाह-विधि शेष 
.. पठे स्वजन  द्वारावती, आपु गये करुदेश। ६५ 


-यज्ञ-द्रग्य उत लावन-काजा , 
 गवनेड हिसगिरि सानुज राजा। 
पहुँचि गजपुरिहु लीलाधामा , 
लहेड न एकहु पल विश्रामा। 
 दुःखद बृत्त तजत रथ पावा-- 
_ सुत.- विराटजा म्लत जन्‍्मावा !? 
प्रथा, सुभद्रा, द्वौपदि-कन्दन | . 
: सकरुण सुनेड द्वार, यदुनंदन। 
: लंखीं - जाये... गृह  पाण्डब-नारी 
5 जनु  कारुण्य-किकरी . उसारी। 
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प्रथमद्ि. द्रौणी सैन्य-निवेशा , 
संहारे सुत सुप्र . अशेषा। 
यहि शिशु-संग कुज्म-अंकुर नासा, 
उर न काहु जीवन-अभिलाषा। 
लखत हरिहि धायीं सब रानी, 
बिलखत विकल चरण लपटानीं। 





दोहा :-- महुल कुमुद-सम हरि-हृदय, आकुल करुणाकंद , 
ग्रविशेर श्रति-पथ ताहि क्षण, गत्त्य-सुता-आकरन्द | ६६ 


निराधार, शोकानल्-जारी 
कलपति विकत्न वियोगरिनि नारी-- 
“विधि ! पूषहि में निहत, अभागी 
अब यह वज्रपात केहि लागी।! . 
छीनि प्राणपति, तातहु, आता; 
>हरत शिशुह्ु कस दस्यु ! विधाता। 
गवनत नाथ लीन्हि नहिं साथा , 
'तजी दांसि असहाय, अनाथा। 
मंद-बुद्धि में यहि शिकशु-लागी , 
 धारे प्राण अणयन-त्त त्यागी। 
सोड कामना देव ने पूरी, 
नष्ट आज्जु मस जीवन-मूरी। 
'जन-संकुल॒ जगती-तल - सारा; 
मम-हित॑ आजु विजन कानन्‍्तारा। 
व्याप्त तमि्र विषम चहुूं ओरा , 
हि अरण्य-रुदन को मोरा! 


खोहा:-- काह करहुँ, कहँ जाहुँ-में, कहाँ सजीवरनि सूरि ः 
सकते दुःख हरि एक हरि, बसे जाय सोउ दूरि /#६७ 


सुनि विहल, हरि मूते सनेहा; 
प्रवशो. श्राय सृतिका-गेहा । 


कृष्णयन.... [ ८४२ ] आरोहण कारड :; 


के 
क की 


लखी अवनितल मभत्स्य-कुमारी , 
निपतित मनहूँ नलिन बिन्नु वारी। 
 कज्षाम वाम-तनु कान्ति-विहीना , 
भये स्रोत-ज्ञय जन सरि क्षीणा। 
अस्तव्यस्त ... विभूषण-भूषा , 
मलिन  दीपनयूुति जन अत्यूषा । 
गत सुत-संग विधवा-एकाशा , 
कर्षत प्राण विधोष्ण उसासा | 
रहति मूक, क्रन्दति पुनि कैसे , 
हकति चक्रवाकि निशि जैसे। 
सुनतहि परिचित हरि-पद-चापा , 
मनहूँ प्राण-रस नव तनु व्यापा। 
घाय, उठाय गहेड शिशु अंका , 
जन भ्रतीचि दिक्‌ प्रात मयंका | 


दोदा :-- छटपटाय.. यहुराय-पद, लाय, छारि मृत बाल , 
ग्राश्वलि दीनदयालु ग्रति, बोली वाम विहाल-- हट 


“शरण-अपन्न जानि निज चेरी, 
करुणा-हृष्टि देव ! तुम फेरी। 
भाषत व्यास आदि सब मुनिजन , 
निष्फल नाथ ! तुम्हार न दर्शन! 
रच्छीं प्रभु संतत तिय दीना, 
. पै को मो सम. भाग्य-विहीना ?ै 
: पति, पितु, श्रात, विधातहु-त्यागी , 
गति तुम एक नाथ ! मम लागी। 
. जदपि अनुग्रह-निम्नह-आलय ,. 
...  नाथ-विरुद._'करुणा-वरुणालय!। 
. द्रवहु अभागिनि-प्रति भगवाना, 
. करहु सुतहि : गझ्ण-प्रदाना। 
5 सुयश आुवन त्रय भरि अस छाबा, 
. उस्ुडः शुरुपल्री-सुवन « जियाबा। 


:: कृष्णायन [ ८४३ ] आरोहण काएड :: 
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यमहु-संयमन करि तुम नाथा! 
लाये जिमि गुरु-सुत निज साथा , 


दोद्दा :-- मृत्युयाश ते मुक्त तिमि, करहु सुबन मम स्वामि / 
जानत मम उर-वेदना, तुम विभुअन्तर्यामि | ६६ 


खसोरठा:--हृप-पद जाहि स्वहस्त, कीन्ह काहिह अ्रभिषिक्त तुम , 
.. वंश तासु विध्वस्त, होत व्लोकत नाथ | कस ?” 


दीन . बैन सुनि जननी केरे , 
शिशु दिशि दीनबंघु हग फेरे। 
भूति वैष्णवी भरति जो त्िभुबन , 
भयी अ्रकट सहसा विभु-आनन। 
स्वत शान्त, शीतल आलोका , 
अनिर्मिष दृष्टि शिशुहिं अवलोका। 
निजस्नेह दे यदुकुत्त-दींपा , 
कीन्ह सजग जनु प्राण-प्रदीपा । 
मनहुँ . अमिय-रस-घारा बरसी , 
चेतनता शिशु-अँग-अँग सरसी। 
उष:काल रवि-कर जनु पायी , 
बविलसेड कमल-मुकुल हुलसायी । 
तनु सजीब जनु सोवत जागा, 
क्रम-क्रम श्वास लेन शिशु लागा। 
श्वास-श्वास मुख-द्युति अधिकानी , 
हषे-विभोर विज्ञोकहिं. रानी । 


: दोहा -- हरे कृष्ण ! केशव हरे! हरे श्याम | यहुवीर! / | 
भरी सू्तिका-वेश्स ध्वनि, आनंद कएठ अधीर | १०० 


सोरठा:--पुलकी सुतता विराट, दीनह शिशुहिं हरि अंक जस ,.. 
चूमि कपोल, ललाट,, ललकि भरेठ हिय-घन हृदय। 
लीन्हे द यज्ञद्भव्य तेहि. काला, 
, लौटेड सानुज धर्मभुआला। 
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वृत्त अशुभ पुर प्रविशत पावा, 
बहुरि द्वार-- हरि शिशुहि जियाबा? । 
धाय सबन यदुपति-पद परसे , 
हषे-बाष्पजल लोचन बरसे | 
खोय तरुहु लेखि अंकुर अंगुसत , 
को छायार्थि न डर जो हुज्लसत ! 
दीन्हेड सचिवन बोलि नरेशा, 
 पौन्न-जन्म-उत्सव आदेशा। 
धाये इत-उत जन मुद-विह्नल , 
पद-आघात चलित जनु महितत्न-। 
पटह  निनाद चतुर्दिक समुद्ति , 
जनु कृत अट्टदास पुर प्रमुदित। 
 दिशि-दिशि नगर हषेध्बवनि छायी , 
 जनु मथि सिघु सुधा सुर पायी। 


. दोहा :- कहत पौर इक एक सन, करे शिशु जीवन-दान 
है रुछे दोड राजाअजा, आजु . सदय भगवान | १०१ 


दिवस षष्ठट मंत्स्येश-कुमारी , 
तजेड सूतिका-सझ . खुखारी। 
दिवस दशम शुभ घरी सोहायी 
कीन्हेड नामकरण  यदुरायी-- 
“जब परिक्षीण भयेठ कुज् सारा, 
जन्मेड बाल . वंश-उजियारा 
राजाअजा... मनोरथ-घामा 
ताते होय परीक्षित -नामा।” 
धमनृपहु शिशु-बदन - निहारा 
निर्भर रस सनेह तनु सारा 
लीन्ह भुआंल बाल 'नेज अंका , 
-जनु राका-संजांत मयंका। 
धारत पुनि .- पुनि. हृदय समीपा, 
निरंखत शिशु तन, .गुनत महीपा-- : 


:: कृष्णायन... [ 5४५ |] आरोहण काणड ४: 





अभिनंदन हित पाण्डव-शासन , 
रूढहन हेतु वंश सिंहासन , 


दोहा :-- समर-जनित अवसाद हू, हरन हेतु यहुराय , 
अभिमन्युहि जनु स्वर्ग ते, दीन्ह आाजु मोहि लाय | १०२ 


यहि विधि मोद-मग्न महराजा, 
आरंभे हय-अध्वर काजा । 
मख-साधन लखि संचित सारे, 
अश्व-पारखी भूप हँकारे। 
बाजि सुलक्षण तिन पहिचानी 
कृष्णशार दीन्हेड शुभ आनी। 
शुभ मुहूर्त लखि व्यास मुनीशा , 
कीन्ह यकज्ञ-दीक्षित अवनीशा। 
बोलि बहुरि अजुन धनुमाना, 
कहे वचन नृप करि सन्‍्माना-- 
“घन्वी तुम सम शशि-क्ुत्ञ माहीं , 
भयेड न, होनहारहू नाहीं। 
पूजी सब तुम सम अभिलाषा , 
जिमि. सुकाल-घन क्रषकन-आशा। | 
रच्छहु बाजि जहाँ जहेँ जायी , 
फिरेहु सवेग विजय-श्री पायी।” 


दोह। :--- वव उमंग अरजेन-हृदय, सुनि अग्ज वर वाणि 
समयोचित तेहि क्षण गिरा, भाषी - सारंगपानि-- (०३ 


“हय-संरक्षण भार कठोरा; 
संभव यत्र-तत्र रण घोरा। 

तद॒पि तात $ यह मम उपदेशा-- 

 करेहु न पदाक्रान्त कोड देशा। 
मद्ि-मणि भारतवर्ष . महाना , 

 बणें, कुटुम्ब, जाति, कुल नाना। 
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युग-युग ते निज-निज मसहि वासी 

सब ख्वतंत्र, सब शौये-उपासी | 
प्रिय अति सबहि निजहि आचारा 

शासित सब॒ स्ववंश-नृप-द्धारा । 
उपजे पूषं काल बहु जेता , 
शुर-श्रेष्ठ.. साम्राज्य-प्रणेता ।.. 
तजि इक  जरासंध : नृप-पाशा , 
पूत्र वंश-क्रम काहु न नासा! 
चले जाहि गहि रघ, मान्धाता , 
सावभौमता-पथ. सोइ. ताता 


दोहा :-- जहूँ जहँ संभव तुम विजय, लहेउ शान्ति अ्रपनाय , 
- बधेउ जाहि रख तासु सुत, श्रायेह्‌ राज्य बसाय। १०५४ 


सोरठाः--करेहु. प्रजा-पर्त्रिए, अवनि पर्यटत वाजि सेँग , 
निखिल भरतमहि-ब्ञान, लायेहु जंय सँग तात | तुम ।” 


ताही समय करत अश्रति-गायन , 
अध्वर-वाजि तजेड.  द्वेपायन । 
यायावर-अनुसरिे.. धनुन्हाथा , 
 गबने पार्थ वाहिनी-साथा । 
अक्षत, _ अंकुर, - सुमनन-राशी , 
. बरसत दिशि-द्शि गजपुर-वासी।। 
अश्वहु-डर जनु गौरव व्यापा , 
. गवन्नत डउत्थित ब्रीव सदापा। 
. मुरि पाथेहिं लखि, नेह जनायी 
खनि महि खुरन चलत हिहनायी ! 
उच्चे:अवा मनहूँ अवबतारी , 
. योजन-मात्र गनत महि सारी। 
पुलकित पुरजन  वचज्ञ. उचारे-- 
“बिनसहिं हय ! पथ-विध्न तुम्हारे। 
जय सर्वत्र, क्रेश नहिं लेशा+ 
डिक पुरी लहि. सुयश अशेषा।” 





:: कृष्णायन [ ८४७ ] आरोहण काणएड :: 








दोदा :-- यहि विधि उर-अभिलाष जनु, अजन-संय पठाय 
नगर-द्वार लगि दे विदा, लौटेउ जन-समुदाय | १०५ 


सोरठाः--पा्थ-सुरक्षित  वाजि, गवनेउ उत्तर ओर उत् , 
इत मणि-स््नन साजि, रची भीम शुच्ि मख-मही । 


हरि-निदेश सहदेवहु पावा 
यज्ञ-निमंत्रणु-वृत्त पठावा । 
विप्र अनेक पत्र ले धाये 
देश देश नप नन्‍्यौति बोलाये। 
द्वाराबतिह निमंत्रण आवा, 
बाँचतः उसप्नसेन सुख पाबा। 
बलरामहि नृप दीन्ह निदेशा-- 
“ले उपहार जाहु कुरुदेशा। 
जाहि. संग कृतवर्मा, सारण , 
सात्यकि, ग्रद्यम्न आदि जन।” 
हलधर सुनि प्रमोद प्रकटावा 
कृतवमेहिं. क्रतु-वृत्त न भावा। 
कुरुपति. पूष. नेह ग्रतिपाली , 
करन चहत कछु अबहुँ कुचाली | 
नृपति-निदेश टारि नहिं जायी, 
गवनत स्वजनन कुमति सिखायी--- 


दो दाः--- आवहि जब आनते महि, अज॑न संग कतु-अर्‌ब 
करेहु ग्रदर्शित बाँधि तेहि, तुम यदुकुल-वर्चस्व ।?१०६ 


करि यहि विधि" अ्पंच, अपकर्मा 
गवनेड गजपुर दिशि ऊऋृतवर्मा। 
उत अनुसरिं सख-वाजि धनंजय , 
कीन्ह उत्तरापण. सब निमया 
जाय. मेरु-पयन्त रणाडइ्ंण , 
. जीते हूस, . शकादि,. स्लेच्छगण | 


+$ ऊष्णायन 





[ ८४८ | . आरोहण काणड : 


.._ संधुलकेसरुरजित.. बाजी, .. बाजी , 
विचरत वंचु-द्रांच्-वनराजी , 
भ्रमत विपुल हिस-भूषित गिरि, वन , 


करत अलकनंदा-अवगाहन , 


मुरेड प्राचि दिशि इच्छाचारी 

मही पूवतम पार्थ. निहारी । 
जीते सब किरात नरेशा , 
खणभूमि, मणिमान  ग्रदेशा | 


गंगासागर हय अन्हवायी , 


लखे महेन्द्र, सलय गिरि जायी | 


दोहा :-- करत दत्तिशणापथ अभय, जीतत हठी नरेश 
 विन्ध्य नॉपि श्रजन लखेउ, यदुजन-शासित देश | १०७ 


सोचत--यह हरि-महि अभिरामा , 


शत्र-शून्य,  नहिं. कहूँ संग्रामा | 
उग्रसेन वसुदेव पृज्यजन 
मिलिहे प्रकटि प्रीति सब यदुजन। 
पाथे-हदय अति दरस-उमंगा , 
प्रविशिड् बढ़ि आनते तुरंगा। 
अमत जबहिं गोकण, पग्रभासा , 


 पहुँचेई3. अश्व रैबतक पासा, 


लखे पाथे . यु बाल अनेकन , 


भृगया-निरत, भ्रमत गिरि-कानन | 
 जद॒पि अल्प-वय तेज-निधाना , 
- बच्ष. विशाल, बाहु बलवाना। 
. सज्जित : शस्ल्‍र, समर-बरियारे , 
जन बहु कातिकेय बपु घारे। 
लखि  रैबतक चढ़ेत मख-वाजी 


धाये बाल. बाण छन्ु साजी। 


दोहा :-- बरजहि अर जब लगि पारडन्पुत, पकरेउ घेरि तुरंग 





बहुरे चय पड युद्ध हित, ग्रंथि, तराजि, करि व्यंग | (०८ 


:: कृष्णायन.. [ ८५४५९ ] आरोहण काणएड:: 





गुनि दुस्साहस अ्रम-बश कीन्हा 
विहेंसि नाम निज अजन लीन्हा। 
सुनत बाल सब हँसे ठठायी-- 
“विद्ति हमहिं कुल, नाम, बड़ाई। 
धमराज हयनमेध रचावा 
तुमहि. दिग्विजय. हेतु पठावा। 
 देश-देश मख-अश्व फिरायी , 
घूमत. 'थापत. कुल-प्रभुताई । 
यह हय प्रकट समर-आह्ााना , 
गहि तेहि हमह देत रखुल्‍दाना 
उपजति पे जो उर कदराई, 
गवनहु गजपुर वाजि विहायी। 
कुंकुम पोंछि, भंजि मख-माला , 
बैंधिहें अश्व हमहु हय-शाला ।” 
अस कहि अद्ृहास करि घोरा, 
हय ले चले बाल पुर ओरा। 


दोद्दा :--- निरखत पार्थहि त्रस्त हय, बार बार हिहनाय 
तजी न पे उर-छति विजय, बढ़े शिशुन पछियाय | ?०६ 


कषेत अश्व, करत परिहासा 
पहुँचे बालक गोपुर पासा। 
आवत जात पंथ जन जेते,. 
जुरत; लखत संब कौतुक तेते। 
भयी भीर गोपुर ढिग भारो, 
हँसत नारि-नर, बाजत तारी। 
सहसा तेहि पथ वज्र कुमारा , 
. निकसेड. यदुपृति-पौत्र - पियारा | 
सुनत कुबृत्त पार्थ ढिग . जायी 
प्रशमेड सादर नाम. सुनायी । 
हटकेउड शिशुन,. सुनेड तिन नाहीं 
. डउपजेड रोष वजञ्र  उर माहीं। 


१: रृष्णायन कल [ ८४० ] आरोहण कारड :;; 





गहेड समीप अश्व जब जायी , 
छीनेड शिशुन बहुरि बरियायी। 
सुनेड. वृष्णि-वंशिन  संवादू , 
धाये. करत वज्-जय-नादू । 


क्‍ दोदा :-- भोज-वंशि,  श्रंधककुलज, जुरे आय इक ओर , 
दिशि द्वितीय बहु वृष्णिजन, भाषत वचन कठोर | १० 


रण-उन्मत्त पक्ष . दोड जानी , 
कही पार्थ वृष्णिन सन वाणी-- 
“सख-हय-रक्षण कर सब भारा , 
हरि-निदेश ते में शिर धांरा। 
करि विभक्त अब सकत न॑ ताही , 
सकत स्वबल  कतेव्य निबाहीं । 
शिशु, पुनि स्वजन-संततिहु जानी 
सहेड अश्व-अपमान, कुवाणी । 
पे जो अंधक, भोजवंश जन , 
करन चहत हरि-नगर रणाह्भगण 
देहिं बाल सब पुर पहुँचायी , 
गहहि अश्व पुनि सनन्‍्मुख आयी। 
 समर-विमुख होइहों में नाहीं , 
धनु गाण्डीव . अबहू कर माहीं | 
बे स्वजन में हरि-उपदेशा , 
बधत न यदुजन मोहि अदेसा।” 


दोहा :--. पाये भोजान्धक सुनत, उमहेझ रोष श्रथाह , 
.... नगरन्वर तेहि क्षण दिखे, उम्रसेन नरनाह | १११ 


5. आओोरठा:-रोकेऊ वेयि विवाद, तोऐेजड नृप कुन्ती-पुतहि , 
..._ लहि अन॑ंल्प उपहार, बढ़े पार्थ सौबीर-दिशि। 


गजपुरी.  शिल्पि-समुदायी 
सक़सयी '.  सख-सहि ,. निर्मायी 


:: कष्णायय।._.. [5५१५ )  आरोहण काएड :: 





रचे अगण्य अतिथि-आवासा $ 
जनु अमरावति सुरन-निवासा। 
मणिगण-मस्डित, सन-अभिरासा ; 
 हेमस्त॑भ-पंक्ति . ग्रति. धासा। 
जन-मन-रंजन हेतु. सजायी , 
कौतुक-मही विचित्र. बंनायी। 
जलचर, थलचर, नभचर प्राणी , 
राखे अद्भुत अगणित आनी। 
-भोजन-महि बहु - वृहदाकारा , 
दिशि दिशि विविध अन्न-अंबारा। 
लखि घृत होत सरोबर भाना , 
बहत दूध-दधि सरित . समाना। 
द्रव्य-राशि चहू ओर लखायी , 
 जनु कुवेर-निधि मखमहि आयी । 


दोहा :--कम-कम आये मुनि कल, ग्रजा-यंच,. नरनाथ , 
अक्षत-तनु पार्थहु फ़िरे, दिखिजयी हयनसाथ। ११२ 


चैत्र पूर्णिमा दिवस सोहावा , 
व्यास यज्ञ आरंभ. करावा। 
मख-महि. निखिल महषि विराजत , 
नारदादि देवषिंह.. राजत। 
जटाजूट. मस्तक सब धारी, 
कपिल कान्ति विंतरति डजियारी। 
. बलल्‍कल देह, कक्ष मगछाला | . 
हस्त कमण्डलु, अक्षन माला। 
बदन विपाटल आभा-मण्डल , 
जनु रवि-अवलि, अवत्तरित महितल । 
 सध्य .सुशोभित व्यास मुनीश्वर , 
तारक-राशि | श्याम जनु जलघर। 
मरकत - मणिस्तंभ कृत छाया , 
शोभित सुभा नरेश-निकाया। 


5; कृष्णायन.... [ ८५९] आरोहण काणड 





मनहुं नलिनि-वन छाया श्यामा, 
विलसत  राजहंस अभिरामा | 


दोहा :-- जित मरकत-बुति कान्ति निज, राजत तहँ भगवान 
पज्ञ-महं॑ जगमग निखिल, कौस्तुमअभा-वितान | ११३ 


शोमित श्रीहरि-सैंग.. संकर्षण , 
. गद, अद्युम्न आदि सब यदुजन | 
सुत युयुत्सु-सह हरिहि समीपा, 
रलासन घृतराष्टर महीपा | 
दिशि दिशि प्रजा-समाज सोहावा , 
व्योमहु अमर विमानन छावा। - 
. मंगल-तूर्य, शंख-ध्वनि. छायी 
श्रुति-ध्वनि पुण्य, श्रवण-सुखदायी । 
 बाजत कह झदंग, कहूँ वीणा , 
कतहु वेणु-खर नर तल्लीना | 
शेष न कतहूँ आन्ति, भय, शोका ,. 
मत्येलोक जनु अमरन-लोका | 
व्योम निजेरहु. वाद्य बजाबत , 
 हषें-निमग्न सुमन बरसावत , 
यदि विधि नित प्रति जुरत समाजू , 
अध्वर-कृत्य॒ करत  नरराजू। 


दोहा :-- गुनि शुभ दिन पुनि व्यास मुनि, पुरय घरी सविधान 
... अखनेष करि नरपतिहिं, दीन्हेउ मजा-आण | ? (9 


भयेड पूर्ण जस आहुति-काजा , 
परसे व्यास-पदाभ्बुज॒ राजा। 
आनद-निर्भर उर, हृग .वारी, 
.. गिस विनीत नरेन्द्र ” उचारी-- 
: दिव!. :दक्षिणा - बेद-विधाना, रा 
उ९«म्र सकुच करहुं,का दाना? 





:; कृष्णयन... [ ८४५३ ] आरोहण काएड :: 
मही, स्वगं, पातालह माहीं , 
मुनिवर-योग्य वरतु कछु नाहीं। 
तद॒पि उदधि लगि भारत सारा; 
असुर ध्वंसि जेहि हरि उद्धारा, 
दीन्‍न्ह मोहि, पुनि जो भगवाना;$ 
करत प्रभ्रुहि में सोइ प्रदाना | 
यज्ञ-दक्षिणा तेहि निज मानी 
स्वीकारहु मोहि सेवक जानी। 
दास और का मभेंछ चढ़ावहि , 
कृष्ण दीन्ह सो कृष्ण॒ुहि पावहि ! 


दोहा :-- जद्‌पि तुच्छ उपहार यह, स्वीकारहु मुनिनाथ 0 
अस भाषत नरपति गह्ढेउ, वारि-्पात्र निज हाथ। १? 


लखि दाक्षियण्य चकित सब राजा, 
चकित निखिल मुनि द्विजन समाजा। 
चकित ग्रजाज़न, चकित अमरगण 
पुलकत, करत सुमनदल-व्षण । 
कण्ठ कोटि स्वर एक उडचारा-- 
धिन्य . भूप ! घनि दान तुम्हारा।? 
शान्त चित्त दे नृपहि असीसा , 
कहे बचन शुचि व्यास मुनीशा-- 
“त्याग मू्त तुम धमंसुआला ! 
दानहु.. हृंदय-समान  विशाला'। 
तदपि गुनहु नृप ! निज सन माहीं , 
जन-शासन हित- मुनिजन नाहीं। 
जन-मन पे स्वामित्व हमारा ; 
जन-तन पे अधिकार तुम्हारा 
परुष बृत्ति आश्रित तन-शासन , 
सृदुता ते, शासत हम जन-मन 


दोहर :-- सिरजे जन-तन-राज्य हित, विधि श्रायुध घनु बाण , 
द मनोराज हित हम ब्लहे, श्रुति, साहित्य, - पुराण | ?$ 


६; कृष्णायन [ ८५७४ ] आरोहण काणड : 
इक मम कल जम शक मकमा लल कलम कक सब अप मलीक दक 
क्‍ क्‍ सहसा तज्जि न सकहुँ निज धर्मां, 
नहिं. अपनाय सकहूँ पर-कर्मा। 
लेत जाहि हरि-मति सकुचानी 
में लेहुँ न अस चछज्ञानी ! 
हरि ते अधिक कबन मतिमाना , 
करि जो सकत पात्र-पहिचाना 
राज-दण्ड दे तुम्हरे हाथा, 
मोहिं झुनि-दरड दीन्ह भवनाथा। 
पालहि हम दरैठ निज निज ध्मन , 
सुफल करहिं हरि-चरण समपंण | 
हरिहि सदा प्रिय जन-कल्याणा 
हरि-पूजा न तेहि सम आना.। 
ताते में यह महि लौटारी 
भाषत आशिष-गिरा सुखारी-- 
होहु तात ! आदश्श नरेशा, 
सुयश अमर जब लगि महि शेषा।” 


दोहा :-- निरखि शिष्य-गुरु-त्याय सुर, कह्त--“पन्य यह देश , 
घर्म नृपति सम नृप जहाँ, व्यास समान द्विजेश /?/#७ 


धरि शिर व्यास-निदेश, असीसा , 
स्वण-दक्षिणा दीन्हि महीशा। 
मुद्रा दश अबंद मैँगबायी 
दीन्ही. ह्विज-बुन्दन ,नररायी। 
. बहुरि मनोवांछित - दे दाना , 
निखिल याचकन नृप सनन्‍्माना। 
हेम-विमरिडत तोरण  अनगन , 
यूपस्तंभ, . पात्र, आभूषण 
_ मख-हित रचित साज्-संभारा 
दीन्हेडउ अर्थिन क्षितिपति सारा। है 
-आयौस आपु जो संपति पायी, . 
कुन्ती; बधुहिं बोलायी। 


;; क्रष्णापन | पर ] । आरोहण काएड ३६ 


आशिष समुक्ति प्रथा तेहि लीन्हा, - 
व्यय धर्मांथ अर्थ सब कीन्हा। 
भयेड. सशान्ति . यक्ष-अवसाना , 
कीन्ह नृपति क्रत॒ु-अंतरनाना । 


दोहा :-- सन्‍माने नृप माणडलिक, दे वान्छित बल, कोष 
गवने निज निज पुर सकल, लहि नव शक्ति, भरोस | /१८.- 


गवनत . द्वारावति बलरामा ; 
कह हठि--“चलहु संग घनश्यामा !” 
युधिष्ठटिरु, तैसेहि. हठ ठाना , 
लोचन सजल, देत नहिं जाना।” 
निरखि धर्म-संकट  यदुरायी 
रामहि. कहेउ सप्रेम बुकायी-- 
“घसेराज अब  भारतस्स्वामी , 
हम यदुवंशि करद, अनुगामी। 
. प्रथमहि इनहि, निरखि गुण अनुपम , _ 
धारेजें उर में कोस्तुभ मणि सम । 
अब ये सावभौस अवनीशा , 
: - शिरोधाये जिमि शशि शिव-शीशा। 
इनहिं निजेच्छा दे उद्चासन 
उचित सतत पालब अनुशासन । 
ताते मानि नृपेश-निदेशा, 
बसहु तुमहु कछु दिन कुरुदेशा।”? 


दोहा .-- सस्मित संकर्षश-वदन, सुनि मोयामयि वाणि , 
रहे आपु, ग्रेषे स्कजन, हरि-इच्छा सनन्‍्मानि। //६ 


सोरठा:--बसे जाय बलराम, वृद्ध नृर्पाति धृतराष्ट्र-यह् , 
सुखी आपु घनश्याम, सवा सव्यसाची-भवन | 


कुरुक्षेत्र . रण-मही . अशेषा, 
बिनसे ममहँ कलह, विद्वेषा | 


5; कृष्णायन... [ ८४६ ] आरोहण काएड ;: 


धृतराष्ट्रहू पाण्डव सन्‍्मानी , 
पूजत जनकहु ते बढ़े जानी। 
दोपदि. आदिक पाण्डव-नारी 
 सेवत_ कुन्तिहि सम गान्धारी | 
प्राय अथस  पिठृव्य-निदेशा , 
राज-काज सब करत नरेशा 
उठत ग्रात बंदत पद जायीं 
सोवत्‌ निशिहु॒ पूछि कुशलाई | 
पाण्ड-सुबन लखि अआज्नाकारी 
विनय-विवेक-निरत, .. प्रियकारी 
सुखी. दम्पतिहु. गत बिसरायी , 
प्रथमहि बार शान्ति उर पायी । 
लोभ, मोह, भय, शोक-विहीना 
मन गोविन्द-पदाम्बुज॒ लीना। 


दोह्दा नल गुनत विदुर लखि वृद्ध नृप, श्रीहरि-प्रीति-विभोर- 
.... उपजति भक्तिहु नाहि उर, बिनु प्रभ-करुणा-कोर | १२० 


... निखिल राजकुल-नेह निहारी 
निवसत गजपुर हरिहु सुखारी। 
कबहु सखा ग्रिय अजुन साथा , 
बिहरत गिरि, बन, सरि यदुनाथा। 

. कबड्ठ व्यास ऋषि-दशशान ल्ागी... 
गवनत आश्रम हरि अनुरागी। 
जात. धर्म अचनीशहु संगा, 
. सुनत शालत्र श्रति सूक्ष्म असंगा। 
_ कबहूँ अन्तःपुर . प्रगु॒घारहिं, _ 
- घावहिं रानी कीज बिसारहिं। 
 परीक्षितहु.. ल्खतहि « यदुरायी , .. 
 धावत धात्रि-्गोद * बिसरायी। 
“किलकंत - पुलकि अंक हरि पाये. 
द रे जात ने जननिहु निर्कट बोलाये। 
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विफल प्रयास हँसहिं सब रानी , 
शिशुहि हँसाय हँसहि सुखदानी। 


दोहा :-गेह-गेह यहि भाँति हरि, नेह-सुश . बरसाय॑ , क्‍ 
गमन हेतु आयसु बहुरि, माँयी नृप ढिय जा १२९ 


व्याकुल सुनत भुआल बहोरी ; 
बोलेड विनय वचन कर जोरी-- 
“नाम-प्रभावहि सुनि मुनि सारे, 
भजत तुमहि. सर्वख बिसारे। 
हम नयनन  निरखे भगवाना , 
संग. निशि-दिन शयनाशन, पाना। 
तजि भ्रश्ु अन्य न गति में जानी , 
क्रष्णः नाम इतनिहि मम वाणी। 
रोम रोम अनुराग अथाहू, 
कह्दि मुख नाथ ! कहहुँ तुम जाहू ९ 
गवने दुस्सह हमहि. वियोगू , 
रहे, विहाल बिरह यदु-लोगू। 
विर्से करि मम श्रेम-निबाहू , 
फेहि मुख बहुरि कहहुँ नहिं जाहू ९ 

सोरहु इक ग्रण भगवाना ! 
प्रभु महि तजत तजहूँ निञज्ञ ग्राणा ।”? 


दोहा .-- भस भाषत हरि ,तन लखेउ, रुद् करठ, मन मोह, 
स्वत हगन मौक्तिक व्मिल, बाण - बिन्दु - संदोह । 2२२ 


. सोरठा:--शयाम-गमन संवाद, पठयेउ . अंतःपर नृपति , 
छायेड विरह-विषाद, निखिल भरत कुल तेहि. निशा । 
होत ग्रात ग्रति घाम, जाय लही यदुपति विदा , 
आपु सजल-हय शैयाम, राम-साथ ' स्वंदन चढ़त | 
सानुज धमंज, वृद्ध नरेशा , 
सुहृद, सचिव, पुर-प्रजा अशेषा, 


: : कृष्णायन | पश्८ ] आरोहण काणड ; : >52+ मम नमी. दाता+आ. 4360: 0: 5, 
द 
सींचत हरि-पथ. नयनन-वारी 

गवने स्थंदन-संग . पदचारी | 

पुर बाहर जैसेहि रथ आवबवा 

-बरबस सवहि राम विरमावा। 

विरसे पद पै, नयन न हारे 

गोविंद-वदन बद्ध जनु तारे। 

धायेड.. दारुक-प्रेरित. याना 

अति पत्न विज्ञग भये भगवाना ! 
छिपेडक्षितिज पुनि यानहु दूरी 

गत यदुनाथ, शेष पथ घूरी। 

. विकल पाण्डु-सुत लौटे धामा, ' 

जनु वन विजन बिना घनश्यामा। 

जे जे थत् हरि-पदू-रज परसे , 

लखि लखि तिनहिं उमहि हृग बरसे । 





दोहा :-- दरसावत इक एक कहूँ, पुनि पुनि पावन ठाम, 
“करत निमजन देव यह, यहँ भीजन, विश्राम /?१२३ 


सोरठा:--तापित भक्त-वियोग, पहुँचे यहुपति उत्त पुरी 
... मरन सद्य, सुख-भोग, लखेउ बहुरि यदुकुल सकल | 


बसे अलिप्त तहाँ हरि तैसे 
मीन-विल्ोचन जल महँ जैसे। 
 जद॒पि हृदय सोइ यदुजन-ग्रीती 
अग्निय दिन प्रति .भयी अनीतीं। 
आरयोचित आचार विहायी,... 
 पतित निखिल यादव समुदायी । 
ताज कुल-शील, धरम अवबसादी , 
करत आचरण - जब्ु उन्‍्मादी। 
- अहंकार-विष-दूषित -* वाणी, 
कर उम्नसेनहु. “ अबमानी । 
“संयम-शून्य,.. सकोच बिसारे, 
के का सुरा . नृप-सनमुख - सारे । 





कक 
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होत विवाद कलह दिन राती 
लखि लखि धधकति उद्धव-लाती | 
हरि ढिग आवत, अश्र बहावत , 
सुनत हरिह, समुकाय पठावत। 


दोहा :-- खंडत खल, मंडत मही, रंजत ग्रजासमाज ,..... 
निवसे पुर स्वजनन सहित, कछु वत्सर यदुराज। १२४ 


एक दिवस धृत-कर वर वीणा , 
गावत हरि-यश  रस-तल्लीना , 
दंग श्रेमाश्र, पुलक तनु छाये, 
मुनि नारद द्वारावति आये। 
अंकमाल, आसन  सनन्‍्मानी , 
भाषी हास-सरस हरि वाणी-- 
“अंग अंग आनैँद मसुनिवर ! छावा , 
मानहूँ कछु नवीन कहेँ पावा। 
होय न गोपनीय जो गाथा , 
जन निज जानि कहहु मुनिनाथा !” 
सुनि कह नारद--“तुमः अखिलेशा , 
अवगत विश्व रहस्य अशेषा। 
महूँ. तुम्हारिहि. मायाओओरा , 
करत रहत नित - त्ञोकन-फेरा। 
देखत सोइ जो. तुम द्रसावत , 
सुनन चहहु सोइ आय सुनावत। 


दोहा :-- अमत अवनितल आजु में, लखेएँ युधिष्ठिर-राज 
-. सागर ते यिरि मेरु लगि, शान्ति, शक्ति, सुख-साज । ?२५ 


लहि रसात्र-फल्न जिमि नरनारी; 
देत मंजरो-विसव बिसारी , 
पाय आज्जु तिमि धर्म नरेशा , 
विस्मृत पूर्व नृपन-यश देशा। 
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 घमेराज हंंढृत्रत, . धमज्ञा, 
बेदस्मृति - पुराण - तल्त्वज्ञा , 
जन-हित-निरत, विचक्षण, त्यागी , 
विजित क्रोध, सज्जन-अनुरागी , 
सत्यसंध, धृति घैये झअगाधू , 
प्रिय-इशन,. लोकग्रिय,. साधू। 
अरि-तम-रवि, जन-केरव-हिसकर , 
अथि-कल्पतरु, गुण-रत्नाकर । 
जलनिधि सम मरयादा-पालक 
अनल समान दोष-तृण-घालक | 
साम वशीकृत सकल महीशा , 
विनय वशीकृत मान्य, सुनीशा। 


दोहा :-- अज॑त धन, निलोंभ पे, भोगी, पे रक्िहीन , 
...पालत पर्म, मुमुन्नु पे, निभंय, रक्षण-लीन। 7२६ 


शिष्ट रिपुहु भूषति सनन्‍्माना , 
जिमि कु ओषधि लेत सुजाना 
खल जो प्रियहु नृंपति उत्पादत , 
जिमि अहि-दृष्ट अंग जन काटत। 
प्रतिपाल्त। सब भाँति प्रजाजन , 
करि पोषण, शिक्षण, संरक्षण.। 
पितु अब केवल जन्म-प्रदाता , 
नृपतिहि. प्रजा-पिता साज्षाता ! 
लेत जो षष्ठ अंश 'कर! राजा 
सोड प्रजा-उत्कषेहि.. काजा 
रवि सम कर्षि स्वल्प धन-वारी 
बरसि सहस गुण करत सुखारी। 
चतुरंगिणि नृप-सैन्य सोहायी , 
केवल स्लेच्छ खलन _ भयदायी-। 
: जन-हित . छंत्र-रूप सुखकारिणि-,- 
| अआतृपू-वर्षो-शत्र ही निवारिणि। 
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दोहा :-- शासत नृप जनु लघु नगर, भारतमहि - विस्तार, 
सलिलेनिधिदि परिखा मनहूँ, तटमहि जनु आकार | १२७ 


पंच महाभूतहु. प्राचीना , 
नृप-प्रभाव जन्ु भये नवीना। 
नव च्िति, नवल॒हि लागत वारी , 
नवलहि विभा हुताशन धारी। 
“नवल पवन, नवलहि आकाशा , 
ध्रत अपूब गुण नव सब भासा। 
वस्तु वस्तु नव सक्त्व विकास , 
देति धान्य महि स्वल्प प्रयासू। 
सहज स्वभाव लता तद धारा, 
' फूलि फलहि सब ऋतु अनुसारा। . 
गोधन विपुल, देत पय गाई , 
जात सकल ब्रज, ग्राम नहायी। 
पुर, जनपद धन-धान्य-निधाना , 
प्रजा धर्मे-प्रिय, नित मख दाना। 
आधि-व्याधि बिनु मनुज निरोगी , 
 हृष्ट समस्त सहज सुख भोगी। 


दोद्दा :-- अनत्, वात, जल-भीति नहिं, परत न कहूँ दुष्काल , 
नर. इच्द्रिय-नियरह-निरत, कतहुँ न मृत्यु श्रकाल | १८ 


दिखत पाण्डु-सुत पंच कलेवर, 
व्याप्त सबन महू तुमहि भवेश्वर |! 
समभेडे अब ग्रभ्ु ! चरित तुम्दारे , 
तुमहि पाँच पाण्डब वपु धारे। 
धर्म-शील नाथ ! तुम्हारा 

धर्म नरेश ', सोइ साकारा 

बल जेतिक प्रभु-अंगन माहीं 
सोई भीम अन्य कोड नाहीं। 
समर-कुशलता प्रभ्च॒ के सारी 
सोइ.. संत्यसाची अवबतारी। - 
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नकुत् नाथ-तन-सुषमा गेहा , 
शाल्र-ज्ञान सहदेव सदेहा। 
रुचत न तुमहि भक्त निष्कर्मा , 
चहहु भक्ति-सेंग निज गुण-धर्मो | 
 पाण्डु-सुतन महँ. गुणगण जागे , 
दुख-दारिद्रथ त्यागि महि भागे। 
दोहा :-- पर्मराज थापेउ -बहुरि, पमं-राज्य यहि देश , 
... द्वापर कीन्हेउ सत्ययुग, कतहुँ श्रधम॑ न लेश | १२६ 


 लीन्ह नाथ ! जब तुम अवतारा 
कम्पित निखिल मही अधघ-भारा। 
: स्वाथंहि अथशास्य नर जाना 
. मत्स्य-न्याय तजि न्याय न आना। 
बंचन  कोशल, कैतबव नीती , 
कला युद्ध, कामुकता प्रीती। 
बिनससे सदाचार,  सत्कमा, 
क्वचितहि शेष रहेउ कहूँ धर्मा । 
 नाथ-कृपा ते सोइ महि आजू , 
भय्यी स्वग लहि शान्ति, सुराजू। 
 आजु पूर्ण भूतल - उद्धारा , 
पूर्णो सकल प्रभु ! काज तुम्हारा। 
किये जद॒पि तुम विपुल्ष प्रयासा , 
पूजी पै॑ न. एक अभिलाषा। 
. ध्ेस्थापन-यशहु तुम्हारा 
चाहेउ . देन .- पाण्डवन सारा। 


दोहा :-- गुनि मन लहिहें पाएड-सुत, तुम्हरेअछत न श्रेय , 
७:  ग़बनत तुम नहिं गजपुरी, बंसत यहाँ अज्ञेय / ३० 


हे हि समस्त तबहुँ यह जाना-, 
धंमज-राज्य-मूल भगवाना । 








: : कृष्णायन. _-. [ 5६३ ] ओआरोहण काणड :६४ 
शैशब॒ ते हय-मख प्यन्ता, है 
 कीन्हे जे तुम चरित अनंता, 
कवन ग्राम पुर भारत माहीं 
बरनत तिनहि जहाँ नर नाहीं। 
खेतन करत शालि रखवारी , 
गावति प्रञ्ञ-यश क्ृषक-कुमारी। 
किलकि पालने बाल अबोला , 
लेत प्रथम हरि-नाम असोला ! 
प्रभु-लीला-सय... मनुज-विनोदा , 
मंगल गायन, नृत्य, अमोदा। 
नाथ-मूर्ति॥[औम्य भारत भासा; 
तेहि-गगत निखिल कला-अभ्यासा । 
हरि-मय भारत, भारतवासी , 
_ स्वप्नहु प्रभु-दशन अभिलाषी ! 


छोटद्दा :-- विज्ञ नरन के का कथा, शुक सारिकहु विहंग 
गेह-गेह गावत सुदित, हरि-अ्वतार-असंग / १२९ 


लखेडें नाथ ! जो सकल सुनावा, 
 शकहि वृत्त समुभ्ति नहिं पाबा। - 
जात उत्तरापथ नहि. नाथा; 
सुखी निवसि नहिं यदुजन साथा; . 
सफल सकल संकल्प तुम्हारे 
.. कस अब लगि सानव वपु थारे! . 
 कहंहु जो, त्यागत मही तुम्हारे, 
तजिहेँ पाण्डव. राज्य दुखारे। 
_तबहूँ. नाथ- नहिं. प्रजा-अकाजू , 
. विज्ञ, वयस्क परीक्षित आजू। 
भूषित # पैतक-गुणन कुमारा, 
 सहजहि धारि सकत शिर भारा। 
अमरहु चहत फिरहिं अब स्वामी , 
विदित तुमेहि सो अन्तयासी। 


:: कृष्णायन [ ८४ ] आरोहण कारड : : 


राखि महीतल ..../ राखि महीतत सुथश अशोषा, सुयश अशेषा , 
 करहु नाथ ! अब लीला शेषा।” 


 दोइ( :-- एव्मस्तु'--अभु हँसि कहेउ, बाजी पुनि मुनि-बीन , 
. गवने नारद व्योम-पथ, महि हरि चिन्तन-लीन । 7३२ 


सोचत पुनि पुनि मन यहुरजू , 
शेष कि कहूँ कछु लघु-बड़ काजू ? 
रहेड कि कहूँ कोड नेही, दासू , . 
हरि विपत्ति न अब ल्गि जासू ? 
अकस्मात जाग्रत हद्धामा , 
शैशव-सुहृद सुदामा नामा। 
 सुमिरत ही पुलके भगवाना , 
देखी. सखा-दशा घरि ध्याना। 
निरखेड द्विज--निज पद अनुरागी , 
आत्मतत्त्व-रत, भोग-विरागी । 
तनु॒दारिद्रय-दग्ध, अति जक्षीणा , 
वसन एक सोड जीण मलीना। 
दीन-दुखी तिमि हिजवर-जाया , 
 अन्न-विहीन . गेह, क्ृश काया। 
बिनवति नित पति--हरि-ढिगः जाहू , 
सकुचत विम्न, न डर उत्साहू। 


दो दा :-- दशा निरखि श्रीपति विकल, सिक्त कमल हृग्-कोर , 
५ प्रेररे सत्वर॒ द्विज-हदय, चलेउ द्वारका-भोर | १३३ 


. दिवस एक श्री-दक्मिणि-धामा 
हरि भध्याह लहत विश्रामा। 
सुरभित अगरु, प्र सून-सुवासू 

_ रस्य हस्ये जनु. रमा-निवासू। 

_चाु पाक न्येजन कर कमल डोलायी, 

5 रुक्मिंखि  करति सेवंकाई। 





:; कृष्णायन._ [ ८5६४ ] आरोहण काणड :: 





हास-विल्लास, सरस, आकषेण , 
र॑ंजति प्रणयिनि नारि हृदय-धन। 
. प्रविशि गेह सहसा प्रतिहारी , _ 
सर्मित. आनन गिरा उचाोरी-- 
“नाथ ! अवस्थित ध्विज इक द्वारें, 
जनु रंकत्व आपु वपु धारे। 
तनु नहिं उत्तरीय, उष्णीषा , 
जजर अधोवसन - जगदीशा ! 
धूलि-धूसरित, बिनु पदन-त्राणा , - 
ज्षुधा-क्षीण द्विज जनु म्रियमाणा। 


दोद्दा :-> दरे टरत न द्वार ॒ ते, चकित लखत धन-धाम , 
कह त-सिखा यहुनाथ मम, विप्र छुदामा नाम! 7१२३५ 


सुनत पुलक अंकुर तन छाथे, 
आतुर द्वार ओर हरि धाये। 
लखि वयस्य अ्रनुराग-विहाला , 
भरेड बाहु युग दीनदयाला। . 
नयन सनीर नेह बरसावत, 
रुद्ध कण्ठ, मुख बेन न आवत। . 
भोचक लखत दास अरू दासी , 
पूछति द्वार जुरी जनल्‍रशी- 
को यह निर्धन, भाग्यन्निधाना | 
भेंटत जेहि यहि विधि भगवाना 7 ' 
गहि कर नेह-निहाल सुदामा; . 
लाये श्रीहरि रुक्मिणि-धामा। 
चकित श्रिया सन॑ वचन उचारे-- 
“बालसखा *« के. ब्राणपियारे। 
बसे सूंग हम गुरु कुल तैसे, . 
_ जननी-गस्ले युग्म मिल्रि जैसे। 


. दोहा >-- उज्यिनी नगसी रहे, मुनि सास्दीपनिगगेह, 
. नेह-बद्ध हम दोठ भये, एक आरा हुए देह।(रई 


:  ऊष्णायन [ ८६६ ! आरोहण काएड ४ 
छः 
अस भाषत पयंदड्ु  सोहावा , 


लाये सखहिं. सादर बैठावा। 
आपुहि आतिथेय ले सारे , 
द्विज-घद निज कर-कसल पार | 
चरणोदक  रनिवास सिचावा , 
मृगमद सलयज अंग लगावा | 
घूप, दीप, पूजन सन्मानी , 
राखे. पटरस व्यंजन आनी | 
भोजन-पान तृप्त ट्विज कीन्हा, 

वाम्बूल हाथ निज दीन्‍न्हा। 
लखि हरि-नेह, जानि हिजदेवा , 
कीन्हि आपु रुक्मिखि अति सेवा | 
व्यजन फेन-शुचि कर निज घारी , 
लागी सादर करन  बयारीं ! 
कवहुँ किलोकति दीन झुदामा , 
मलिन वसन, अँग अँग क्षुत्तामा। 


दोदा :-- कबहुँ लखति यदुनाथ तन, सोचति मन मुस्काय , 
दीनबंधु बिनु दौंव अत, सकत सखा को पाय! / ४३६ 


गुरुकुल-इत  विपुल्न अभिरामा , 
_ पूछति रुक्मिरि, कहत सुदामा। 
विद्ंसत, सुनत, गुनत भगवाना-- 
विषय-विरत यह विम्र सुजाना | 
गृहिणी मम्म ढिग सहठ पठावा , 
सकुचत अबहुँ साँगि नहिं आवा। 
तण्डुल-भमेंट जो मम हित लाये , 
लाजत, देत न, 'लेत दुराये। 
सोचत अस मन कौतुऋ-खानी , 
भाषी विहँस विप्र सद वबाणी-- 
'शुरु-गृह मम प्रति सखा ! तुम्हारा, 
 रदेंश। सतत अलुराग अपारा। 


:; कृष्णायन . [| ८६७ ] आरोहरण काएड ६: 


मुनि-पत्नीं ते जो कछु पावा, 
मोहि खबाय आपु. तब खावा। 
निज गृह ते आये यहि बारा, 
लाये. काह. प्रीति-डउपहारा १? 


दोहा :-- लक्ष्मीयतिहिं न दे सकत, द्विज तरडुल-उपहार , 
सकत असत्य न माखि सुख, टूटेउ विपति पहार / /रै७ 


तेहि क्षण चीर-बैंधे हरि चाउर , 
अईंचे, भयेड विप्र भय-बाउर | 
परसत ही काँपे अँग सारे, 
बहे देह ते स्वेद पनारे| 
कह हरि मंद मंद मुसकायी-- 
“देहु सखा ! हिय-सकुच विहायी। 
केवल पत्र, पृष्प, फल, वारी , 
अपत जो सभक्ति नर नारी। 
करत ग्रहण में नवनिधि मानी , 
कस सकुचत तुम अच्षत-दानी 
अस कहि भरि मूठी यदुरायी , 
लीन्द्रे चाउर विहेंसि चबायी। 
बरनत स्वाद, कहत--“अ्रति मीठे , 
मिलत भवन नित तण्छुल सीठे !” 
मूंटी हरि जस भरी बहोरी , 
गहि कर रुक्मिशि कहेउ निहोरी-- 


दोद्दा :-- “लहेउ विशव-ऐश्वर्य द्विज, एकहि मूर्ठः गराहिं , 
केवल कमल। त्यागि अब, शेप नाथ / कछु नाहिं | /रे८ 


तेद्दि निशि «राखि सुदामहि थामा , 
सब विधि झुखी कीन्ह घनश्यामा। 
होत प्रात पहुँचाबन काजू , 
गवने. पुरुूषपान्व यदुराजू। 


:: कृष्णायन [ ८द्षण ] आरोदइण काएड :: 





प्रथभे. सजल नयन दरिरायी , 
दीन्हि विदा बहु विनय सुनायी। 
माँगेउ विप्र न कछ्छु प्रभ्भु॒ पाहीं , 
दीन्हेड हरिहु हाथ घन नाहीं। 
श्याम-सनेह शिथिल सब गाता , 
सोचत विग्रहु समन पथ-जाता+-- 
चरण जासु चारिहु फत्न-दायक , 
परसे मस पद तिन  जग-नायक , 
सेवत जाहि ऊऋडद्धि-सिधि सारी , 
तेहि रुक्मिशिं मोह कीन्हि बयारी। 
घिक ! घिक ! नर अस प्रभु बिसरायी , 
देत भोग परि जन्स गँवायी। 


दोद्दा :-- कीन्ह न भल जो में मिलेडे, घरि उर घन-अभिलाष , 
: कौन्ह परम उपकार प्रभु, पृजी जो नहिं आत्त | ९३६ 


यहि. विधि सोचत भक्त सुदामा , 
प्रीति-पूण पहुँचे3 निज ग्रामा । 
निरखि चतुर्दिक रंक अधीरा , 
हग-पथ -परी न पणु-छुटीरा । 
निरखी महलत्न-अवलि तेहिं ठामा , 
हेम, रत्न, मणि-मय अमभिरामा। 
दिशि-दिशि मनहर उपबन नाना, 
रम्य महीरुद, लता, विताना। 
विहरत खग-कुल पादप शाखा, 
मधुलिह सुमन-सुमन मधु चाखा। 
विमल सरोवर बारि-पसारा। 
कूजत वरट .,फल्लच कह्ठारा , 
रज्न-विमूषित वर ” नर-नारी , 
आबवत जात द्वार रब भारी। 
 विसव विल्ञोकि विभीत सुदामा , 
पूछत. फिरत--कहाँ सम धासा !? 


: : कृष्णायन [ ८६९ ) आरोहण कायड : : 





दोद्दा :-- सहसा निरखी नारि निज, रमा-रूप अभिराम, 
कहति-“ससहिं हरि दीन्ह सब, पान्य, घरा,घन, घाम (7१४०. 


यहि विधि गमन-पूष भगवाना , 
कीन्ह सखहिं निज सब्वोस दाना। 
ऋछ्धि सिद्धि यदुवंशिन केरी , 
गवनी . टदिज-गृह अश्रीहरि:्रेरी । 
बढ़ी सुदामा-पुरी दिवस-निशि , 
अस्त द्वारकापुरी विभव-शशि। 
लागे अशकुन  होन कराला , 
प्रविशहि. पूजा-मवन शगाला। 
बोलहिं निशि उलूक भयकारी , 
चलति अहर्निशि प्रबल बयारी। 
गुनि मन गमन-समय नियराना , 
यदुजन बोलि कहेड भगवाना-- 
“अशुभ दिवस-निशि पुरी लखाहीं , 
उचित वास द्वारावति नाहीं। 
रवि-उपराग तिथिहु अब पासा , 
निवसह्टि हम सब जाय प्रभासा ।” 


दोदा :-- यहि विधि स्वजन बुकाय हरि, गये प्रभास लिवाय 
सह कुटुम्ब यदुजन निखिल, बसे जलपि-वट जाय | १शै. 


निवसे हरिहु कुटी निर्मायी, 
मन प्रसन्न शुचि क्षेत्र नहायी। 
उम्रसेन, पितु, अग्रज साथा , 
मंगल-कत्य-मर्न यदुनाथा। 
अननि देवकी;. सब पटरानी, 
हरिद्धिं अनुहरहि उर सुख मानी। . 
दोत होम, , मख, पूजा, दाना। _ 
 झुनत पुराण, धर्म-आख्याना। 
पढ़त मंत्र श्रुति द्विज मुनि नाना, .. 
व्याप्त दशहू दिशि पॉवन गाना। 


:: कृष्णायन [ ८७० | आरोहण काएड : : 





जलनिधि-जल, शुचि यज्ञ-हुताशन , 
महि, आकाश, ग्रचण्ड प्रभंजन | 
सस्वर  जनु अति-गिरा सोहायी 
रहे सलय पुनि पनि दोहरायी । 
जद॒पि घम-मय तीथे ग्रभासा , 
तजेड न यदुजन विषय-विलासा। 


दोद्दा :-- द्वाराबति ते नित बिपुल, लहि फ्लास-सुख-साज , 
नख-शिख बृूड़े भोग-रस, तजि हरि-गृरुजन-लाज | १४२ 


चेत्र पविन्नहु विषय कराला , 
मदिरा, आमिष, असती बाला। 
जुरेड नतंकी नटन समाजू , 
विसरेड धर्म, कमे, जन-काजू। 
सागर-तट, बल, विपिन, पहारा , 
करत फिरत निशि-दिवस विहारा। 
पियहिं मद्य सब होड़ लगायी , 
गावहधि हँसहि गवाय  हँसायी। 
: ज्ञाचह्ठिं मिलि तनु-दशा बविसारी , 
गिरि मद्दधि उठहिं, बजावहि तारी | 
बनत द्विजन-हिंत लखि पकवाना , 
छीनि उपद्रव विस्वहि नाना। 
मैरेयक. मिप्ठान्न मिलायी , 
देहि. कौतुकी कपिन खबायी। 
विप्र-रोष लखि करि. उपहासा ; 
स्वॉग बनाय देहि बहु जञासा। 


दोदा :-- व्याकुल देखि कुकत्य सब, उद्धव अति मतिमान , 
..._गहि पद पूछेउ-काह अब, करू चहत भगवान / ११९ 


दिशि-दिशि छाय रहेंठ यह जनरब , 
दरावति कर सर्व धन-बैभव , 


: : कृषणायन री [| ८७१ |] आरोहण काणएड : : 


यदुजन॒ निरखि पाप-पथ-गामी , 
दीन्‍न्ह सुदामा बिग्रहि स्वामी । 
दीन्ह सुबल-तनया जो शापां, 
तासु प्रभाव वंश भरि व्यापा। 
सकहु नाथ ! तुम अशुभ सिठायी , 
बिनवहूँ करहु दया यदुरायी ! 
पापिहु जो ये यदुजन सारे, 
तुम इनके, ये नाथ ! तुम्हारे। 
रच्छे तुमहि नेह करि वषेण 

आजहु तुमहि सकत करि रक्षण। 
पे जो कछु औरहि मन ठाना , 
में चिर दास चहत सोड जाना। 
मोरहु धर्म कहहु सोहिं पाहीं , 
तजि स्वामिष्ठिं सेवक-गति नाहीं।” 


दोहा :-- लखि जन-दुख, पुनि मन सुमिरि, आजीवन अनुराग 
भाषेड हरि, उद्धव-हृदय, प्रकटत ज्ञान पिराग--/ ४9 


“त्यागहु. उद्धव! उर-पछितावा 
तुम मम भक्त, न मोहि दुरावा 
पाय. धर्म साक्षात नरेशा , 
आजु घधमं-मय मही अशेषा। 
उदित. देश-नभ .धर्म-मर्यका , 
तेहि महँ यह यदहुबवंश कलंका। 
जरासंध-सम ये अभिमानी ; 
दुर्याधन-सम ' खल, चअज्ञानी | 
भोीमासुर सम -ये सब क्ररा, 
ग्राशि-विनाशन . हेतुहि शूरा। 
चेदिनाथ-सम कुमति, अभागी ,  - 
बुद्धि. बिद्ब/अन्वेषण लागी। 
 कालयवन-सम पर-घन-भूखे , .. 
' शाल्वब-सदृश नेहिहु संग रूखे। : 


: ; क्ृष्णायन .[ ८घछए ] आरोहण काएड :: 





अब लगि जे में शठ संहारे , 
तिन ते अधिक अश्रधी ये सारे ! 


दोद्दा :-- गही आपुरर वृत्ति इन, रहेउ विश्व भय खाय , 
र्छहुँ जो में गुनि जन, मम समभाव नसाय ! १४५ 


ओरहु कहहुँ रहस्य अनूपा ; 
ये यदुजन सुर मनुज-स्वरूपा । 
अमरन-सुकृत होत जब ज्षौणा, 
जन्मत महि. मस भायाधीना। 
कमभूसमि यह देश विचारी , 
हृदय मुमुचछु-भावना घारी, 
जन्मे मस सेँग ये सब सुरगण , 
कीन्ह न तद॒पि पुण्य नब अजन। 
सहजद्ि अमर विषय-अल्ुरागी , 
सके स्वभाव यहँहु नहिं त्यागी। 
अवनि जन्म निज उ्यथे गँवायी , 
बसिहें. अमराबति पछितायी। 
इन देवन ते नर वे नीके,; 
सम सुख दुःख रहत उर जिनके। 
तिनहिं माहि सस भक्त खुदासा , 
अन्नह-हीन॑ तबहेँ.. निष्कामा | 


दोहा :-- लहि जो द्वारावति-विभव, सुरहु भये अनुरक्त , 
निर्विकार भोगत सकल, सोह सुदामा भक्त / /४5 


बिनसत जिसि संघषे वेगु-वन , 

नसिहें तिमि ग्रह-विभ्रह यदुजन। 
: पुरिह, एक - मम गेह विहायी , 

लहिहे शयन जलधघि-तत्ष जायी | 
 गबने गोपहु सब सम थामा, 
_. मोरहु अब न अवनि-तल कासा। 


: ; कृष्णायन ... [ एउ७३ | आरोहण काएड :: 





पूछुत तात ! धमें निज काहा, 
भरि जीवन तुम जाहि निबाहा। 
एकहि अन्तिम मम शअदेशा,; 
तजहु अबहिं. आनते प्रदेशा। 
बदरी? नाम धाम मम पावन , 
तुददिन-शैल थित, संहज सोहाबन ! 
तहाँ. जाय, आश्रम निर्मायी , 
भजहु तात ! मोहिं चित्त हृढ़ायी। 
अंत त्यागि तनु तुम निष्कामा , 
मिलिहौ शआ्राय मोहिं मम धामा ।” 


शोद्दा :-- सुने सुमति उद्धश वचन, शून्य सकल जग लाग , 
वारि-धार नयनन बही, रोम रोम श्रनुराग | १४७ 


गहि पदाब्ज उद्धव अकुलायी 

पुनि पुनि बिललखत विनय सुनायी-- 
“तुम विभु, स्वे-सहाय, शुभंकर , 
कस असहाय तजत अस किकर ? 
करहु न॒ दशन-वंचित देवा! 
याचत दास अंत लगि सेवा।” 
सुनि विनती हरि-हृदय विहाला , 
तजेड न आग्रह तबहँ ऋृपाला। 
चहत शाप ते भक्त बचावा, 
लखि प्रभ्ु-हठ सेवक शिर नावा। 
कीन्ह सचित्र उत्तर अस्थाना, 
इत यदुजन पापहु अधिकाना | 
लागे करन आशभ्रमन धावा, 
रचि नव कोौतुक सुनिन खिमाबा 

रोष अपार ऋषणिन उर व्यापा 

दीन्हेड3. बंश-विनाशन  शापा। 


दोहा :-- पिकल शाप-संवाद धुनि, उम्रसेन महिप्रल , 
विहँसे लीलाघाम मन, लखि नतेत शिर काल | १४८ 


: : कृष्णायन [ पझछ४ ] आरोहइण काणएड : : 





आयेउ ग्रहण-दिवस भय-दायक , 
क्रम-क्रम असेड राहु दिननायक। 
उमहे. पुरजन, जनपद-वासी , 
जुरी प्रभास विपुल जन-राशी। 

भोजन-पान मनुज॒ बिसराये , 
लखत व्योम दिशि दृष्टि लगाये। 
जनु निज सुहृदहि कोउ पछारी , 
रहेउ. क्रर हठि आरण निकारी | 
करुणा-विकल समाज सशंका , 
उर अव्यक्त व्याप्त आशंका। 
भयेउ पूर्ण जेहि क्षण खग्मासा , 
तम-मय ज्िति, वारिधि, आकाशा। 
व्याकुल निखिल प्राशि-समुदायी 

जलनिधि क्ुब्ध उठेड घहरायी |. 
दिवसहु तारक गंगन दिखाने 

लखि संध्या खग नीड़ छिपाने । 


दोदा :-- भयेउ दृश्य औरहि बहुरि, लहेउ सुयोग दिनेश , 
क्रम-क्रम मण्डल पुनि विमल, वसुघहु विरहित क्लेश | ९४६ 


शुचिस्नान पुक्ति प्रमुदित जन-मन , 
कीन्हे3उ हरिहु वारिनिधि मज्जन | 
दे ह्विज-याचक-बृन्दन दाना , 
प्रविशि निज कुटीरः भगवाना। 
इत यदुजनहु निवृत्त निमज्जन , 
तरु-तल जुरे करत मिलि भोजन । 
खाये षपटरस व्यंजन नाना , 
मैरेयक-मिश्रित ' पकवाना , 
तीथे-तिथिहु-मयाद_- विहायी 
जुरेड पान हित पुनि समुदायी। 
 पिंयत चषक अगरणित मनचीते , 
 भये पान-भाजन “बहु रीते। 


: ; छृष्णायन [ ८७४ ] आरोहण कारड :: 





 व्यापेड अंग अंग मद्य-विकारा , 
पाटल बदन, लोल हदृग तारा। 
अवयव शिथिल, विश्वखल्न वाणी , 
स्लत्त आभरण, संबति हानी। 


दोडा :-- प्रथम हास, उपह्ाास पुनि, व्यंग बहुरि आरोप , 
प्रथम शिशुन, पुनि वृद्धजन, कीन्ह विवाद सकोप | 7५० 


बरनत निज निज शोरये अभागे , 
एकहि.. एक अचारन लागे। 
कुरुक्षेत्र रण-महि निज करनी , 
खड्ग-हस्त कृतवर्मा बरनी | 
सहि न सकेउ सुनि साम्ब कुमारा , 
कहि “अभिमन्यु-बधिक! धिक्कारा। 
काँपे स॒ुनि कृतवर्मा-गाता , 
कीन्ह कुँवर पे असि-आधाता। 
लखि धाये युयुधान अमषेण , 
सायुध. कीन्ह  साम्ब-संरक्षण । 
चिर अरि निज भोजेश निहारा , 
कण्ठ मद्श्लथ वचन उजचारा-- 
“तुम रण सोमदत्त-अँगजाता , 
छिन्न-हस्त, रण-विरत निपाता। 
लागत श्रध लेखि मुखहु तुम्हारा , 
होहु न मम सनन्‍्मुख दत्यारा !” 


दोहा :-- अति निस्कोषा सात्यकिहु, अक्षर सुनत कठोर; 
“किरमु/ विरमु ! घर्मज्न/””कहि, बढ़े हदिक-सुत भोर-- (५४ 


“किये कुक्ृत्य नित्य नव पापी ! 
कबहु न लाज हृदय तब व्यापी। 
लोभ स्पमंतक मणिण उर धारी$ 
शतधन्वा निज बंधु हंकारी, 


: : कऋष्णायन [| ८७६ ) आरोहण काण्ड :: 





सत्राजितहि नीच ! बधवावा , 
हरिहु-चरित्र कलंक लगावा। 
बनि पुनि दु्मति ! कुरुपति-दासा , 
पामर ! यदुकुल-ऐक्येय. बिनासा । 
करुच्षेत्रमहि. घधमें. विहायी , 
लीन्ह अधमे-पक्त खल ! जायी। 
स्वजन-शिशुहु अभिमन्यु कुमारा , 
तजि रखण-नीति निरसल सहारा। 
पाण्डव-शिविर दस्यु ! निशि जारे , 
शिशु अबोध  निद्रित संहारे। 
अघ-घट भरेउ आज्ु शठ ! तोरा , 
सेंभरु अधम ! लखु भुज-बल मोरा !” 


दोहा :-- गर्जेज कतवर्महु समद, बहेउ सात्यकी-हाथ , 
पतित कतहूुँ तनु, कहूँ पतित, छित्र भोजपति-माथ | ?५२ 


लखि कृतवर्मो-निंधन कराला , 
धधकी भोजवंश . रिस-ज्वाल्ा । 
त्ले अंधकवंशिन-समुदायी , 
घेरेठड सब युयुधानहि धायी। 
बढ़ि दीन्‍्हेड अद्युम्न सहारा , 
वृष्णिजनहु. कर शत्र सेँभारा । 
अगणित खड़्ग उठे इक साथा , 
दिशि दिशि गिरे छिन्न भठ-माथा। 
विषधर-जब शखस्तरात्स भयंकर , 
बरसे मृत्यु-लिलह् प्रलयंकर | 
भोजान्धक संरब्ध, आक्रमण , 
सके सेंभारि न स्वल्प वृष्णिजन। 
पतित निहत महितल गुयुधाना , 
गद, अद्युम्न, साम्बन्ञवसाना : 
माधव - हल्धर - पुत्र - पौत्रगण , 
एक छक सब. गिरे * रखाज्नण | 


: : कृष्णायन [ ८७७ ] आरोहण काणएड : : 


दोहा :-- पुनि रामहिं घेरेड अधिन, सुनि आये हरि आप , 
साम्य बदन, श्रतरल नयन, अंतस्तल॒ निस्ताप। /५३ 


कहि मृदु वचन चहेउ समुकावन-- 
“उचित न वंश समृज नसावन।| 
कीन्ह न कछु संकषेण दोष , 
करत व्यथें कत इन पे रोष ?” 
सुनेई३ न अधमन मद-मतवारे 

रक्त-पिपासु मनहूँ बृक सारे। 
काल-पक, गुनि हरिहँ अराती , 
बढ़े उदायुध आत्म-विघाती । 
अब लगि समर-विरत संकषेण , 
लखेउ होत , हरि पे शर-बषेण । 
लागी रोम रोम रिस-आगी , 
सोवत सिंह उठेड जन्नु जागी। 
कर्षि कर्षि हल मुसल-प्रहारा , 
लहेउ जहाँ जेहि तह संहारा। 
श्यामहु सती-शाप. सनन्‍्माना 
सोहे कमल-करन  धनु-बाणा। 


दोहा :-- निमिषहि महँ बिनसेउ निखिल, आततायि-समुदाय , 
शेष न नर यदुवंश कोउ, हरि, हलि, वच्र विहाय / ९५४४ 


तजे विरक्त श्र भगवाना , 
दारुक आय चरण लपटाना। 
सिक्त वसन दृग-सलिल प्रवाहा , 
ऋनन्‍द्त--“नाथ ! कीन्ह यह काहा ? 
कुरुच्षेत्रह तेः भयदायी 

यह यदुक्षेत्र निरखि नहि जायी !? 
पोंछत स्वकर दांस-हृग-वारी 

थिर स्व॒र श्रीहेरिं गिरा उचारी-- 
“आात्म-द्रोह करि बिनसेड यदुकुल , 
होह तात ! नहिं. तेहि हित व्याकुल । 


: ; कृष्णायन [| प८छ८ण ) आरोहण कारएड ; 





लीला शेष होति मम आजू , 
सॉपत तुमहिं जो अन्तिम काजू। 
गजपुर आओर तात ! तुम घावहु , 
पाण्ड-सुतन॒ संवाद खुनावहु । 
द्वारावती धनंजय आयी , 
जाहि. वज्न-सह तियन लेबायी । 


दोदा :-- कहेउ घरजहिं तात । यह, करहिं न मम-हित शोक , 
पूर्णा सकल संकल्प सम, गवनत समुद खलोक [7१५५ 


. सौम्य बंदन हरि वचन सुनावा , 
दारुक-शिर जनु वजचत्च गिरावा। 
आजीवन संकेतहि पायी , 
कीन्हीं धाय स्वामि-सेवकाई। 
निश्चित आज्ञा, गुरुतस काजू , 
परत न पद्‌ गजपुर-पथ आजू। 
गलितस्मति जनु सत्यु-अधीना , 
जनु अहि-दृष्ट, विवेक-विहोना। 
सेवक-दशा स्वामि पहिचानी , 
भाषी आन्ति-विनाशन  बाणी-- 
“व्यापेड तुमहिं कबहुँ नहिं मोहा , 
आजहूँ तात ! अधेय न सोहा। 
करहु काज सत्वर मम जायी , 
तजि तनु मिलेहु लोक मम आयी।” 
सुनि हरि-गिरा संयमित-पीरा , 
गवनेड सींचत पथ हग-नीरा। 


दोहा :-- शत प्रभु खोजत अग्रजहिं, पहुँचे “जलनिधि-तीर , 
अवलोके तरु-मूल हलि, फशासन गंस्भीर। (५४३ 


._ ज्खि आवत निज दिशि घनश्यासा , 
' छठे. भक्ति-विहर्तल- बलरामा। 


: ; कृष्णायन [ ८झ७छ९ए | आरोहण काएड 





अग्रज-उचित. तजेड आचारा , 
गिरे चरणु-तल्-तनु न सेमारा-- 
“भक्त-द्यिक प्रकटहु प्रभु | दाया , 
हरहु वेगि दुसस्‍्तर निज माया। 
नर-तनु-सह दीन्हेड मद माना , 
भरेड हृदय सम कुल-अभिमाना। 
धमनपहि नहिं में पहिचाना , 
परि नित निज-पर-फेर भुलाना। 
आजुहि समुक्ति सकेउ विश्वेशा ! 
कऋष्ण-जन्म-लीला, उद्दशा । 
घधमराज-पथ यदुजन शूला , 
नासे तुम सोउ आजु समूला। 


दोहा :-- त्यागे बिनु सर्वस्व कोउ, करि ने सकते जन-काज!-- 
थापेउ उच्चादर्श तुम, जन-सेविन हित आज । १५४७ 


सगर दीन्ह निज सुतहिं विहायी , 
राम श्रिया निज विपिन पठायी | 
परम त्याग जन-हेतु तुम्हारा , 
निज कुल निखिल स्वकर संहारा। 
दीन्हि नाथ-पद में बहु बाधा , 
गनि जन आजु छमहु अपराधा। 
आत्म-प्रतीति सोहि अब नाहीं , 
ताते करत विनय प्रभु पाहीं-- 
जन्महँ बहुरि जो महि ग्रभ्ु-साथा , 
होहँ कबहूँ नहिं अग्रज नाथा 
अनुजहि पद सोहत मोहि स्वामी ! 
रहन चहहूँ नित पद-अनुगामी। 
शेष भयेऊः मम काज महीतल , 
आयसु देहु, बबसहुँ पुनि निज थल ।” 
विहँसत हरिहु दीन्द अनुशासन , 
निवसे बहुरि राम पद्मासन। 


८; ; कृष्णायन | केक | आरोदइण कारड :; 





दोद्या :-- ध्यान-मरनमूदत हयन, करि महि-अ्रभिनय शेष 
निर्मिषहिं महँ नर-मूर्नि तजि, कौन्‍्ह स्वसूर्ति प्रवेश | /प्८ 


यहि विधि बंघु पठे निज धासमा, 
प्रविशे गहन विपिन घनश्यामा। 
जो जग आश्रय, रमा-निकेतन , 
विचरत वन-वन मनहूँ अकेतन। 
भटकत सुमिरि शाप शअश्रीर॑ंगा , 
जनु नभ नीड़-विहीन विहंगा ! 
निरखि निरकुख्ल-पुछ्त घन छाया, 
निवसे विटप-मूल तजि माया। 
जनु इति! करत कृष्ण-अवतारा , 
रूप चतुभज प्रभु निज धारा। 
गदा-पद्म युग हस्त बिराजत 
सरसिज-शंख युगल कर राजत | 
नव वारिद-द्यति सुन्दर तनु की 
चकृत होत चित्त अवलोकी। 
तेहि पे पीताम्बर-छवि छायी , 
मनहूँ नीलमणि हेम जड़ायी। 


दोद्दा :-- शीश मुकुट, कुरडल' श्रवण, गर कोस्तुभ, उर माल' , 
अलक सुशोमित शशि-बदन, हरत विश्व-तम-जाल | (५४६ 


आनंद-मज्वित,, धीर विलोचन , 
स्वत सुधा भव-ताप विमोचन। 
वितरत मुखहि. मनोहरताई , 
मदु मधुरस्मित अधर सोहायी। 
दक्षिण जानु वाम पद घारे, 
शयित श्याम अति 'शान्त खुखारे , 
कानन शान्त, शान्त ब्नन-प्राणी 
विहगहु शान्त, शान्त हरि जानी , 
: शान्त व्योम महि, शान्त बयारी , 
आजृदू-शान्त सृष्टि जनु सारी ! 


:: कृष्णायन [ ८८१ ] आरोहण कायड :: 





सहसा वन ममेर-स्वर छावा , 
दुल्लत शुष्क पत्रन॒ कोड  आबा। 
लखी दूरि कछु दीनदयाला , 
व्याध-मू्ति जनु काल कराला | 
सगयार्थी, हाथन  धनु-बाणा , 
रहेउ निरखि पद-तल् धरि ध्याना । 


दोद्दा :-- कौतुक ही कौन्‍्हेउ चपल, पाद-पद्म धूतिमान , 
उपजायेउ. लुब्धक-हयन, मग-विश्रम_ भगवान | १६० 


धारे धनुष व्याध शर त्यागा, 
धाय तड़ित गति पदतल लागा। 
क्ब्ध-लच्य मन आनंद छावा, 
धाय व्याधघ श्रीहरि ढिग आवा। 
निरखि चतुभुज-नर भय माना, 
लखि पट पीत प्रभुहिं पहिचाना। 
उपजेउ हृदय विषाद अगाधा , 
परेड चरणतल बिलखत व्याधा। 
बरसत दृगन बाष्पजल-धारा , 
'पाहि ! पाहि !! कहि प्रभुहि पुकारा। 
निर्विकार हरि वधिक छठावा; 
“होहु अभय”--कहि कंठ लगावा। 
“तजन चहेहुँ में आजु शरीरा , 
तुम निमित्त, कत शोक-अधीरा !7” 
वर्धित सुनत व्याध-डर तापा ; 
रोम-रोम शोकानल. व्यापा। 


दोद्दा :-- त्यायेउ तत्तर व्यापं तनु, प्रकटेड. दिव्य विमान , 
दीन्ह स्वर प्रमुदित हृदय, गिज वेषिकहिं भगवान / /॥ 


निरखे हरि उद्धव तेहि. काला | क्‍ ३ 
निज दिशिं धावत विकल विहाला। 


:; कृष्णायन [ प८रे ] आरोहण कारड :: 
"मर कसर कलम हलक नल री उडी मजमलकक री मद कर भ कफ कर 

जद॒पि बाण-आधघात  कराला , 

रक्तस्नाव महीवल लाला | 

गुनि सन, भक्त निदेश न माना , 

करि मद व्यंग हँसे भगवाना-- 

“स्वेच्छाचारी यदुजन॒ सारे, 

उद्धथभ हू मम बचन बिसारे !” 

सुनि परिहास सचिव अकुलाना , 

चरणन गिरेउ, लखेड नहिं बाणा-- 

“छमहु. अवज्ञा. अन्तयाँमी ! 

रहे न सकेउ सेवक बिनु स्वासी | 

पितु वस॒ुदेव नाथ-अलुरागी , 

गवने विरह-विकल तनु त्यागी । 

त्यागे उअसेन नृप प्राणा , 

बचेड़ें अधम में पाप-निधाना। 





दोहा :-- बिनसेउ हरि-कुल हरि-अछुत, महितल आजु समूल , 
जाहुँ कहाँ ? केहि सन कहहेँ? कहँ दुख-बारिषि-कूल 77१६२ 


सारठा:--अकस्मात खर बाण, विद्ध चरण उद्धव लखेउ-- 
“चले तुम्‌हु भगवान” |! कट्ठत पतित महि भक्त वर | 


दीन्ह घैये हरि, भक्त उठावा 
दुर्वांसावबर कहि. समुभझावा-- 
“पायस मिस सोहि देत असीसा , 
चहेउ करन मोहि अमर मुनीशा। 
चरु में निज सर्वाज्ञ लगायी, 
केवल. पदतल दीन्ह  विहायी | 
'परि पयेक्त घृणित - अवसाना 
. समर-सरण सम अन्त न आना | 
में अजेय, तेहि सके न * पायी 
. कीन्द्री आय किरात सहायीएँ 
. कही सृत्यु में शित शर घोरा, 
... पुत्नक-प्रफुज्च .लखहु तमु॒मोरा 


: ; कृष्णायन [ छउणपरे ] आरोहण काएड :: 


उपजेड तुमहि सोह कस भारी ! 
श्रापु दुखी, मोहिं करत दुखारी। 
तुमहिं तात ! अस मोह असोहन , 
जहेँ अवतरण, वहाँ आरोहण ! 


दोहा :-- मसम॒ लीला-शारंभ जिमि, निभ्रत कारायार , 

.... होत तामु अवसान तिमि, एकाकी कान्तार १8३ 
सोरठा:--समुकावत शअज्ञेय, निज गति भक्तहिं हरि जबहि , 
तपोमूर्ति . मेत्रेय, निरखे आवत ताहि क्षण । 


बाण-प्रविद्ध तदपि जगवंदन , 
कीन्हेडउ सादर मुनि अभिनंदन । 
गिरा सधुर ध्रति-धाम उचारी, 
हँस-मुखर जनु सुरसरि-वारी-- 
“गुनि मम अंत तपोबल्द्वारा , 
कीन्हि कपा मुनिवर ! पशु धारा। 
तुम नाना. विज्ञान-उजागर , 
सारे सहस्त पावन जिमि सागर। 
करुणाकर, प्रसाद-प्रासादा , 
दर्शन-मातन्र हरत  अवसादा ।”! 
सकुचे सुनि मुनि बचन उचारा-- 
“तुम विश्लु, में प्रभु ! भक्त तुम्हारा। 
करहु न मसाया-वश विश्वेशा ! 
आयेउे सुनन स्वस्ति संदेशा। 
पे भव-मोहति मूर्ति तुम्हारी, 
निरखि शिथिल मस मति-गति सारी । 


दोहा :-- अपयात्त गुनि नेत्र द्वय, निज व्यापार किसारि , 
हन्द्रिय, मन, ग्रति रोम मम्न, रहेउ स्वरूप निहारि | १६४ 


श्रुति, वारशिट्ठु गत लोचन साथा,.. 
पूछहि, सुनहिं' कवन अब नाथा: 
प्रक्ञानंद-मसग्न॒ संस ओआणा, 
सदसा सब  'संशय-अवसाना।. - 


:: कृष्णायन [ पड़े | आरोहरण काएड 5: ; 





तबहेँ अबहँ जग संशय-शीला , 
तुम करि रहे संवरण लीला। 
भव-सय, आन्ति, भेद-अपहारी , 
होति तिरोहित मूर्ति तुम्हारी। 
केवल. नाथ-चरित, . उपदेशा , 
रहिहे वसुमति-तन्न अब शेषा। 
संचित सोइ वर भक्तन-द्वारा , 
हरिहे मनुज-हृदय-अँधियारा । 
चहत मभहूँ प्रश्नु ! पावन ज्ञाना , 
वंचित करहु न मोहि भ्रगवाना !” 
सुनि विहँसे, भाषेड ्रव-मोचन-- 
“सुनहु संदेश मूँदि मुनि ! लोचन |” 


दोहा :-इग-अलि कर्पि मुखाब्ज ते, मूँ दे मुनिहु हृठात , 
सुधा-शब्द प्रपिशे श्रवण, सव-त्राता, श्रवदात-- १३५ 


“संचय जेते जग  मुनिनाथा , 
छीजत सर्व काल-गति-साथा | 
तनु-अनुराग मोहिं नहिं जैसे , 
राग न वाचिक 838 तैसे । 
जेहि जेहि दिव्य दीन्‍्द्र में ज्ञाना , 
समुमेड तेहि निज भाव समाना। 
मम पाछेहु निज रुचि-अनुसारा , 
करिहें नर मम ज्ञान प्रसारा। 
गिरि महितल जिमि सुरसरि-धारा , 
होति मलिन लहिे मही-बविकारा , 
ज्ञानहु तिमि परि, मानव-श्रवणन , 
. क्ररत सतत पभानवता धारण | 
शुद्ध ज्ञान इक देशहि माहीं , 
लै-दे सकत ताहि » नर नाहीं। 
. दूरि न; पे इंश्वर अति पासा; 
उर- उर मुनिवर ! तासु निवासा। 


:: हृष्याषन [ उपर ] आरोदहरण काणएड :: 
लिन. ७ शणणश/शाा22म2 २00७७ बा अबपननलुझललभननलल बल 


लिलनलब जल. 
दोहाः-“गम पाछेहु जे मोहिं भजि, करिहें. अनुसंधान , 
लद्दिल्टें निज हिय माहिं मोहिं, सम संग मम॒ सब ज्ञान | ?$$ 


भव-अतीत मम नित्य विभूती , 
लहत न नर तेहि बिनु अनुमूती। 
भाव अचित्य मुनीश्वर ! जेते , 
उचित न साधब तिनहि तके ते। 
सकत न खग नभ-परे डड़ायी, 
मतिहु न व्यक्तपरे तिमि जायी। 
सीमित नर, नर-चबुद्धिहु-सीमा , 
बुद्धिपरे में बसत असीमा। 
खोजत निज उर जे न अभागी , 
में अज्ञेय तात ! तिन ल्ागी। 
ध्यान-धारणा जिन हित व्याधी , 
मानत जे पाखण्ड समाधी। 
स्वकर दिव्य दृग ते निज फोरी , 
गवनत भव-पथ्चथ लकुट  टटोरी ! 
भूटकत वोधचंचु भव माहीं , 
उन्मुख कब्रहूँ होत सोहि नाहीं। 


दोहा :-- मन-इन्द्रिय-बल' लहि सकते, जेतिक नर मम ज्ञान 
लद्देउ तरक-बल सब ऋषिन, प्रथमहि सृष्टि-पिहान। ६७ 


इन्द्रिय-प्रह्मा निखिल संसारा , 
तिन परिवतेन-शील  निहारां । 
पंचल . से. वस्तु-व्यवहारा , 
ग्रतिपलत भिन्न नाम-आकारा। : 
जगत नाम-रूपददि-समुदायी , 
परत नित्य नहिं कतहुँ लखायी। 
पै जिूसि कंकशण-तामाकारा;.. 
संभव बिश्चु न स्वरण-आधारा ,. 
साम-रूप-मय तिमि- समस्त भव; 
बिनु, स्चान्सक्कस्य ने समव। 


:; कृष्णायन  - [ घ८५व॑ | आरोदहर काणड :: 





मूल स्वरूप तासु अबिकारी , 
नाना रूप सकति पे धारी। 
सोइ कहूँ घट, कहूँ पट-आकारा , 
तत्व. एक, बहु रूप पसारा। 
मानिं क्षरहि यहि भाँति प्रमाणा , 
अतक्तर तत्त्व ऋषिन  अनुम्ाना | 


दोदा ;-- गुनी जद॒पि निज तके-बल, तिन सत्ता अविकार , 
सके न लहि ग्रत्यक्त पे, कहुँ तेहि रहित विकार। १६८ 


व्याप्त जद॒पि सो संख्तति माहीं, 
बिन्नु अपाय-आगस कहूँ नाहीं। 
आविभभाव-उपकरण ; 
तिरोभाव-साधनहू तेते ! 
सृष्टि चराचर जब सब छानी , 
सके न मूल बीज ऋषि जानी , 
त्यागि बाह्य तब वस्तु-निकाया , 
खोजी तिन सजीव निज काया। 
आपुद्धि महँ तिन भें! जो पावा , 
गुनेड तक-बल तासु रवभावा | 
जानि द्शेन्द्रिय मन-पअनुगामी , 
समुकेड मनहि प्रथम तनु-स्वामी । 
पुनि सुषुप्त तनु साहि. निहारा , 
सनहु श्रान्त, विरहित-व्यापारा । 
गुनि में” तबहुँ सजग, सज्ञाना , 
मन ते भिन्न ताहि अनुमाना। 


दोहा :-- करत  देह-मानस-किया, भें! ही एकाकार हि 
पत्न-पल बदलत देह मन, में! ही हक अविकार | 2$६ 


रा देह-क्षत्र . संचालक ये ही, 
.. में! क्षेत्रज्ल चेत्रफति, देही। 


. ; ; कृष्णायन [| ८८७ | आरोहण काएड : : 





जगत दृश्य, . भें! देखनहारा,, 
ज्ञाता यहहि, ज्लेय ” संसारा। 
नैं--हित व्यथ तक, अनुमाना , 
स्वयंसिद्ध,, साक्षात प्रमाणा। 
तजि यह "में! यहि संख्तति माहीं , 
अनुभव-गम्य त्रह्म कहूँ नाहीं। 
यहि विधि आपुहि महेँ भें? रूपा , 
चीन्हेड ऋषिन चिदात्म स्वरूपा। 
ब्रद्माण्डहु. महँ पिण्ड समाना ;, 
तिन सवेत्र ताहि पहिचाना। 
निरखेउ जेहि दिशि दृष्टि उठायी , 
प्रकृति निखिल तेहि-मय तिन पायी। 
गाढ़ आवरण छादित भावषा , 
पे न जड़हु महँ तासु अभावा। 


दोद्दा :-- अयसहु गहँ. संवेदना, कर्षण चुंबक माहि , 
विर्वित संविद वस्तु कहुँ, यहि संत्रति महँ नाहिं। १७० 


विकसत बनि रस ओऔषधि सोई , 
जंगम माहि प्रांगण सोइ होई। 
अंध-प्रतीतिहि पे इन पासा , 
आत्म-रक्षणहि इक अभिलाषा। 
नहिं विज्ञाव लखत ये प्राणी, . 
बोलत ये विज्ञात न ' वाणी। 
मनुजहि माहि विशेष विकासा, 
स्वयंवेद्य ग्रज्ञा तेहि. पासा। 
बोलत, श्वसत, लखत विज्ञाता , 
प्रज्ञाजल निज. भाग्य-विधाता । 
सुप्त जो, सत्ता जड़ महँ होई, 
जाग्रत कछु, औषधि महँ जोई। 
पशु  महेँ जो चर, पे अविचारी, 
नर  महेँ आपुह्ि चीन्दनहारीं। 


:; फ़ष्णायन [ स्प्णण ] आरोहरण काणयड :' 





एकहि ध्येय. मनहूं भव तासू-- 
बुद्धि स्वयंसंवेध बिकासू। 


दोहा :-- पूर्स स्वयंसंवेद्यता, पे मनुजहु महँ नाहि , 
निम्न योनि-अनुभव अ्रबहुँ, जिपटे तन-मन माहि | १७९१ 


जद॒पि जड़ात्मक तम गशुख स्वल्पा , 
नर भहँ पशु-गुण रजहि अनलल्‍पा। 
बिनसेड जस जस तम-आअज्ञाना , 
बाढ़ेड. रज-सेंग राग महाना। 
तियेक महँ जो ज्षुधा-पिपासा , 
बढ़ि नर महेँ सोइ भोग-विलासा। 
स्वर्यवेद्य॒ प्रज्ञा तेहि केरी , 
त्यागि चिदात्म वासना-चेरी | 
मति अशुद्ध निज गुनि यहि भाँती , 
समुभि वासनहिं ज्ञान-अराती , 
त्यागें ऋषिन तके, अलुमाना , 
शोधी बुद्धि पंथ गहि नाना। 
भव-निबद्ध निज आत्मा जानी , 
मुक्तिहि चरम सिद्धि तिन मानी | 
उपजी प्रबल नित्य-जिज्ञासा , 
भूले भंगुर भोग-बिलासा | 


दोहा :-- खोजत स्वाती-बूँद जो, रटि रटि निशि-दिन पीष , 
होत कि चातक तृप्त सो, लक्टि जल-घार असीव ? १७२ 


निम्नरह-पंथ.. ऋषिन. अपनावा , 
ताहि. परम पुरुषाथ बतावा। 
इन्द्रिय-चेण निरखि अति घोरा, 
साधे तिन . ब्रत-नियर कठोरा | 
 जस जस विषयन मन भरमावा , 
 इंटि! तिन सचन समूत॑ सुखावा | 


: : रृष्णायन [ ८घम९ ] आरोहण काणड :: 


पुनि परिपंथि भवहि लखि सारा; 
सानि त्याज्य तिन ताहि बिसारा। 
साग्रह इन्द्रिय जीतन लागी , 
बसे गहन वन स्वजनन त्यागी) 
 अंतःकरण.. विराग प्रभावा; 
भयेउ विमल लहि सत गुण भावा। 
आत्म-ज्योति हत्पझ  प्रकासी ; 
लहेड ऋषिन मोहि अन्तर्वासी | . 
जल' ते विल्लग वीचि जिमि नाहीं , 
लखेड भवहु तिन तिमि मोहिं माहीं । . - 


दोहा :-- अनुभव निज बरने बहुरि, ऋषिन श्रनेकग्रकार, 
सोइ श्रुति, आप्त-अमांण सोइ, सोई॑ बल्च-विचार | १७२ 





पे मुनीश ! में भाष्य-अतीता , 
सकत न ऋषिहु गाय सम गीता ! 
गुनि सोहि बाँधि सकति नहिं वाणी , 
धारत मौन 'नेति! कहि ज्ञानी। 
आंशिक सत्यहि शासत्रन माहीं , 
प्रवचन-लम्य वात ! में नाहीं। 
ताते सब श्रति, शाख, पुराणा , 
स्वल्प॒ सहाय अदीप समाना। 
स्वानुभूति आदित्य-प्रकाशा , 
तेहि बिन्ु नहिं श्रम-तिमिर बिनासा । 
स्वप्रहूु जो सुनीश ! संसारा; 
तेद्दि-हित सत्य जो देखनहारा। 
टूटता जागे निजहि स्वप्र-क्रम , 
पर-प्रबोध. बिनसल नहिं विश्वम ! 
निज यत्नहि निज-हित फल-दायक , _ 
आत्म-प्रतीतिषि.. मोक्ष-प्रदायक-)। 


दोहा :-- श्रेयद पूर्णहु सत्य नहिं,जो केवल उपदिष्ट , 
निज अनुभव-उपलब्ध "जो, सत्य-अंश हू हृष्ट / [७४ 


:: कृष्णायन [ ८९० ] आरोहण काएड :; 
सी कल मन मल मल असल 





अन्तिम निष्ठा. निगुण-ब्षाना , 
लहि तेहि लहत मनुज॒ निवोणा। 
पे सहसा भव दरुृश्य विद्दायी, 
सकत न नर अलखदि अपनायी। 
निर्मेंम मानव-उर मुनि! नाहीं, 
बुद्धिह दिग्ध हृदय-द्रव माहीं। 
कामद्दि यह मानव साकारा , 
रंगे कामना सब विचारा। 
निखिल मानुषिक ज्ञान सकामा , 
श्रद्धहुू तीकत्र कामना-नामा | 
हृदय-कामना नहिं. जेहि माहीं , 
उपजति श्रद्धा तेहि महँ नाहीं। 
मतहि-मात्र मुनिवर ! नहिं ज्ञाना , 
प्रविशत सो नर-तन-मन-प्राणा । 
जब लगि हृदय न. उत्कट एषण , 
करत न मानव मम अन्त्रेषण | 


दोहा :-- आरंभहि ते गहि अलख, सके कछुहि मोहिं पाय , 
बढ़त अमित नर ध्येय दिशि, निज ग्रकृतिहिं अपनाय | १७५ 


बिन. आधार कामनहु नाहीं, 
सो मम भाया, बस मोहि माही | 
सजन-पूतें.. एकत्व विह्ायी , 
चहहुँ होन में बहु सुनिरायी ! 
यह मम आदिंकामना जोई , 
जीव-कामना-जउद्टम सोई । 
मोरहि अंश जींव यद्द जैसे, 
मोरिद्ठदि. तासु * कामनहुतैसे । 
लीलहि-हित यह मम अभिलाषा , 
आपु बँधहँ निज - माया-पाशा। 
चै इतनिहि मम लीला नाहीं, 
बंध-सं्ग :- मुक्तिद तेद्दि  माहीं। 


:: कृष्णायन .. [ ८५९१ ] आरोहण काण्ड : : 





करि आपुहि भव माहि अनेका , 
चहहूँ बहोरि होन में एका। 
बाँधति मोहि जो मम अमभिलाषा , 
सोई करति छिल्न पुनि पाशा। 


. दोहा :-- होति मुनीश्वर / बंध संग, निहित मुक्ति जो नाहिं, 
द महूँ. सचिदानंद तो, रहत जड़हि भव माहिं। १७६ 


 बंधहि हेतु जगत जिन माना ; 
 तिन लीला-रहस्य नहिं जाना। 
पतन-हेतु. नहिं. संष्टिकहानी ; 
'उपजत उत्थानहि-हित प्राणी। 
हषे-हुलास जो अचिर लखाहीं 
दुख-अबसादहु॒ तौ चिर नाहीं। 
निरवधि होत जो दुख-बिस्तारा 
जियन चहूत को यहि संसारा ! 
होत असीम जो विषयानंदा 
चहत जीव को ब्रद्यानंदा ? 
होत असीमित दोउ पथ-बाधक , 
सीमित दोड परम हित-साधक। 
जो कछु जगत अपूर्ण लखाँयी 
रहेड पूर्णता-दिशि सब जायी। 
होत दृष्टिगत योनि जो नाना, 
सकल पूरण्ता-पथ-सोपाना 


दोद्दा :-- अ्रधकारिश नहिें कामना, अधघकर मार्ग-व्टिस 
लाहि वस्तुहिं भोगयन चहत, सोह यथार्थ सकास / ७७ 


नाहि. कामना महँ अघ-वासा, 
अध तहूँ जहाँ भोग-अंभिलाषा। - 
सदा कॉमसना नरहिं . कढ़ावति; - 
भोग-भावना« - पथ - बिर्मावति। 





भोगत जे कछु पाय सुखारी , 
देत अचिर-हिंत चिरहि. बिसारी , 
करत ते सीमित नर निज एंषण , 
थमत तहँहि मोरहु अन्वेषण | 
बिनसति वस्तु रुके जेहि लागी , 
धधकति हृदय वियोगज आगी। 
शोकानल-विशुद्ध मम ओरी , 
भोग-भार बिनु बढ़त बहोरी। 
यहिविधि गिरि-उठि, सुख-ठुख पायी , 
मस दिशि जात जीव--समुदायी । 
नप ययाति सम थिरहु जासु सुख , 
ऊबि होत सोऊझ मम उन्‍्मुख।- 


दोद्दा :-- प्रेति पुनि तेहि कामना, आप जाँव उकताय , 
तजि चर्वित-चर्वश विरस, बढ़त मुक्तिपथ घाय। एफ 


बिनसत विषय, कामना रहईे, 
अमर सो जब लगि मोहि नहिं लद्दई । 
जेहि मुनि ! समुझ्कि मसे यह पावा , 
करि तप सो नहिं ताहि सुखावा। 
सूखत तलु, इन्द्रिय मुरमाहीं , 
विषयन भोगि सकहि ते नाहीं। 
रूढ़ कामना पे मुनिताथा ! 
सूखत नहिं. तन-इन्द्रिय-साथा । 
रोधव हठ इन्द्रिय-समुदायी , 
ग्राणु-त्याग ते बढ़ि दुखदायी। 
-निम्रह-पंथ. मुनीश [| कठोरा , 
लागत प्राकृत मनुंजह्हि घोरा। 
 ग्रेयंहि दिशि मानव-सन धादत , 
संतत करि अयत्न तेहि पावत। 
 श्रेयहु. जबहि. प्रेय सम भासत | 
चेर,, सकास तेहि तबईहिं उपासत। 


: : कृष्णायन . | दे आरोइण कायड : : 





दोद्दा:-- होत सत्य जब सुन्दरहु, शिवह्ु देत आनंद , 
बिनु उपदेशहि तब तिनांह, ध्यावव मानव-वंद । १७६ 


में मुनीश ! जिमि. जलनिधि-नीरा , 
कतहूँ स्वल्प, कहूँ अति गंभीरा। 
कहूँ जल-जीवहु थाह न पायी , 
क्रीइुझ कतहू बाल-संमुदायी । 
तिमि निगंण-श्ञानिहु-हित हुर्गम , 
ग्राह्म-विमूढ़हु | सगरुण . भूति मम। 
आरंभत जैसेहि में सिरजन; 
होत सशुण में आपु ताहि क्षण । 
कत्तो गुण में लहत मुनीशा 
उपजत जगत-संग जगदीशा | 
वैँधत प्रथम में आपु विधाता , - 
विरचत  जीव-बंध. पश्चाता 
विश्रत यह सम आदि बिसगा, 
याही ते उपजत सब सर्गा। 
सजन-यज्ञ यह मोर कहावा;, 
पुरुष-सूक्त! महँ श्रति जेहि गावा 


-- सित्र नाहिं. निस्पंद ते, यथा पवन ससस्‍्पंद , 
निगरण ते तिमि भित्र नहिं, सगुझ सचिदानंद | ह#८० 


सगुण-समश्टि . कहावत इश्वर, 

' तासु व्यष्टि ही जीव मसुनीश्बर ! 
जब॒ लगि अहंकार अभिमाना; _ 
निज इशत्व जीव नहिं. जानां। 
अब्धि असीमित विहरनहारी, 
. जाल-बद्ध 'जिमि 'मीन दुखारी, - 
तिमि. यह ,जीव सचिदानंदा, . 
. आपु. निवबद्धू अहंकृति-फंदा | 
_ श्रेष्ठ मुक्तिपथ सोंइ मुनिरायी | 
. सकहि जो अह” समूल नंसायी | कि | 





:: कृष्णायन .. [८५९४७ ] आरोहण कारणड़ : ; 





जे संन्यास-मा्ग अनुसरहीं , 
सबेस जद॒पि त्याग निज करहीं , 
स्वे-त्यागा कर कत्तों जोई, 
त्जि नहिं. जाति अहंँकृति सोई | 


पे जो भक्तिपंथ पशु धारत , 
खारभहि ते अह! बिसारत | 


दोद्दा :-- आत्म-तुच्छता तृत्त जो, आएहि महँ अनुरक्त , 
होत मुनीश / न अस सनुज, कबहुँ काहु कर भक्त | १८९ 


ताधहि अभावहु जो निज भासा; 
द्ेघत तेहि जेहि माहि विकासा। 
सकत न वितथ अहम्मति त्यागी , 
नीच न कवहूँ काहु अनुरागों ! 
जहाँ अहं!' तहेँ भक्तिअभावा , 
सकते न रहि इक सँग दोउ भावा। 
पे विल्ञोकि-सुनि अन्य-विभूती 
करत जो उर आनंद-अनुभूती 
प्रगति-शील सोइ “अहं? विद्यायी 
सहत आपु तेहि आह्य-रिस्ायी | 
होत ताहि सम सोउ तेहि पाये , 
भक्त उपास्थ एक श्रुति गाये। 
घटाकाश  वजि घट मुनिरायी ! 
सदहाकाश  जिसि जात समायी। 
मम भक्तहु तिमि “अहं'-विद्दीना , 
निश्चित होत अंत मोहि लीना ! 


दोहा :-- जीवहि बंदीगेह यह; भ्रहमेवदि भयकार , 
देति मुक्ति मम भक्ति ही, काराद्वार उधारि | (८२ 


प्रकटि काश्ठ ते ज़िमि अंगारा 
करते जराय का'् सोइ छारा। 


+2५ 


:: कृष्णायन [ ८९४ | आरोहरण काएड ; ; 





राम-प्रसूत तथा मम भक्ती, 
नासति सबे राग-आसक्ती | 
तप-क्केशहि मम भक्त न जाना, 
शोषत देह न रोधत ग्राणा। 
लहि रसनिधि मोहि इन्द्रिय सारी , 
निज निज. विषय बिसारि सुखारी | 
जिमि अति कल्पवल्लि-रस पायी , 
अन्य प्रसून-ससीप न जायी | 
अक्तिसुधा तैसेहि लहि मोरी , 
जात विषय ढिग मन न बहोरी। 
शोभित नर-जीवन मोहि पायी , 
शशि-भासित जिमि धरणि सोहायी । 
जिमि तिय करति धान्य-रखवारी , 
सस्वर॒ गाय बजावति तारी, 


दोहा :-- विहग उड़ावति, संग सँग, लहति यीत-आनंद , 
लहत भक्त तिमि ग्रेय-सेंग, श्रेय. सचिदानंद / (दर 


सर्व-सुलभ मुनिबर ! यह साधन , 

. करत तियेकहु मम आराधन । 
विश्रत ले मम नाम उदारा, 
ग्राहअस्त गज मोहिं पुकारो4 
_ जदपि अबूक भक्ति तेहि केरी , 

. सुनी विनय मैं कीन्हि न ढेरी। 
आते भक्त ये जानह मोरे2, 
नर-योनिहु महँ अस नहीं थोरे। 
तमोगुण॒द्दि जिन - माहिं विशेषा, 
 सुमिरत ते न पंरे बिछु क्लशा। 
तद॒पि नरन * महँ रजहि प्रधाना , 
अर्थी भक्तहि* तिन महँ नाना। 
लहत सत्व जेहि साहि विकासू, 
होत भक्त मम सोइ जिज्ञासूत 





: : कृष्णायन [ ८९६ ] आरोदहण काएड : : 





ज्ञानहू लहि जो तजत न पूजा, 
ज्ञानि भक्त सो, तस नहिं दूजा। 


दोहा :-- बरने यद्यपि भक्त निज, में भुनिवर विधि चारि , 
जानहु तितनेहि भेद पै, जितने जग नर नारिं। १८४ 


मति-विभेद जिमि जगत अशपारा , 
तिमि अनंत मम भक्त-प्रकारा | 
संतत निज-निज मत अनुरूपा , 
पूजत मनुज मोहि. बहु रूपा। 
एकहु वस्तु व्योम महि नाहीं , 
नर न निरूपत मोहि जेहि साहीं। 
नाना विधि मम पूजन ध्याना , 
देश-देश थुग-युग महँ आना। 
शब्दन नि्गंश मोहि,. बखानी 
लेत समुफ्ति आपूुहि जे ज्ञानी , 
मम अनुभूति-रहित मति जिनकी , 
निद्रत तेह अस भक्ति कुतरकी | 
 प्रवचन-मात्र न जिन मोहि जाना , 
जिन द्वित में सुख, शम, कल्याणा , 
अनुभूतिहि मानत साधन , 
ते आदरत सब आराधन | 


दो हा :-- सर्व वस्तु महँ व्यास मुनि / से आकाश समान , 
वाते पूजत भक्त मोहि, एूजत हवा. पायाद। (पं 


एक. अन उद्यम-अनुद्दारी , 
होत यथा ज्वाला, चिनगारी , 
 तिमि अनुह्रि नर-शवत्ति-विषमता , 
मोहि उपास्य महँ दिखति विविधता। 
_जिमि हृग गअ्रहत दुग्ध-धवलाई , 
त्वचा शैत्प,, रसना मधुराई , 





 तिमि नर सबब विभिन्न खभावा; 
लखत एक मोहि महँ बहु भावा। 
महूँ प्रतीक गौण करि साना, 
रहत भावनहि. मारहि लोभाना | 
मस-द्वित मुनि ! नहिं ठाम छुठामा , 
भक्त बोलावत तहेँ सम घासा। 
जबहि. हिरण्यकशिपु नरनाहा , 
खबसादन  प्रहलादर्ि चाहा ; . 
संभहि सुनि भक्त-पुकारा 
प्रकटि. देत्यपति संहांरा । 


रोदा :-- लघु ते लघुहु अतीक महँ, निहित तदा जगर्दीश , 
छिपेउ सिन्‍्धु जल-विन्दु महँ, रज-कणछ माहि गिरीश | (८६ 


जिसि लै काँकर आकृति नाना, 
शिशुद्ि करावत अक्षरज्ञाना | 
करन हेतु तिमि मम अभ्यातू 
ये प्रतीक आरंभ-प्रयासू । 
मैं. सर्वत्र, प्रतीकहु - माहीं , 
ताते असत सोड मुनि ! नाहीं। 
पै समुमत जो अस मुनिरायी ! 
में नहिं अनत प्रतीक-विहायी | 
मोहि प्रतीक-सात्र जो माना; 
सोह तेहि माहि. असत, अज्ञाना | 
वे अस मत्तहु चिर मोहि राँचा। 
क्रम-क्रम लद्॒त ज्ञान मम साँचा। 
सत्य शअंध-भक्तिहु  कल्याणी | 
यदि पथ पाखण्डहि सहेँ. हानी + 
पूजा जासु बाह्य : आउडंबर / 
सोई प्रगंति-शील नहिं . मुनिवर . 
5 अन्नान, 


दोदा :-- होते दंभ हें रह; घनीभूत आओ 
.. शीत-अपधिकता ते ₹ सैलिल, जिगि जर्मि हिम-पाषाण | टैट 


:: रृष्णायम [ पशु८ | आरोहरण कारड : : 





पे उर जासु भक्ति मम निश्चल , 
अहं-रहित, जेहि केवल मम बल , 
होत सो ज्ञान-पात्र नर तैसे , 
बीज-योग्य मृदु धरणी जैसे। 
करति भक्ति मम विमल तासु बुधि 
'जिमि जल कलुष निरमेल्री औषधि 
खणंकार ले अनगढ़ सुबरन , 
निर्मावत जिमि सुभग आभरण 
करि तिमि अंध भक्ति परिशोधा , 
भक्तहिं. देहूँ ग्रदीपित बोघा। 
बाहर ते नहिं में कछु लावत , 
जो तेहि माहि,. सोइ विकसावत | 
असतहु जो कछु तेहि महँ होऊ , 
लहि मस' परस होत सत सोऊ। 
मल-आवरण भक्त मन जेते, 
नासहूँ. एक-एक करि तेते। 


दोहा:-- परति विमल जलनिधि-सलिल, भ्रापुहि जिमि रृवि-ज्योति 
भक्ति-विमल उर तिमि उदित, जआपु ज़ान-श्री होति। #८८ 
. प्रथम ग्रतीकहि माँहिं जेहि, समुकेउ निज भगवान 
करत अंत सोह भक्त सम, विश्व-रूप कर ध्यान | १८६ 


अहं? काढ़ि. यहि भाँति पॉँवारा , 
जिमि वेवधिक शीश ते भारा। 
मम-मय विश्व भक्त जस जाना , 
निज सरूप तेहि .तस पहिचाना | 
लखत हृदय निज मम आलोका , 
भव समस्त महँ आपु विलोका। 
जस जस भीजत उर अस ज्ञाना , 
तस तस लहत भक्त  निर्वाणा 
' अचल जासु मुनि ! अस अनुभूती 
- सनुज-रूप मोरि विभूती। 


: रृष्णायन- [. ८९९ | आरोहण कायड ६४: 
_ ननीनतत2तरत;दद६तदएानान।ीखण।। जज 7८72, , ॑क्‍यय373४07ल्‍६8ल्‍६ै४६४78३ा7 


अंत देत-भावहु अवसाना ; 
होत अभिन्न भक्त-भगवाना : 
 ज्ञागा यथा. सप्त-अवशेषा , 
नष्ट दृश्य सब, द्रष्टह्ठि शेषा, 
तिमि आत्मिक. जागरणहु माहीं , 
आत्मा त्यागि शेष कछु नाहीं। 


बोहा :-- अ्रमत जीव जो मोहि मुनि, सित्र आपु ते जान , 
... लहत समुक्ति एकल सोह, अमृतत्त । कल्याण | 88० 


नहिं अस ज्ञान बुद्धि-संजाता , 
सत-दर्शान सो मुनि! साक्षाता। 
प्रत्यक्षह यह अनुभव होई , 
जानत सोइ लहत तेहि जोई। 
आत्महि आत्मा आपु निहारा, 
नहिं. तहेँ तक-गिरा-पैठारा |... 
सकत कि कोड अंधहिं संमुझायी , 
उषा-हास, शशि शरद-जुन्हाई। 
जेते ... मानव-तक-अयासू 
लेति, नेति! इक उत्तर - तासू। 
ज्ञान-प्राप्रि-साधन जग जेते, 
कुर्ठित तहाँ, न॒पहुँचत तेते । 
जो - विपरीत विशेषण टद्वास , 
वर्शणन होत तासु संसारा; 
जानहु मुनि ! अपुरण सब सोई, : 
ब्रहा नकारज्ञेय. नहिं. होई! 


दोहा :-- लहहि तहे संत्राट-पद, अमरपुरिहु कर राज 2] 
- ऋस अनुभव बिनु झ्वांति कोड, लहि न सकृत मुरनिराज | 


यह पुरुषार्थ-अवधि : झुनिरायी ! न्‍ 
ज्रह्महि अद्विदहु है. जायी आओ 


: : रृष्णायन [ ९८०२ ] आरोइसण काएड : : 





सो न अनित्य-अहं? पर निभर, 
प्रश्रयः नित्यतत्त्व ही तेहि कर। 
सचराचर जो में निर्मावा, 
सर्व विविधता महँ मस भावा। 
में ही करत व्यष्टि महेँ वासू , 
अहंँ-साथ नहिं तासु बिनासू। 
लहि ईशत्व . जीव मुनिराजू ! 
सक॒हि न करि जो पुनि भव-काजू , 

असमर्थ तह्मय अनुदारा 
सकत महूँ नहिं ले अवबतारा ! 


दोहा :-- वह्म न केकल सत्य ही, शिवहु तापु अभिधान , 
भक्त सतत भगवान सम, करत भुवन-कल्याण | 7६५ 


उपजत- ज्ञान जबहिं तेहि माहीं , 
तजत फल्नहि सो, कमन नाहीं। 
प्रश्न प्रवृत्ति-निबृत्तिहु केरे , 
सापेक्षिक सब, मोहहियप्रेरे । 
“करत कमे में--जेहि अस भावा ; 
सोइ विमूढ़ कम-फल पाबा। 
मन-निदेश तन पालनहारा , 
मन यथा्थ कमन-कतारा | 
ताते तन ते करतहु कर्मन, 
परत न बंध, विरक्त जासु मन ।| 
भोग-बुद्धि बिनु जो आखादा, 
नहिं तेहि माहि बंध-अवसादा। 
अज्ञ भवन सुख-शब्या-शायी , 
सपने गिरत कूप दुख पायी। 
विज्ञ परत जो साँचहु कूपा, 
लहत न शोक, सो आनरद-रूपा ! 


दोहा :-- जिमि रस-शाली पारदहिं, सकता न अनल जराय 
ज्ञान-विदरघहिं कम तिमि, बॉघत नहिं मुनिराय। १६६ 


:: कृष्णायन [ ९०३ | आरोहण कार्ड :: 





भये क्लुभमित जल्न-रवि-प्रतिबिम्बा , 
छुब्ध न यथा नभस्थित बिम्बा, 
तिमि मुक्ततह सविकार लखायी , 
बाह्य वृत्ति ही ते मुनिरायी ! 
नहिं देहादि धमे तेहि माहीं , 
देह-धर्म महँ. सोऊ नाहीं। 
करत घम सो धमंहि-लागी , 
नहिं वाणिज्य-्वृत्ति सति पागी।. 
जग-व्यवहारहु महँ रहि तत्पर , 
सुप्त सो तेहि महँ, जागत अन्तर । 
लोक-दृष्टि ही ते विमुक्त जन; 
. दिखत, उठत, बैठत, रत-कर्मन । 
आत्म-दृष्टि ते यहि भव माहीं , 
करत कबहुँ ज्ञानी कछु नाहीं। 
ताते तिनहिं न बँध संसारा, 
कुर्टित उपल यथा असि-धारा। 


दोहा ;:--उपादेय लहि जो सुखी, दुखी पाय जो हेय, 
तेहि हित बंध, न तासु हित, लीलाह जेहि कर ध्येय / १६७ 


भये बिना मनुजत्व-विनाशा ; 
मुक्त माहि. इंशत्व-विकासा। 
अछतहु देह सो होत बिदेहा , 
 भव-कीला. उद्द शहु येहा । 
जो अव्यक्त, अगुण, बिननु शीला , 
करि सो सकत मुनीश | न लीला। 
जीवात्मा सम माया-चेरा , 
पूणं न. कला-यल्ल पर-पप्रेरा। 
. मुक्तहि केरि केलि खबच्छंदा ,. 
लहहूँ ताहि. ते लीलानंदा !. 
मणि-अदीप सम सो यहि लोका.; 
विषय-घूम-विरहित .. - आलोका।_ 


:: कृष्णायन..... [ ९०४ | आरोहण काएड : : 





. यहि. समस्त भव-नाटक माहीं , 
तेहिते श्रेष्ठ कोड कहूँ नाहीं। 
मम कामना-पूर्ति साकारा , 
मूर्ति सों मम, महि मम अवबतारा ! 


दोहा :-- सोड़ भव-नाव्य-रहस्य सब, सम्यक मुनिवर! जान , 
निज इच्छा ते ताहि महँ, करत योग निज दान | #६८ 


व्यथेहि सो मुनीश ! सम सुमिरन , 
जो न सिखावत मोर अनुकरण ! 
ज्ञान. सो यथार्थ नहिं होई, 
प्रकटत नहिं. शुभ कर्मन जोई। 
प्रिय मोहि सोइ ज्ञानी मुनिनायक ! 
जो मस सम भव-श्रेय-विधायक। 
प्रथम प्रकृति जो अवश करावा , 
प्रब॒ तेहि करि सो आनंद पावा। 
[वे अनथ ताहि जो भासा, 
रोइ साथे लहि ज्ञान-अकाशा। 
छु कतव्य पूषे जेहि जाना, 
प्रब. सो मुदसय अम्ृत-पाना। 
ंगलनसयी वृत्ति तेहि केरी, 
क्ृतिहु तासु अलुचरी, चेरी। 
'शहि-समस सो भव-अधिराजू , 
श-समान करत भव-काजू। 


दोहा +-- निज समान-घर्मा गनहुँ, में अस भक्त मुनीश / 
होत इंश ते में मनुज, भक्त मनुज ते इंश। १६६ 


वाणी यह पुराण जो भाषी-- 
एकरूप ४ वेकुरएठ-निवासी 

सबहि चतुमज वपु अग्रिरामा , 
सबहि पीत पटघर, घत्रश्यामा, 
नाहिं. . कल्पनहि. सो मुनिरायी! 
होते जो मम॑ सम सोइ तहूँ जायी। 


:; कृष्णायन [ ९०४ ]] . आरोहरण काण्ड : 


निवसत लहि सब पूर्ण विकासा , 
पे नहिं तहँहु बहुत्व-विनाशा। 
चहत न नासन भक्त विभक्तहि , 
चीन्हत तेहि महँ मोहि अविभक्तहि। 
जब महि निखिल जीव-समुदायी , 
लेहे दिव्य दृष्टि यह पायी , 
सर्वे-हितहि जब निज हित जाना , 
तबहिं.. बवैर-विग्रह-अबसाना। 
होइहें तब नर ग्रकृति-अधीश्वर , 
धरणिहु यह वेकुएठ मुनीश्वर ! 


दोहा :-- लीला-उद्देशहु यहहि, अवतारहु यहि काज , 
होय मही मस घाम सम, मोहिं सम मनुज-समाज | २०० 


प्रथभ भारतहि महँ मुनिरायी ! 
द्व्य दृष्टि सम भक्तन पायी। 
जो कछु अनत सो भारत माहीं , 

जो नहिं यहाँ, कतहुँ सो नाहीं। 
यह समस्त संस्ति कर सारा, 
वैकुण्ठहि सम मोहिं पियारा। - 
ज्ञान आजु जो में मुख भाखा, 
यहि महि-प्रष्ठ प्रकृति लिखि राखा 
जद॒पि अशेष  विविधता-धामा 
देश अखण्ड एकत्व अभिरामा | 
यहँ.. एकत्व भिन्नता-अन्तर ,. 
सकत निरखि सम भक्त निरंतर । 
वारिधि ते हिमाद्वि पयन्ता,.. 
वर्ण जाति ले बसत अनंता, 
तिन सब कह एकहि जेहि जाना; 
तेहि. सम*को उदार, मतिमाना 


शो हा:--जिन बहु रूपन माहि ये, पूजत निज भगवान 
तिनसब महँ जो मोहिं लक्षत, भक्त को मम तस आन /” २० 
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जे अनुदार हृदय, अति दीना , 
सदा विभक्तहि महँ ते लीना। 
ते यद॒ुवंशिन सहृश अभागी , 
कुन्नहि-मात्र भारत तिन लागी। 
अन्यहु. कछुक अहंकृति-दासा , 
चहत करन  विविधत्व-विनाशा | 
जरासंध-सम रक्त-पियासे , 
नाना राज्यवंश जेहि. नासे। 
दोड भारत-विकास-पथ . बाधा , 
नासि दुहुन में महि-हित साधा । 
उद्धथध यदुकुल-नाश-हताशा 
कहत आजु में हरि-कुल नासा। 
सम मत, समदर्शी मति जिनकी 
सकत जे बहु महँँ एक विलोकी , 
हरि-वंशी तेइ भारतंवासी-- 
नपति, प्रजा अथंबा - संन्यासी | 
दोहा :--हरिहि सहदश अस हरि-कुलहु, अविनाशी मुनिनाथ / 
युग-युग वायु विकास नव, युग-युग में तेहि साथ !/? २०२ 
 भये मौन ग्रभु कहि वचन, निखिल मुक्न-परित्राण 
खोले उत मेत्रेय | हय, मूँदें #“इत भगवान / २०३ 
सोरठा:--छायी ज्योति अपार, घरा-गग़न .. एकहि. भये 
हरि जन-भय, भू-सार, स्वर्गारोहए. क्रीन्ह अभु 
भयेउ व्योम जय-नाद, भयी अ्रमरतरु-सुमन फरि 
भूतल विरह-विषाद, मिलन-वाद्य सुरपुर बजे 
अद्भुत हर-भ्वतार, अद्भुत तिमि आरोहरहु , 
अज्भुत चरित अप्रर, सकेउ बखानि अशेष को ? 
तेहि जो कला-अतीत, सकति बॉपि नहिं कविकल! 
वाणिहि करत पुनीत, सुर्निरि काव्य-मिस तेहि सुकवि | 
,.. ग्रगणित बाद-विवाद, विविध ज्ञान-विज्ञान भह्ि , 
.. मिटत न भव-अवसताद, अ्रभु-दर्शित पथ बिनु गहे 


